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श्रीमन्महषिप्रणीत धमेशाखसंम्रहमन्थः 
कपिरादिद्शस्मरव्याद्मकः 


पञ्चमोभागः 


श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयस्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रम मण्डलम्‌ । 
बीरान्द्रयष्टचतुष्कषष्टिनिवकं वीरावखीपच्चकम्‌ ; 
श्रीमन्माङिनिर्मन्रराजसहितं बन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


५, काइव रो, | 
 कठ्कत्ता । 
वेक्रमाब्दः प्रथम संसरणम्‌ खं स्ताब्दः 
२०१२ ८००० , १६५५ 
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‰# श्रीकृष्णः शरणम्‌ # ` 


घम्पादकीयं निवेदनम्‌ 





अयि भो धर्मशाखप्रणयिनो विद्यावधूवह्भा विदद्ुरल्धराः 
सहद्याः । 

समुपस्थाप्यते भवद्पुरस्तादिद स्पृति-सन्दभपरन्थस्य गुर- 
मण्डरप्रन्थमाङप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पथ्चमं खण्ड 
कपिस्पृत्यादि भारद्वाजस्मृत्यन्तं दशस्यृतीनां संगरहात्मकम्‌ । 
पूरव मागचतुष्टयसङ्ककितचलुश्वत्वारिशस््यृतिभिः सङ्कखनेन संख्येषा 
चतुःपच्वाशद्धवतीति अष्टोत्तरशतस्छतीनां ततोऽपि समधिक- 
सपृतिनामसंगरदध्राप्त्या न्यूनमेष संख्यासङ्कलनमिति भ्रमोदस्य 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । 


अन्न विषये गवर्ममेण्टभेन्युकछिष्ट रारो री द्विए़ीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकर सोसादटी तत्त्वावधानस्थितस्य 
अञ्यार पुस्तकाख्यतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 
एशियाटिक सोसाइटी करकत्तातो वाराणसीख्थसंस्छत 
महाविदयाङयायिङ्कतसरखतीमवनतश्च बहूनामादशेदस्तंडिखित- 
पु्तकछिपीनां सङ्करीकरणे तेस्तेः पुस्तकाख्याध्यक्षरधिकारिभिश्च 
बहुसाहाय्यं समाचरितम्‌ ; तदथन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दनं 
सहर्षमाभारश्व वयं भ्रकटीङ्कमो वितरामन्च तेभ्यःपरः सदस्रान्‌ 
घल्यवादान्‌ । 


अस्मसममादारुष्यादिभिः याः सम्भवन्त्यस्त्रटयो भाग- 
चतुष्टयवत्परिक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दष्टिपथिसमाया- 
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स्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः सकरनिगमागमसखाध्याय- 
निपुणाः धीधना अभ्यथ्यन्ते। अत्र अन्येषु नूतना विषया 
प्रायधित्तनित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानसम्बन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्धवन्तः खक्ल्याणवुद्धया खाध्यायं छरवा जगदुद्धाराय 
शाष्प्रचाराय च दुेभग्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरभेष्ठि- 
वर्यस्य समुद्ोगे सुष्टु सहयोगं विधास्यन्तीति । 


श्रीकरुणावरुणाख्यस्यासीमयाऽुकम्पयाऽयावधि षष्ठभागे 
सम्मेखनाय दे स्मृती छोगाक्षिमाकंण्डेयाभिधे समधिगते । 
अनुदिनं भ्रयन्नषापेक्षस्य कायैस्यास्य समाप्त्ये छरृतचेष्ठा अपि वयं 
नितरामसमर्थां इति विशिष्टानामग्रकाशितस्रतिग्रन्थानां सङ्कखने 
तत्तदुपरन्थाधिकारिणो महालुभावाः सततं प्राथ्यन्ते यदेकोऽपि 
शब्दःसष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिङिष्यति बहूपकारभाजो 
वयं सर्वेऽपि मविष्यामः। आशास्महे सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 
पदवीभाजः श्रीमनसुखरायश्रे्ठिमहोदयस्य छ्खे धन्यवाद्रकाशने 
भ्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्प्रतिमन्थानां प्रथक्‌ 
पथगथवा सभ्मिङितखूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय छतच्रत्या- 


न्विधास्यन्तीति विनिवेदय विरमाम इति । 
काटीक्षे विदुषामनुचराः 
काटीक्षेतच्र ५ 
ल््मणदुगेवास्तज्य ब्ह्मदत्तत्रिवेदी 
आषाढ़ श्क्ा गुस्पूणिमा 
नवख्दुगांभिजनो कजोडीरारुमिश्- 
२०१२ विक्रमाब्द्‌ः ॥ 
रामनाथदाधीचौ 


मोरप्राच्यशोधसंस्थानम्‌-५, इछ्ाडव रो । 
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॥ श्रीः ॥ 
कन्यक्ाद्ल कचा 
-- ° ° ०० 
सत्‌चित्‌ आनन्दकन्द व्रज विहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 

अनुकम्पा से स्छृति-सन्दभं के पच्वम भाग को कृपां विद्धज्न 
की सेवा म प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो 
रहा है। इस भाग मे निभ्नटिखित स्म्ृतियों के स्यि जो 
अपेक्षित प्रतिङिपीकरण के साथ सहायता प्राप्र हृ है उन 
सभी अधिकारी महानुभावो का हम हृदय से धन्यवाद्‌ करते 
हए आभार प्रदशेन करते दें । 
कपिट्स्म्रति-अड्यार पुस्तकाख्यः थियोसोफिकर सोसाइटीः 


मद्रास । 
वाधूरस्मृति-- „ 
विश्वामित्रस्रति-एशियारिक सोसाश्टी; करकत्ता 

एवं गवनेमेण्ट ओरियण्टङ मेन्युच्छष्ट काइ री, मद्रास । 
लोदहितस्पृति- सथ 
नारायणस्मरति- % > 33 
शाण्डिल्यस्यृति-गवनेमेण्ट ओ रियण्टल मेन्यु्किष्ट खाइ रीः; | 

मद्रास 

कण्वस्मरति-अङ्यार पुस्तकाख्यः थियोसोप्िकर सोसादटीः 


मद्रास । 
एवं भण्डारकर भ्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दारभ्यस्पृति--अनूप संस्छृत पुस्तकाख्यः बीकानेर । 
आङ्गिरसस्म्रति-असञ्यार पुस्तकाय, 

थियोसोफिकर सोसाड्टीः अञ्यार, मद्रास । 
भारदाजस्यृतिः- एशियाटिक सोसाइटीः कटकत्ता । 
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इसके साथ-साथ हमारे पूवं चार भागों मे ४४ स्तिया 
अर ये १० स्मृतिर्यां इस प्रकार ५४ स्यृतियां प्रकाशित हो चुकी 
हं । महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही, काणे एम. ए. डी. खिट्‌ . एक. 
एल ..एम :सदस्य, “कौ सिख आव्‌ स्टेट" नई दिही ने अपने न्थ 
दिष्टी आव्‌ धर्मशाख्र" मे नीचे छिखी हई अप्रकाशित स्पृतियों 
का उल्छेव किया द । 


इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानो से संग्रह की गद सूची मे 
भुमेः जिन नामों का उक्टेल मिला उन्दं मे अविकठ अपने 
सम्मान्य महानुभावो की सेवा मेँ उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य मे इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मागे प्रशस्त 


हो सके - 





अगस्त्य सहिता .  शान्तनुस्यृति 
आत्रेयधमेशाख छागल्यस्मरृति 
आश्वङायनधमंशाख् - सप्रर्षिस्मृति 
इन्द्रदत्तस्मरति रोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मरृति , दिरण्यकेशीस्मृति 
ऋृष्यश्भृङ्खप्पृति ` वेखानसस्परति 
कवसस्मृतिं पेठीनसिस्परति 
्रतुस्ृति सोमस्म्रति 
गरग॑स्मृति नारद्‌ संहिता 
गाम्यस्मृति काञ्यपस्मृति 
चवन्द्रस्यति व्याघ्रपादस्मृति 
सकन्द्रस्मृति खल्रस्परति 
कोशिकंस्पृति .. ` वेजवापस्परति 
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पुखदहस्मरति वाराही संहिता 
पैङ्ग्यस्मृति वामदेव संहिता 
प्रह्णादस्प्रति शौोनकस्मृति 

वभ स्यति वैश्वानर संहिता 
मरीचिस्मति यनः पुच्छ संहिता 
विश्चेश्यरस्मरति शाच्यायन संहिता ` 
विश्वेश्वरीस्मरति शाकरस्प्रति 
शाकटायनस्मृति षण्मुखस्मृति 
शाकटस्मृति सनक्छृमार सहिता 
शास्यायनिस्मरति सांख्ग्रायनस्मृति 
सस्यत्रतस्मति ईशान संहिता 
सुमन्तुस्णति कात्यायन स्मृति 
चयवनस्परति काष्णाजिनिस्मति 
जमद्भ्निस्मृति गाखवस्मृति 
गवेयस्म्रति छागलेयस्मरति 
जतुकणंस्मृति . जावारस्मृति 
कापिञ्जरस्मृति कृणादस्मरति 


( ग ) 


षष्ठ भाग में केव दो स्परतियां हयी उपटन्ध हुई हँ ५५०० 
श्नोकोबाखी, ऊौगाक्षि ओर माक॑ण्डेय । यदि समस्त धमे- 
शाख प्रेमी इस ओर कुम चिरोष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा कर 
तो हमारे प्रकाशन कायं म शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
दवारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रहं का अयुपम भट प्रस्तुत 
कीजा सकती हे। 
 स्मृति-सन्द्भ ओर निरुक्त भन्थों की आखोचनात्सक भापि 
सीकति प्रथक्‌ पथक्‌ व॒ सम्मित रूप ॒से भाण्डारकर. 
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ओरियण्टङ रिसच इर्स्टीस्व ट, पूना के मासिक पत्र अनाटंस 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर ओर थियो- 
सोफिकल सोसाद्टी की अञ्यार खायत्ररी के बुटेटिन 
(ब्रह्य विद्या ) मन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गईै। इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के रष्टरीय पत्र 
कर्मवीर साप्राहिक संख्या ५-१०-५३ मे, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
मे २६ जुखाई १६५४ तथा कलकत्ता कै प्रसिद्ध देनिक सन्मागे, 
छोकमान्य एवं विश्व बन्धु मं विस्तृत आोचनायें प्रकाशित हुं 
है । इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावो का में हृदय से छृतज्ञ ह । 
समय-समय पर देश के गण्यमाल्य देव-भाषा संस्छृत के हितेषी 
विद्धान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेदषन्द ने अपने 
सदभावना पृणं आशीर्वादात्मक पत्रों से उपचरत किया उनके 
चयि मे ओपचारिक आभार प्रदशंन करू इसके पूवे यही 
करवद्ध निवेदन करना चाहता हं किं अप सभी सृष्टिके 
कठ्याण के च्य बद्धं परिकर हैँ । भारतीय संस्कृति के मूखभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धमेशाखों मे अविक प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा ओर जीवन द्वारा प्राणिहित के ल्यि अव 
स्त॒ जनमानस को सान्स्वना दीज्यि ओर खष्टि की 
नियमावली इन धमंशाशखो का वार-वार अविकङ पारायण कर 


ठेसे-पेसे रत्न हम सवको देते रद्िये जो वास्तव मे सभी का 
मागं प्रशस्त एवं आलोकित करते रहें । 

` सप्रसिद्ध धमेशाख ममंज्ञ दिस््र आव धर्माश्च के अप्रतिम 
टेक सखनामधन्य भी पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम. ए. एक, एल, 
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9. 
पक) 


क 

एम. सदस्य राज्य सभा (स्टेट कोसि) नई द्वी ने हमे 
अपने ग्रन्थ द्वारा वहत उपञ्चत किया तथा मद्रास विश्वविद्याख्य 
के 17. प. 81981 महोदय ने अपने गवेपणापूण असु- 
भव से अधिक उत्साहित करिया । एतदथ उनके हम आमारी 
है। श्री परञ्युराम कृवण गोड एम. ए. क्यूरेटर भाण्डारकर 
ओरियण्ट रिसर्च इन्स्टीट्य टः पूना के सयन्नों से कई अन्य 
स्मरतियां प्रतिखिपीकरण कै साथ आने की आशा द । इसके 
साथ मुभे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 
काङमाधव आदि को प्रकाशित करने के स्यि सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूल मन्थ मे आषप्रणीत मन्थो का समावेश न होने 
जैसी दशा मे इन भअन्थों ॐ अभ्य होनेपर भी छपाने मं 
असमर्थ रहा तदर्थं क्षमाप्रा्थीं हं । सुमे समय-ससय पर 
कोई मी अभरकाशित स्परति निवन्धों के अतिरिक्त अन्य आषं- 
प्रणीत स्मृतिभन्थों को जव मी कोई महानुभाव भेजंगे उन 
भँ प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप मे साभार सधन्यवाद 
भिजवाने की चेष्ठा करूगा। आशा दै पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूर्णताजन्य भूलों को वाल्क समर क्षमा करेगे । 

मुभे धर्मशाखों के खयि अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यहं 
है कि क्नुषि-भणीत वावयों मे स्ट को जिकनेवाङा वहं 
अमरतत्त्व निदित दै जिससे सानव संस्कारसस्पन्न बन राट, 
प्राणियों ओर सम्पूणं भूमण्डक का कठ्याण मागे खोजकर 
आत्मालुभव से सर्वभूतदिते रताः उन महषियं का अनुकरण 


कर्‌ सकता | 1 106 [)0111811. (|| 118010८ (0661101) 


( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमे होनेवाखी छोटी-छोटी भूर को 
प्रतिदिन अन्तर्भिरीक्षण द्वारा ओर नित्य कृत्यो से ठीक बनाने 
से दै । हमारे पूर्वजां ने आत्म-सुधार के खयि इन ध्मशाखभन्थों 
को सम्पूणं संसार की नियमावदधी के रूप मेँ प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिख्िति मे जिन महानुभावो ने शाख्लमय 
जीवन से अपने शरीर हारा प्राणिदित का प्रण छ्ियादहैवे 
धन्य दै । आशा करता हं किं शाख मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मागं प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करगे । इस प्रकाशन की विशाख्ता ओर अन्य महापुराणादि 
ऊ प्रकाशन मे व्यापत रहने के कारण हमारे कार्यकव्‌ वृन्द के 
दवारा अपूणेता रह गई है उन्हें कृपा पाठक महातुभाव 
शोधन कर खगे यह प्रार्थना है । 





कामये दुःखतप्चानास्प्राणिनामातिनाश्चनम्‌ 


विद्वन्मण्डली का अनुम्राह्य - 
श्रावणी पूणिमा | मनसुखराय मोर 
२०१२ 


६, काइव रो; कर्कन्ता । 
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अध्याय. प्रधान विषय ठाङ ` 
` दुष्कमंणां भ्रायित्तवणेनम्‌ २६२१ 


दुष्कमां का प्रायश्ित्त वर्णन (६८१--६६५) । 
क्पि्स्पमृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ )। 


कपिरस्यरति कौ विषय-सूची समाप्र । 





वाधुरस्सृति ङ प्रधान विषय 


नित्यकमेबिधिवर्णनम्‌ २६२३ 


महरियो ने वाधू सुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूञे इस पर नित्यकमं विधि का वणेन उन्होने करिया 
( १-३ ) । बराह्यसुहृत्तं मे शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पैर धोकर अगवसस्मरण करे (४ ) 1 ब्राह्मुहृत्त मे 
सोनेवाटा सभी कमा मे अनाधिकारी रहता है (५) । 
प्रातः सन्ध्या तारागण कै प्रकाश से छेकर सूयोदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) 
साकार मे आधे सूयं के असत होने के समय सन्ध्या 
करे (७ ) 1 कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिनि मं ओर 
सब सन्ध्याओं मँ उत्तर की तरफ ओर रात भं दक्षिण 
की ओर भेह कर टद्री पेशाब करे (८) 1 सारे अङ्गो 
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अध्याय प्रधान विषय पाङ 
को सिकोड्‌ कर नाक ओर भह को वख से ढक कर 
मलमूच् त्याग करे ( ६)! जो ञ्यक्ति अपने शिर को 
विना दके मलमूत्र का त्याग करता दै उसके शिर के 
सौ कड हों एसा वेद शाप देते दै (१०)! वाद में 
शोधन कमै करे । गृहस्थः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )) बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शौच आवश्यक दै क्योकि शोच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फल द ( १८-२० ) । 
आचमन प्रकार- ब्राह्मण इतना आचमन ठे जितना 
हृदय तक स्पशं हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर ख्यां 
कण्ठतालु तक स्पशं करनेवाठे जल से आचमन करे । 
हाथ मे छश छेकर जरु पीवे ओर आचमन करे 1 
(२२-२७ )। अपने कटि प्रदेश तक जरु मे सान कर 
वहीं मीगे कपड़ों से तपंणः आचमन ओर जप करे यदि 
सुखे कपडे पहनकर करना हो तो स्थरे ये क्रियाय करं 
(२८-३०) उपवास कै दिनि दन्तधावनादि न करे । कुला 
कै समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायधित्त 
लगता हे । | 
सानबिधिवणनम्‌ २६२७ 
निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नदी करना चाद्ये । 
पतित मनुष्य की छाया पड़ने से स्ञान करना चादि 
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अ्प्रश्य के द्र जाने से १३ वार जर म नहाने से शद्धि 
हो| रजस्वला सखीको यदि ज्वर चद्‌ जावे तो वहं 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर मे वाधूल ने वताया किं चतुथे 
दिन दूसरी खी उसे स्पशं कर दश या वारहं वार 
आचमन कर अपने पहङेवारे कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन ङ फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८)। भूमि पर गिरा हआ जख 
गगा के समान पवित्र है। चन्द्र ओर सूये रहण 
ॐ समय कुआ, वापी, तडाग के जर शुद्ध दँ । अपनी 
शौच क्रिया से निन्त होकर सख्ञान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जरु की अञ्छि से जर मे तपण करे 
जिस तीर्थं से जर ख्या जाय उसीसे जटाञ्जछि देवे 


( ४६-५६ ) 1 पूवं की ओर मुख करके देवतागण कोः 


उत्तराभिमुख होकर ऋषियों को ओर दक्षिण की ओर 
मड करके जख मे पितरो को तर्पण करे । सान के खयि 
जाते हए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकु जख के छ्यि खारायित होकर वायुरूप होकर 
जाते है अतः देवषिपिठृतपंण किये विना वख्ञ कोन 
निचोढे यदि व्च निचोड़ा जाता हे तो वे निराश होकर 
चङे जाते दै। सम्पूणं कमो की सिद्धि के स्यि नदीः 
ताराबः पाड भरनो मेँ प्रतिदिन स्नान करे (५७-६) | 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर म शान करने से उस 
वनानेवाङे फे दुष्कृत ( पाप ) स्नानार्थ को कूगते हं 
अतः उससे न नहावे ( ६४)! सोकर उठने से ङार- 
पसीनों से भरा हआ मचुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शद्ध होनेपर ही नित्यकमं सन्ध्योपासन देवषि पिदृ 
तर्पण करना चाहिये। सूयोदय के पूत प्रातःकार का .. 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है ओर आङ्स्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कायंशीर बना 
देता है । स्नान के .समय पहने व्ल से शरीर को न 
मे न पोछे ही इससे शरीर ङत्ते के हारा सघा हं 
हो जातादहै जो फिर स्नान करनेसे दी शद्ध दोता दै 
( ६५-६८ ) 1 





स्नान मूलाः क्रियाः स्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचार विहीनस्य सवाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ॥ ६७] 


सम्पूणं क्रियायें स्नान क अन्तगत ही दै । . रविवार 
को उषा का में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 
फ ओर जन्म दिन के नक्षत्र मे वेधृत पुण्यकार, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पवो मे, अमावस्या को नदी 
मे स्नान कोटि खों का उद्धार कर देता है । प्रातः 
स्नान करनेवाले को, नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पडते । स्नान किये विना भोजन करनेवाखा मरु का 
भोजन करता दै ( ६६-५५ ) । 
` शिव सङ्क्ष सूक्त का पाठ, माजेनः अघमपेण, देवषि 
पि तर्पण ये स्नान के पांच अङ्क है (७६-७७) । जख के 
अवगाहन, जख मे अपने शरीर का अभिषेकः ज को 
प्रणाम ओर जख में तीथा गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मल्नन, अघमर्षण, देवप पिदृतपंण का विधान वत- 
खाया गया ह ( ७८-८६ ) । प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंहने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे! वन्दन ओर तपण के समय इसे कटि 
प्रदेश मेँ हयी बधि रक्खे। फिर तिरक करे । पवेत की 
चोरी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
म मिली सिन्धु कै तट पर तुरसी के मूर की मिद्ी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया दै ( ६०-१०८ ) 1 
श्यामतिलक शान्तिकर राख वश मे करनेवाङाः 
पीला छष्ष्मी देनेवाखा ओर सफेद मोक्षदाता वतखाया 


हैः ( १०६-११० ) 1 भगवान्‌ पर चढ्ाये गये हरिद्रा के 


चूण के तिरक का माहात्म्य ( १११) सम्पूणं संसार में 
जो कर्महीन द्विजाति मात्र दै उनको शद्ध करने के छ्यि 
सन्ध्या स्यं ब्रह्मा ने बनाई । 

भ्रातःकाङ गायत्री का ध्यान, मध्याह् मे सावित्री 
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उगैर सायं कार सरस्वती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक ओर उपपातकं से गायत्री 
मन्त्र के जपनेवारे की गायत्री रक्षा करती दै इसे 
इसका नाम गायत्री ह । 


प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
ओर संसार की प्रसवित्री बाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरखती अन्वथं है (जेसा नाम वंसा गुण) 
( ११२-११६ ) । 
आपोदिष्ठेत्यादि माजेन मन्त्रों भे नौ ओङ्कार के 
साथ जो माजन किया जाता दै उससे बाणी, मन ओर 
शरीर कै नवो दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२०) । 
सार्यकाख मे अध्ये जख मे न देवे जौँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो । वेदोदित नित्यकमों का किसी कारणं 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन विना अन्न खाये रहना 
, चाहिये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
मे विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 


सूतक ओर मृतक के आशौच मे मी सन्ध्या कमे न 
छोढे प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रौ को मन से 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवाचंन, जपः दोम, खाध्यायः 
द्लान; दान तथा ध्यान मे तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काठ हाथ ञे 
रखकर, साय॑कार नीचे हाथ कर॒ एवं मध्याह्न मे हाथ 
ओर कन्थे के वीच मे रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पैशाच; हाथ वीच मे रखकर करने से 
राक्षस, हाथ वांधकर करने से गान्धवे ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता दै ( १३५-१२६ )। 

` प्रदक्षिणा, भ्रणामः पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा . 
देवता के दर्शन में गङे से वख न ख्गावे ( १४० ) । दां 
के विना सन्ध्या, जर के विना दान ओर विना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फङ होता हे । जप मे तुरसी 
काठ की माढा ओर पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की साखा प्रशस्त 
हे ( १४१-१४३ ) । गृहस्य एवं ब्रह्मचारी १०८ वार मन्त्र 
करा जाप करे। वानप्रख् तथा यति १००८ वार करे । 
आहति क खयि सामम्री का विधान ( १४४-४५ ) । 


गृहस्थधम॑वणेनम्‌ २६३७ 
गृहस्य को सम्पूण कायं पल्ली ` सदित इष्ट दै । जिस 
मनुष्य की खी दूर हो, पतित हो गई हो, रजखला होः 
अनिष्ट वा प्रतिकूक दो उसकी अनुपस्थिति में कोड 
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ऋषि कुशमयी धर्मपन्नी, कोई ऋषि काश की वनी पल्ली 
करो प्रतिनिधि रूप मे रखकर नित्यकं क्रिया करने की 
` सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हँ ( १४७-४८ ) । होस के 
खयि गो धृत श्रेष्ठ बह न मिरे तो माहिष घृत उसके न 
मिलते पर वकरी का धृत ओर उन सव कै न मिर्ने 
पर साक्षात्‌ तैङ का व्यवहार करे ( १४६.) । समय पर 
आहुति देने का साहारम्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरो को 
स्वार्थं मे नेवारे मनुष्य की निन्दा । छ प्रकार के वेदों 
, को बेचनेवाङे का गणन (१५३-१५८)। रविवार शुक्रवार 
मन्वादि चारों युगो मे ओर मध्याह्न के वाद्‌ तुखसी न 
लावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त मे दशी मे ओर 
रातनितथा दिन की सन्ध्या मे तुखसी चयनं का निषेध हें 
( १६० )1 तीथं मे मन, वाणी ओौर कम से केसा भी 
पाप न करे ओर दान न र्वे क्योकि वह सव दुजर है 
अतः अक्षम्य है । क्नृत ( व्यवहार ) असरत सत्य कतव्य 
पाखन ऋत या प्रेत से ओर सत्य-असृत से जीविका 

कमावे ( १६१-६३ ) 1 

किसी बस्तु को विना पूञे सेने से पाप (१६४) मनुजी 

ने वनस्पति, कन्द, मूर फर, अभ्मिहोत्र के जयि काठः ` 
ध तृण ओर गोओ क खयि घास ये अस्तेय ` बताये है 1 
किन-किन रोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न खें 
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इसका बणन ( १६५-१६८ ) । `दूसरे के सिय तिर का 
हवन करनेवाछे दूसरे क लिये मन्त्र जप करनेवाङे ओर 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाडे को देखते ही 
अखि वन्द्‌ कर ङे (१६६) जो रोग निन्य कमं 
करते हँ उनके सङ्ग से स्पुरुष भी हीन हो जाते हैँ 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक दै ( १७०-१७४ ) । जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्धान्‌ दं वही धमं 
हे ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे कटे वह ध्रमं सम्मत 
नहीं । वेद्‌ पाठी सदा पच्वमहायज्ञ करनेवाङे ओर अपनी 
इन्द्रियो को वश मे करनेवारे मनुष्य तीन रोको को 
तार देते हँ ( १७५-१७६ )। 

पतित रोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वषं मँ 
पतित हो जाता है ( १८०)! : कलियुग मे सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेगे परन्तु कोई मी वेद विदितं कर्मा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। मैथुन मेँ त्याज्य 
दिनों की .गणना- षष्ठी अष्टमी; एकादशी, द्वादशी; 
चतुर्दशी, दोनों पव अमावास्या, पूणिमा, संक्रान्ति कोड 
मी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिनः श्रवण त्रतका 
समय ॐओैर जो भी विशेष महत्त्वपूणे दिन हँ उनम 
मैथन ( खी गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) 1 शभ समय 
म अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वायं के स्यि! 
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करता है उन्हे ही यदि धर्मकेख्यिकरे तो संसारम 
कोई दुःखी नीं रह सकता । 


अर्थाथी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 

तान्येव यदि धर्मार्थं कुर्वन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ १८६ 

भिन्न-भिन्न व्तुओं एवं पतितो के छ जाने से सान 
का विधान किंसी वस्तु को वेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक दै ( १८४-१८८ ) 1 

श्रुति स्छति के आदेश . प्रयु की आज्ञा है इनको न 
माननेवाङे को भगवद्धक्तं बनने का अधिकार नहीं 
( १८६.)। सच्चे अन्धे का छक्षण-जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन ओर अनुशीखन कर उनके मागे का 
अनुष्ठान नदीं करता वह अन्धा है (१६०-१६.१)। पापी 
को धर्मशाख् अच्छे नदीं र्गते ( १६२ ) 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो ऋण करने से एेसे डरता हे 
जैसे सप को देखकर। सम्मान से से दूर रहता है जेसे 
लोग मरने से ओर खियों के सम्पकं से जेसे मृतक से 
घृणा होती दै वैसे दूर रहता दै। ब्राह्मण वह दै जो शान्त 
होः दान्त होः क्रोधः को जीतनेवाा होः आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाखा हो, इन्द्रियं का निग्रह कर चुका 
| हो। ब्राह्मण का यह शरीर उपभोग कै स्यि नीं 
| | बल्कि इस शरीर मे क्रेश के साथ तपस्या करते हण 
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[ १५ । 
अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 

उद्यं खोक मे अनन्त सुख की प्राप्ति के स्यि दहै 
(१६३-१६४)। दशं भे सूखे कपडे पहनकर तिरोद्‌क ज 
ऊ वाहर दे, गीर वशो से पितर निराश होकर जे जाते 
हैः । उद्ध्वै पुण्ड्‌ का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) 1 श्राद्ध के 
वाद्‌ ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ ) 1 विवाह मेः 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) । 

पिच श्राद्ध मे वित रोगो को देवता कायं मे जाने 
की छुट ( २०५-२०६ )। पिदृ श्राद्ध मे वख के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अरूग-अरग कमानेवाङे पुत्रं दारा 
परथक-पथक्‌ पिद श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाखा, वेय, नामधारी साधु, गभवाराः 
( जिसकी ख्जी गवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान ओौर श्राद्ध मे न बुरावे (२११), 

गमं करनेवाछे द्विज के खयि वज्ये कमं (२९१-२१७)। 
ञान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्यायः पिठ तपंणः देव- 
ताराधन. ओर वैश्वदेव को न करनेवाखा पतित होता 
है अतः इन्हे नियम से करना भ्येक द्विजाति का कतव्य 
है (२१८-२२४ )। | 

॥॥ वाधूङस्छृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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विश्वामित्रस्ति के प्रधान विषयं ` 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 
१ नित्यतमिततिककर्मणां वणनम्‌ २६४५ 


मङ्कखाचरण ( १) ब्राह्युहूतै, उषःकाङ, अरणोद्य 
तैर प्रातःकाङ के मान का वर्णन (३) 1 नित्य ओर 
नैमित्तिक तथा काम्य कम॑ समय पर करने से सत्फ 
देते दै (४) व्राहममुहूतं म शौच से नित्त होकर असू 
णोदय के परे आत्मा के खयि ख़ान करे भ्रातः जप 
करे ओर सूर्यं को देखकर उपस्थान करे ( ई ) } `का 
चीतने पर कोड कम॑ करने से फर नहीं मिक्ता यदि 
` किसी कारण से कारु का रोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान ह । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आङ्स्य से कार का रोप करने 
ते प्रायश्चित्त वतखाया गया है ( ८-१४)। जो व्यक्कि 
समय पर नित्यकर्मादि को करता दै वह सम्पूणं 
लोगो पर जय पाकर अन्त मे विष्णुपुर म जाता दै 
( १६)। | | 
भ्रातः ज्ञान सन्ध्या ओर जप अवश्य कम दै । जंसे 
` समय पर वर्षा होते ही बीज बोने से.अच्छी खेती होती 
| है वैसे ही नियुक्त कमो को नियुक्त समय पर करने से 
| सद्यः सिद्धि मिरुती है ( १७-२१ )। उत्तमः मध्यमं ओर 
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१. 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्‌ 


अधम सन्ध्या कै भेद । शचि या अद्युचि हो, नित्यकमं 
को कृभी न छोडे (२२-२५) । तीनों सन्ध्या कामें यां 
तो पूवै की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमं 
करे । दक्षिण या पश्चिम की ओर मह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या स्नान किये विना विद्या पटना हानिकारक हे, 
सन्ध्या का आने पर उसे छोडनेवाङे को पाप रूगता 
है (३०) । सोपाधि एवं अनुपाधि भेद्‌ से आचार के 
दो सेद्-सोपाधि गुणवान्‌ ओर अनुपाधि मुख्य हे 
( ३९१-२६ )। गायत्री मल्त्र की विशेषता- प्रातः शय्या- 
त्याग ॐ बाद पृथ्वी का बन्दन भरव की स्तुति, दक्षिण 


दिशा मे जाकर मलमूत्र आदि का त्याग करे (३२) 


शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तथावन ओर दतुवन 

के ख्ये बनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )1 आचमन 
© 

कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ ) । सन्ध्यादि, तपंण 


का विधान (५७३) 1 
जलल्ञान का विधान मन्त्रौच्वारण पूवक विशेष फल- 


दायक है तीनों कालो मे स्ञान का विशेष विधान (७८) । 
ल्ञान करनेवारे पुरुष के रूपः तेज, बर, शोचः आयु, 
आरोग्य, अलोढपरता, एवं तप की बृद्धि व दुःखप्न का 
नाश होता दै। तपण की विशेषता ( ८७ ) । व्ल 


धारण भँ वख े महत्व का वणेन, प्राणायाम का 


-0 10 ?५०॥© [0171811. (|| [18210 @0॥€10) 


१६. 1 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
प्रकार, पूरक, कुम्भक ओर रेचक से सम्पूणं प्रकार के 
मख्दोषों का नाश होकर शरीर की छद्धि होती दै ओर 
अध्यात्मबल वहता दै । तिङ्क धारण की बिधि, पुण्डू 
धारण इसके विना सव कमे निष्फछ ( १०४.) । 


२ ` आचमनविधिवणेनम्‌ २६१५७ 
` मुख्य तीन प्रकार कै आचमनं का वणन, पौराणः 
स्मतं ओर आगमः इनके साथ श्रोत एवं मानस आच 
मनो का वर्णन--मन्त्र जपने एवं नित्यकमा के आदि 
ओर अन्त मे आचमन करे। भगवान्‌ के २९ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२०)। 


२ . .विधिवदाचमनस्यवफलवणेनम्‌ २६१९ 

गोकणं की आरति बनाकर अगूढे ओर सबसे छोटी `: 

अङ्कखी को छोडकर अञ्ञछि मे जखप्रहण कर आचमन 

का विधानदै इसी काफठ है ( २१-२३ )। भथूकनेः 

सोने, ओदने, अश्रुपात आदि से .विघ्र होने पर आच- 

मन करे या दक्षिण कानको तीन बार सशं करे । 

, भोजन के आदि म ओर अन्त मे नित्य आचमन 

करे । . मानसिक आचमन म भी केशवाय नसः 

| माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन मे बोकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२)। 
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[ १६ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
२ माजेनम्‌ २६६०. 
“आपोदिष्ठा मयो भुवः” से माजन करे फिर त्यास 
कृरे, ठेखा रने से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यानः जपः 
पूजा नने सव सिद्धियां प्राप्न करते दँ ( ३३-३६ ) 
। २ पश्चाचमनविधिवणेनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ मे तीन वार आचमन का विधान दै। 
श्रौतं, स्मार्व, आचमन को फिन-किन स्थलों पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


३ प्राणायामविधिवणनम्‌ ॑ २६६३ 
पश्चपूजाविधिवणनम्‌ ` २६६१ 
बिङोमगायत्रीमन््रबणनम्‌ ` २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्राणायामः २९६8 


, प्राण ओर अपान का समयुक्तं होना ही प्राणायाम 
कहखाता है, इसे सन्ध्याकार ओौर प्रत्यक कमं के : 
आरम्भ मे मन को एकाग्र करते के खयि अवश्य करे । ` 
नौ बार उत्तम प्राणायामः दै वार मध्यम ओर तीन ` 
बार अधम कहा गहा गया है ( १-३)1 गायत्री मन्त्र 
ओर व्याहृतियो के साथ प्राणायाम करना चाये 
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अध्याय प्रधान विषय पराङ्‌ 
( ४-५ ) 1 पे इम्भक फिर पूरक आओौर फिर रेचकः 
दस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम कार 
ओर ब्रह्मयज्ञ मे कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम मे करने योगाध्यान का वणेन (६-१०)। 
द्श प्रणब एव॑ गायश्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गला को छोड सुषुम्ना नाड़ी से छम्भक करे साथ मे 
मन्त्र का स्मरण बरावर होता रहे ( ११ ) । रेचक ओौर 
पूरक बिना प्रयास के होते है 1 छुम्भक मे प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शकष है । अनभ्यास से शाख 
विष का काम करते है, अभ्यास से वही अगमत बन 
जाते है! प्राणायाम क समय सिद्धासन से बेड । 
प्राणायाम मे चारों अङ्खृखी ओर अंगृढा काम मं लेना 
चाहिये! इस समय मन्त्रं के उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसा पूजा करनी चाद्ये इससे . 
विशेष फर भिरुता है । 
ख; ह य; रः चं इण्‌ बीजों से परथिव्यात्मा को गन्धः 
आकाशात्मा को पुष्पः वाय्वात्मा को धूप, अग्न्यात्मा 
. को दीप ओर अख्तात्मा को नैवेद्य प्रदान करे । इस पच्च- 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
भिख्ती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासनः 
कुम्भक के साथ ओर मन्द्‌ दृष्टि के रूप मे अखं बन्द्‌ 
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अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्‌ 


करने से शीघ सिद्धि प्राप्न होती दै। प्राणायासमें 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ ) । प्राणायाम के. 
विना सव निष्फङ दै । विखोम गायत्री मन्त्र का वणेन 
( ३७-४६ )। इससे सम्पूणं पापः रोग, दरिद्रता दूर 
होते देँ ( ४७) । 

विखोम गायच्नी मन्त्र के जाप का फर सम्पूणं मन, 
वाणी ओर कर्मसे कयि गये पापोंका नाश होना 
वताया है ( ४८-४६ ) । प्राणायाम न करनेवाङा अव- 
कीणीं होता है उसे प्रायधित्त खगता है ( ५०-५२ )। 
विशेष जिन-जिन सन्त्रों का विधान आता दँ उनके 
साथ भी पूरकः, कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम 
करने का विकल्प दै । चार्वाकः शेव, गाणेशः, सौर, बेष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र है उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फर देनेवादी है । मिन्न-भिन्न विधियां मे प्राणा- 
याम की १०, १८० २० २४; १३ १४ ओर १६ बार 
आघ्त्ति करते की विधि है । वेश्वदेव मे १० वार आदि 


मे ९० बार अन्त मे प्राणायाम करने का विधान हैं । 


जहां सङ्कल्प है वहां २ बार ओर समी काम्य आदि 
कभ मे १०-१० बार आद्ृत्ति का विधान दै । विरो- 
माक्षरो से गायत्री का प्राणायाम अनत्त कोटि गुणित 


फंड देता हे ( ५२-७६ )। 
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[ २२९ ] 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ 


¢ (द माजेनम्‌ २६७१ 
शिर से पैर तक “अपोदिष्ठादि” मन्त्र से माजन का 
फर । अर्धं मन्त्र ओर पूणं मन्त्र माजन दो प्रकार का 
है ( १-५) 1 ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का 
मार्जन क्रम । अआपोिष्ठादि के मन्त्र मेँ प्रणव का 
उच्चारण करते हए शिर पर माजन करे ओर “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जख प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का 
फल मिरता है । माजन की फटश्चति(१६-२७) । 





५ साघ्यंदानगायत्रीमाहात्म्यवणंनम्‌ २६५७४ 
सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः ओर सायं तीन-तीन 
अध्ये सूयं को दे, मध्याह कार की सन्ध्या में केवर एक 
ही । तीन अष्यं मे एक दैत्यों के शख्राख् नाश के खयि 
दूसरा .बाहन नाश के खयि ओर तीसरा असुरो के 
नाश के छ्य ओर अन्तिम प्राय्ित्ताध्यं देकर प्रथ्वी 
की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है । 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वणन ( १-२४ )। | 

५ !-आयचिक्ताध्यंविधिवणनम्‌ ` २६७५ 

नानामन््रविनियोगध्यानवणेनम्‌ `  . २६७8 
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अध्याय प्रधान विषय पषठाङ्कं 
प्रायध्ित्ता्यं की विधि का वणन-नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वणेन ( २५-४४ । 
६ द्िविधजपलक्षणम्‌ २६८१ 
नैमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के ठशक्षण 
यह सन्ध्याङ्ग के रूप मे नदीतीर, सरित्कोष्ठ ओर 
पर्वत की चोटी पर एकान्त वासम दी अधिक फड 
देनेवाङा दै ( १-२)। 
मूरमन्त्र से भूथद्धि, फिर भूत्यद्धिः फिर रष्षाके खयि 
दिगुचन्धन करना ओर गायत्री के न्यास का वणन 
( २४-३० )। | 


६ कराङ्गन्यासवणंनम्‌ २६८५ 


दृश बार मन्त का जप कर हृदय को हाथ से सश 
कर प्राणसूक्तं जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-२२ )। 
अनुरोम एवं विोम क्रम से करन्यास एवं हृद्यादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । 
६ यद्राबिधिवणंनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन, गायत्री जप के आरस्म की २४ सुद्रा ३३-७१)। 
७ उपस्थानविधिवणेनम्‌ २६९० 
सन्थ्याकाङ मे सूर्योपस्थान का महत्व (.१-२०) । 
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अध्याय्र प्रधान विषय प्र्ठाङ 
८ देवयज्ञादिबिधानवणनम्‌ २६९२ 
्देवकारनिणेयवणेनम्‌ २६९१ 
पञ्चमूनापलुत्यथ वेखदेववणेनम्‌ २६९७ 
 वैश्देषभादात्म्यवणंनमर २६९९ 


्ैश्वदेव मे कोद्रव ( कोदो )› मसूर, उड़द, ख्वण ओर 
कडि द्रव्यो को काम मे न ख्वे ( १-२ ) । नाना प्रकार 
की बङि करने से नाना प्रकारके काम्य कमांकी 
सिद्धियां होती दै। द्िजोंके ल्यिर्पाचदहयीक्रमसे 
वछि का विधान है । पहर उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पितृमेध के ख्ियि वलि की जाती दै ( ३-१२)। 

वैश्वदेव मे ताजा अन्न ही काम मे छया जाय 
( १३-१६ ) 1 वैश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र . 
के इसे किसी भी रूप मे करना चाद्ये ; क्योकि इसको 
करनेवाखा अन्नदोष से छिपायमान नहीं होता (१७-२४) | 
पच्शूनाजनित पापों को जसे, चूल्हा, चक्की, जल ` 
भरे का स्थानः फाड़ आदि के दोपों को दूर करने के 
स्यि इसकी बड़ी आवश्यकता दै (२५-३६ ) 1 

वैश्वदेव को करने से सकर दोषों का निवारण होता 
दे ।, निस्य होम का वजन सूतक एवं मृतक भ बताया 
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[ २५ | 
गया है । वश्वदेव के कार का वणन । वैश्वदेव माहात्म्य 
वणेन ( ४०-८३ ) । 
॥ विश्वामित्रस्छति को विषय-सूची समाप्त ॥ 





रोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
विवाहाग्नौ स्मातंकमविधानवणेनम्‌ २७०१ 
विवाहाभि मे स्मातं कमो का वणन । जिस खी के 
साथ सर्वप्रथम गाहस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वहः धमेपन्नी 
है । उसे विवाह के समय की अमि का ही सभी कायां 
मे उपयोग इष्ट है ( १-११) 1 अन्य भार्यांओं की अप्मि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नदीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम मं भी छं तो अमन्त्रक ही 
भयोग होना चाहिये ( १२-१६ )। 
समी स्मा कर्म, स्थाङीपाकः श्राद्धः याजोभी 
तैमित्तिक हो बह सारा प्रथम धमपत्नी की अभि मेही 
हो 1 ( २०-२६ ) । 
अनेकाभिसंसगंः २७०४ 
£ © 9 
पूसस्णं अममियों का एक संसग का विधिपूेक 
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अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाङ्क 
विधान ( ३० ) 1 यदि मोह से दूसरी पत्नियों कौ अग्नि 
मै यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फङ 
होता है ( ३१-३६ ) 1 इसके खयि फिर से युख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधानू.करना ङ्िखिा है (३७) । 
यदि धर्मपत्नी करीं वाची जाय तो वह्‌ अभम 
लौकिक हो जाती दै। अतः प्रातः साकार के नित्य 
हवन मे धमैपन्नी का उपखित रहना आवश्यक हं ( ३८- ` 
र्‌ )1 सीमान्तरं जाने पर उस अभि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये । | 
सयषटादियत्रीनांतस्सुतानांजेष्डयकानिष्टयविचारः २७०१ 
समी कार्यो मे धर्मपल्ली की ज्येष्ठता मानी गई है भछे 
ही दूसरी पल्नियां अवस्था मे कितनी ही बड़ी क्यों न 
हों ( ४३-४५ )। इसी प्रकार धमेपन्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कर्मादि करने मे अ्येष्ठता प्राप्र करेगे क्योकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्यन्न पुत्र तो कामज दै ( ४६-५२ ) । 
अपुत्राया दत्तफविधानवणेनम्‌ २७०७ 
दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ५३-५४ ) 1 जिनके पुत्र न हों 
` उन्हें अपने पुत्र के चयि प्रस्ताव करनेवारे की प्रशंसा 
( ५५-५६ ) । जिसका पुत्र दत्तक छिया जाय उसे समाज 
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अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ््‌ 


के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बल्धुं को 
चुखाकर विना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये। जो पुत्र समाज के गोत्र कुर मे से दत्तकरूप 
मे छया जाय वास्तव मे वह अपने पुत्र तुल्य है ओर 
अपुत्रक माता-पिता के खयि सवथा देवपेत्य कायं के 
स्यि ग्राह्य है। उस पुत्र का ओरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता हे ( ६०-७१ ) 1 


यदि दत्तक पुत्र लेने के वाद्‌ उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुथं भाग का स्वामी होने 
का अधिकार रखता दह (७२-७४ ) 1 जव आदि 
धर्मपल्ली के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पल्ली से 
जो पुत्र होगा षदी ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा ओर 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी (७५-८५ ) । 


आत्मज सन्तान की ही ओरसता कदी गई हे (८६- 
८७) । यदि कोई धमेपन्नी के सन्तान न हद उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र ख्या ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप मं 
बराबर भाग मिखेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर ओौरसं 
पुत्र उपसित हो तो ओरस पुत्रको ही पिता-माता 
के ओ्ध्वदेहिक क्म करने का अधिकार दै ( ८६-६८ )। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क . 
धर्मपल्याः गृह्याय प्राबस्यम्‌ २७१० 
ज्येष्ठ पल्ली का ही सम्पूणं गृह्य अम्मि एवं पाक यज्ञादि 
म अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कमा 
म उसी की प्रधानता है (६६-१०४) 1 मुख्य गृह्या 
के कार्म धर्मपन्नी क अधीन दै। अतः वह्‌ कायंविरोष 
उपस्थित हए विना कोड भी रूप मे सीमोह्गन न करे 
अन्यथा गृह्य अभि रौकिक अग्मि हो जायगी ओर अभि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोरी नदी को भी यदि मोहसे पारकरछ्ियातो 
फिर नई प्रतिष्ठा अभि सन्धान के खयि करनी होगी 
( ११०-११४)। 
यदि ज्येष्ठ पन्नी कारण बिशेष से उपस्थित न हो सके . 
बाहर गड हुई हो तो दितीयादि अनि से श्राद्धादि विधि. 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमे कोड भी विधि 
समन्त्रकं नदीं हो सकती सभी अमन्त्रकं करनी चाहिये 
( १९१५१२६) 1 पूवे पन्नी के न रहने से ग्ृह्याम्नि की 
स्थापना के थ्यि जव दूसरा विवाह किया जायतो 
पदे क घडे से नूतन विवादित खी के घटम अप्निकी 
स्थापना कौ जाय ( १३०-१३५ )। अभ्नि उसी समय 


अष्ट॒ हो जाती है, जब पल्ली चरित्र से दूषित हो 
( १३६-१४०) । 





\ ((-0 ॥1 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181106 (0166110) 
1 . 


क 1 1 ह (कि १ क । 


[ २६ | 
अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाङ्क 


यदि द्वितीयाभि से वेद्‌ प्रतिपादित कमे कयि जाय 
तो ये फठ्दायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) । अतः पूवे 
पन्नी की गृह्याभ्रि को दूसरे विवाह फे वतेन में स्थापित 
छर धमपन्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५५) । 
यदि किसी दुश्चरित्रं माता ॐ दूषित होने से पूवे पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वेदिक कायां के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित होने के वाद्वा 
सन्तान किसी भी रूप में मह्य नहीं ( १५६-१५७) । 
कलियुग मे पाच कमां का निषेध-- 
अश्वाङम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भायां 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोस्पत्ति एवं विधवा का गमं 
धारण ( १५८-१६६ )। 
दरादश्चविधपुत्राः २७१७ 
सेत्रज; गूढजः अ्यभिचारजः बन्धु, अवन्धु ओर 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रीं के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र छेने ओर देने मे सता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हँ दृसरे नहीं १८५-२०८ ) । 


त्रसग्रहावश्यकता २७२१ 
पुत्र संम्रहण की आवश्यकता ८२२० )। 
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अध्याय. ` प्रधान विषय ध्टाङ्क 


दौषत्रे सति पूत्र्रतिग्रदामावः २७२२ 
दौदित्र होने पर पुत्रग्रतिग्रह नहीं करना वयो किं दोहित 
होने से अजात पुत्र मी पुत्र ही दै ( २२१-२२४ )। किसी 
क सम्मित परिवार मे अविभक्त घन के भागीदार की 


` लय हई यदि उसके पुत्री दै ओर पुत्र नदीं दै तो दोदर 


ही पुत्र के समान सभी कार्यो को करने ब कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) ! जो कुछ धन अपुत्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की छ्ड्की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० )। 3 

परधनापदारकाणां दण्डविधानवणनम्‌ २७२३ 

जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकारः चेष्टा करे उसे राजा 
स्वयं कड़ा दण्ड दे ओर उसे अपने देश से बाहर निका- 
ने का आदेश दे ( २३१-२३५ ) । 

जो व्यक्ति धमसङ्गत राञ्य की प्रतिष्ठा म पूणं सहयोग ` 
दं उन्हे रक्षापूवैक रखना चाद्ये (२३६-२४१) ` 


त्रतरस्याधिकारितावणेनम्‌ ` २७२१ 


दौदिज्न को पुत्रग्रहण की योग्यता ( २४२ ) ! अपने 
ष्ट परित्रार माता-पिता श्रे पुरुष आदि की आज्ञा 
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(| 


अध्याय प्रधानं विपय प्रषठाङक 


से अपुत्रा विधवा खी दत्तक ठे ( २४३-२४४) 1 जो 
निकट सम्बन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाटा हो 
उसका कोड-सा भी पुत्र अपने चये दत्तक छखियाजा 
सकता है ( २४६ ) 1 यदि कोद-सा भी ला, लङ्गडाः 


गगा, बहरा, अन्धा, काना; नपुंसक या जुष्ठ का दागी 


हो तो उसे छेना न लेना बरावर है ( २४७ ) 1 यदि एेसे 
विकटाङ्ग दत्तक स्यि गये तो मन्त्र क्रिया आदिका 


. छोप हो जाता है (२४८-२५२) 1 यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-वन्धु जिसके 


स्यि आज्ञा दं तो वह दन्तकं सफठढ होता दै 


( २५२-२५७) । 
 अपुत्रक का दत्तक छेना दौहित्र न उत्पन्न हो तव तक 


प्रामाणिक है वादे यदि दौहित्र परदाद्ोजायतो 


वह अप्रामाणिक है । 

मनु ने दौष्ट्नों मे वड़े छोटे मे किसी एकको लेने का 
विधान वताया दै ( २८८-२६३ )। हा, ३ या ५ & 
पुत्रों मे सब से ज्येष्ठ ओर सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को ख्या जा सकता है ( २६४-२६६ ) 1 यदि मोह 
चे ज्येष्ठ को दत्तक ङे छया गया तो मौञ्जी विवाह 
विधि के वाद्‌ वह्‌ अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी दै दूसरे का नदीं ( २६७ )। एसा दत्तक 


((-0 11 24016 [0118॥01. (५३ 11811600 (0166100 ` 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ््‌ 
पुत्र छेनेवाठे के किसी काम का नहीं ( २७० ) 1 कड 
लियो के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
छो छोड अन्य खयि जा सकते दँ ( २७३ ) । 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि विना ख्ीबेके हो ओर विधवा खी 
उसे दत्तक ठे उसका निषेध ( २७४-२८५ ) । 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो.कोई सुता ओर दौहित्रं को तिरस्कार कर अन्य `. 
को दत्तक ठे उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड रागू 
करे ( (२६०-२६६)। 
दौहत्रप्रशंसा २७२९ 
दौदिव् की प्रशंसा (२६७-३२३ ) । 
दौषित्रत्ेविष्यम्‌- 
एक तन्मातामह्‌ गोत्री, दूसरा दौहित्र ओर, 
तीसरा निर्दोष 
विवाह मे कल्याप्रदान क समय मातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवारे सम्बन्ध से उत्पन्न 


, सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री ओौर दौ दै 
तीसरा निदोष तातगोत्री है । 
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अध्याय प्रधान विषय पषठाङ 
दोदहिञ्र की श्राद्धादि कर्ममे श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( २३६-३४८ ) । 


भरत्याब्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 


प्रतिवपं के श्राद्ध को न करते से प्रत्यवाय होता दै; 
अतः ज, तण्डु, उडद, मगः दो शाक; पत्र, दक्षिणा, 
पात्र ओर ब्राह्मण ये दश श्राद्ध मे उपयोग करने 
की वस्तुं दहै, एक का खोप भी बाज्छनीय नदहीं। 
यदि आपत्कार हो तो उसके लिये अनुकह्प का 
विधान दै ( ३४६-३६३ )। 


श्रादधद्रव्याभावेऽनुकस्पः २७३५ 

घृत के दुरम होने से तेर उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव मे दूध ओर उसके न मिखने पर दह यदि 
ये मीन मिखेतो पिष्टके जर से मिला कर होमकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मघुसे सब काम सिद्ध करे 
किसी भी रूप में फर, पत्र ओर सुद्रव्य आदि से राद्ध 
का कायं किया जाय । 

इनके अभाव म आपोशानादिक क्रियाय जख से 
ओर अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे ओर जख 
भ विसजित करे अविशिष्ट को कामः में छ फिर दूसरे 
दिन तपेण करे । 
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अध्याय प्रधान विषय पाड 


आपत्करप ॐ इस विधान को शान्ति के समय काम 
मैन छे! छद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
कमाई से छाया गया ही विदित दै; सदव्य के हारा ही 
श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकतां को 
जी द्वारा शुद्धता से किया हु होना चादिये । भाव- 
शद्ध, विधिषयद्ध ओर दरव्यञयुद्ध पाक ही श्राद्ध मे मह्य दै 
( २६४-४०६ )। 
श्राद्धे पाककतारः २७३९ 
धर्मप्नी, कुरपत्नी जो वंश मे विवादित होः पुत्रवती 
हो, मातायं सम्बन्धियों की सिया, भू, बहिन; भायां, 
-सासु, मामी, माई की लिया, गुरुपल्नियां ओर इनके न 
मिरे पर सयं श्राद्ध मं पाक करनेवाङे को प्रशस्त 
कहा हे ( ४०७-४२० ) । | 
रण्डापाक ओर वन्ध्यापाक गर्हित बतङाया है (४२१) 1 
हां क की कोई ेसी शयां करनेवाखी न हो तो उप- 
युक्तं सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है 





( ४२२-४२६ ) । 
मृतकार्ये कतुरलुकल्पनिषेधः २७४१ 
स्वयं के छियि ही मृतकायं के ओदुध्वदेदिक कायं का 
विधान वणित है ( ४२७-४३० )। 
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अध्याय प्रधान विपय पराङ्‌ 
कत्तावरतस्याधिकारः २७४२ 
अतदत ( अनधिकार ) कमं अचरत कमं के समान दहै 
( ४३१-४४४. )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतस्त्र रहने से निन्दित कहा दै 
अतः पतिगृह या पिव्रगरह में दी रहना आवश्यक दै 
( ४४५-४५७२ ) । 
रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके वेचने 
आदि कौ अधिकारिणी नहीं ( ४७३-४८२ ) 1 करई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः स्ीणामस्वातन्त्यवणेनम्‌ २७४९ 
विवाह के वाद च्खियों की अखतन्त्रता का वणन 
( ४६६-५०५ )। शाख्दृष्टि से धर्मपाखन का महत्व 
( ५८०६५२६) पुत्र के अभाव मे दत्तक का विधान 
वणन ( ५८२७-५७६ )1 समीचीन रण्डा का वणन 
( ७७-६०८ ) । - 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणेनम्‌ २७५९ 
उत्तमदण्डग्यवस्था का वणन ( ६०६-६४० )। 
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अध्याय शरान विषय पृष्ठा 
सुबासिनीनां शिरःखाननिषधः २७६१ 
हरिद्रलानविधिः , 


सुवासिनी खयो को म्रहणः रजोदशंन, मङ्गक काये, 
चण्डाठस्पश एं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कायां 
मं शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूणं को ज मं 
रेप कर स्नानविधि की दै ( ३४१-६४०७ ) । ्‌ 
पतिव्रताधमाः २७६२ 
पति की सेवा बडे .से वड़ा धमं ( ६५३-६७० ) । 


` दुरावाररतां रण्डा शवा प्रायशित्तवणेनम्‌ २७६१ 


दष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्त का 
विधान कदा द ( ६७१-६८६ ) 


नानादण््यक्मसु दण्डविधानवणेनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कमा मे दण्डविधान का वणन (६८७-७०६)। 
नयप्राप्तराज्ये सर्वेषां सुखितवणनम्‌ २७६८ 


नयघ्राप्त राज्य म सभी के सुखी रहने का वणेन 
(७१०-७२१ ) | 
॥ खोदितस्छरति की विषय-सूची समाप्र ॥ 





+ 
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नारायणस्मति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाङ्क 

१ नारायणदु्वांससोः सम्वादः २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद्‌ ( १--६ ) 
महापातकोपपातकवणनम्‌ २७७१ 
महापातक ओर उपपातकों का वर्णन ( ७-१५ )। 
्रतिग्रहपापप्रायश्चित्तवणेनम्‌ २७७३ 


प्रतिम्रहजनित पाप केप्रायधित्त का वर्णन (१६-४१)। ` 


२ बुद्धिङृताम्यासकरतपापानां प्रायश्चित्तवणनम्‌ २७७४ 
बुद्धिङ्कत ओर अभ्यासक्त पापों के प्रायधित्त का 
वणेन ८ १-७ )। 


३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७१ 
नाना प्रकार के पापां के निस्तार का उपाय (१-१६)। 

४ प्रायश्चित्तवणनम्‌ २७७७ 
प्रायध्ित्तों का वणन ( १-११) 1 

५ दुष्प्तिग्रहादिप्रायस्वित्तवणंनम्‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वणेन ( १-२६) 1 
पापादि को दूर करने के छ्य सहस्र कटशस्थापन का 
विधान ( ३०-५५ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय ष्ठा 

६ सहस्कशाभिषेकः २७८४ 
सहस कठ्शों से अभिषेक का वणन ( १-७) । 

७ कलौ नौयात्राचय्टकमेणां निषधः २७८१ 


कलियुग मे विधवा का पुनः उद्वाह, नाव से यात्रा, 
मधपकं मे पञयु का वध, शूदरा्नभोजिता, सव वणा मे 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों मे शूद्र की पाचनक्रिया, 
भ्रगवम्मिपतन वजित है ( १-५)। येन के पास ऋषियों 
का अनुरोधपूणे आवेदन ( ६-३३ ) । 
८ अष्टनिषिद्धक्मणां प्रायरिचित्तवणेनम्‌ २७८६ 
धनाल्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमो क करने से 
सहस कर्शस्नानः पच्चवारूण होमः, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान ओर सहस ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतङाये हँ ( १-१४)। 
९ धनदीनाय प्रायर्चित्तवणेनम्‌ २७९। 
धनहीन के छियि प्रायश्चित्त का विधान- वह शिखा 
सदत सुण्डित हो पुण्यतीथे मे, या ताङाव मे, आकण्ठ 
जक में सम्न हो अघमषण जाप करे ( १-१२ ) 
॥ श्री नारायणस्पृति कौ संक्िप्र विषय-सूची समाप ॥ 





। 
॥ 
। च 
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श्राण्डिल्यस्यति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विपय पृषठाङ्क 


१ आचारणेनम्‌ २७९३ 
आचार के विषय मे मुनियों का शाण्डिल्य से प्रभो- 
त्तर ( १-१२ )। 
हिबिधादेद्द्विवणनम्‌ २७६५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शणंन । दृसरे की निन्दा 
पारुष्य; विवाद, शूठ, निजपूजा का वणेन, अतिवन्ध 
प्रख्य, असह्य एवं ममे वचनः, अ्षेप वचन, असत्‌ ` 
शाख एवं दुष्टो के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गुणों को त्याग 
कर खाध्याय, जप मे रतः मोक्ष एवं धमं के कार्य में 
निरन्तर गना प्रिय बोलना, सत्य एवं परदहितकारी 
वचनो का उच्चारण करना एेसी वहुत-सी शद्धियों का 
वर्णन । ` शिर, कण्ठ आंख ओर नासिका के मर को 
दूर करना यदी सर्वाङ्गीण शुद्धि वतलाई हं (१८-३६) । 
ज्ञानकर्मभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवणनम्‌ २७९६७ 
धर्म की हानि नहीं करनी चादिये, संह ही करे। धमे 
एवं अधर्मं सुख ब दुःख के कारण दै । यदी सना- 
तन ध्म शाख है अन्य सव भामक हँ तथा तामस ब 
राजस है, यही सास्िक है । वेदः पुराण एवं उपनिषदां 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
म “इदं देयमिदं हेयसुपादेयमिदं परम्‌” यही वतखाया 
है। साक्षात्परब्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण को आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य ओर पञ्ु आदि का विस्तार 
उन्दी से है। ` 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सवेकारणमव्ययम्‌ । 
देवकीपुत्र एवान्ये. सव॑ तत्कायंकारिणः ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो स्रगपक्षिसरीसपाः। 
सर्वैमेतज्नगद्धातुर्वाुदेवस्य विस्छतिः ॥ 
ज्ञान एवं कमं से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वा- 
न्तम दै। वही ज्ञान दै, वही सत्कमं है एवं वही सच्छाख 
है। जो भगवान्‌ कै चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
करते हः वे शोचनीय हँ ( ४०-५६ ) । 
सालिकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७६६ 


कृति त्रिगुणास्मिका ह एवे जगत्‌ की कारणमूता है । 
सम्पूण संसार देव, असुर ओर मनुष्य इसी के विकार 
है । इसप्रकार सास्तिक राजस ओर तामस गुणों का 
संक्षेप से वणंन ( ६०-७० ) 

देश द्धि का बणंन-जहां म्लेच्छ पाषण्डी न होधा्िक 
तथा भगवद्भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों ओर ईिसक 
जन्तुओं से शून्य हो बह स्थान शुद्ध है ( ७ १-८२। ) 
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अध्याय प्रधान विषय पाङ 
¢ 
भगवत्पूजनविधिवणनम्‌ २८०१ 


सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे ओर दोनों मं ही असमथ हो 
तो नामसंकीतंन करना चाहिये ( ८३-६५ )। उपवासः 
दान, भगवद्भक्तो क सेवन, संकीत्तंन, जपः, तप ओौर 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि दोती हे ( ६६-१०१)। 
पराविदयप्राप्त्यथंमधिकारिगुरुशिष्यवणनम्‌ २८०३ 
विद्याकी प्राप्रि के द्यि आचायंका वरण ओर 
अधिकारी शिष्य का वणन ( १०२-११२ ) । 
मन, वाणी ओर कमं से भी शिष्य अपने गुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद्‌ न करे 
किसी भी प्रकार की उद्विप्रता उत्पन्न करनेवारे भावः 
विचार, इच्छा व कमो को न करे। शिष्य मूढ पाप- 
रत, ऋछूर, वेदशाखों के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे 
इससे मक्ति में विन्न होता हं ( ११३-१२२ ) 1 
२ प्रातःकृत्यवणेनम्‌ २८०१ 
क्षियो का प्रातः कृत्य के विषय मे प्रभ ओर महिं 
शाण्डिल्य द्वारा ख्ञान सन्ध्या आदि को छेकर विस्तार 
से प्रातः काक ॐ कर्वव्यों का वणन । शय्या को छोडने 
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अध्याय ` प्रधान विषय ष्ठाङ्‌ 
के वाद्‌ सवं प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्कोत्तन करते हए वल्ल ओर दण्डादि कमण्डलुं छेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा वांध कर मर-मूत्र त्याग करने 
कै ख्यि गांव के वाहर जवे। पेशावः मैथुनः ञान, 
भोजनः दन्तधावनः यज्ञ॒ ओर सामूहिक हवन में मोन 
धारण करने की विधि ह। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मर-मूत्र का त्याग करना चाद्ये 
( १-६) 1 मलमू करने म जो स्थान वजित हैँ उनका 
परिगणन ( १०-१२) । 
मल-मून्र स्याग के समयः देवता, शयु, शिष्यः 
अग्नि, गुरु, घृद्ध पुरुष ओर खी को न देखे । अधिक 
समय तक मल-मून्र न करे केवर आकाशः, दिशा, तारा 
गृह ओर अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४)। भद्र 
से गुदा ओर शिङ्गको जरसे धोवे। पिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । सान के चयि तीर्थ, ससुद्रादिः 
ताराय) क्रूप ओर मरने का जख विशेष प्रयोजनीय है 
, (१५-२०)। जर को अङ्घोंसे अधिक न पटेन 
, जख मे शला किया जाय ओर देह का मल भी जल ओ 
न छोड़ा जाय पिर बाहर आकर सन्ध्या करम क खिये 
स्थान को धोवे ओर कपडे वदेः (२ १-२८ )। स्नान 
भकरण के साथ नित्य छृत्यों का वर्णन (२८-६१ ) । 
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अध्याय प्रधानविपय पष्ठाङ् 
२ उपादानविधिवणनम्‌ २८१३ 
द्ितीयकाङ मे करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन ! भक्ति का खाभ जो श्रद्धालु एवं अपवगं के सुख 
को जाननेवाटे हँ उन्हें दी मिता ह ( १-४६ ) । 
वाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धियों का वणंन। भोजन को 
अभिदेव के समर्पण करने का वर्णन (५०-६०) 1 पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इत्थन जखाने के ल्ियि परिगणन 
( ६१-१०८ )। निषिद्ध ओर अरहण योग्य वस्तुओं का 
वणन ( १०६-१२० ) । 
माद्य ओर निपिद्ध पय का वणेन ( १२१-१३५) । 
भोजन बनाने में ङ्श सती खरी एवं निषिद्ध सियो के 
लक्षण ( १३६-१५० )। 
खी क साथ सद्ज्यवहार का वणन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार मगवस्रीत्यथं उपादानो का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता हे ( १५८-१६३ ) । 
४ इज्याचाखणेनम्‌ २८२९ 
एक देव की पूजा ही इष्ट दैः भगदद्धक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वणेन । भागवतो की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थो के कमां का वर्णन 
भगवल्पूजा प्रकारः सच्छा के श्रवण पठन का महत्त्व 
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` अध्याय ` प्रधान विषय षाह | 
वर्णन, योगविधि का वर्णन; उपवास को प्रशंसा 
( १-२४२ ) 1 
५ रात्राबन्त्ययामे योगद़ृत्यवणनम्‌ २८१ 
मगवसपूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन | , 
भगवद्धक्त के शीटाचार का निरूपण समी कमो को ` 
भगवद्र्षण बुद्धि से करनेवाङे मनुष्य का जन्म सफठ ` 
होता है । शाख की प्रशंसा ( १-८१ ) | 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 





कण्वर्मृति के पधान विषय ` 


धमंसारवणनम्‌ २८६ 
धमकलतव्यवरणनम्‌ २८६ 
नित्यनमितिककमणां फलनिर्णयः २८६ 
नित्यकृत्यवर्णनभ्‌ २८६५ 
्रातःस्मरणे कात्यानां वर्णनम्‌ २८६१ 


पने भक्षणेच श्देकृते प्रायरिचत्तवर्णनम्‌ २८६६ 


युगभेद्‌ से बहयेत्ता आदि क्रृषियों ते कण्व ऋषि से 
सनातन ,धमों कै विषय में पदधा ( १-५)। | 
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अध्याय प्रधान विषय . पृष्ठाङ्‌ 


कण्व द्वारा धमसार का निरूपण 

धर्मकर्तव्यवर्णन-जिस व्यक्ति की बुद्धि एेसी है कि 
क्रिया, कर्ता, कारयिता, कारण ओर उसका फट सव 
कुं हरि है वही स्थिर वुद्धि का दै, उसका जीवन सफ 
है ( ६-१० )। परमेश्वरप्ीत्यथं किया हा कमे ही 
सफल है । सत्सङ्कल्प एवं उसका फट (११-६१) 1 नित्य- 
सैमित्तिक कम का फठ निर्णय ( ४-५० ) ! नित्य्त्य 
का वर्णन ( ५१-७४ ) ! प्रातःकाङ में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावो का वणन (७५-८० ) । 

प्रातः श्तैचज्ञानादि क्रियाओं का वणन ( ८१-६४ ) 1 
गण्डूष के समय शब्द्‌ का निषेध ओर उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७ )! भक्षण एवं खाने के समय मी 
शब्द्‌ करने का निषेध ( ६८-१०४ ) । सूर पुरीषोत्सगं 
म गण्डूष के वाद्‌ आचमन का विधान ( १०५-११६ )। 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
शुभकमौ म सर्वत्र आचमन का विधान ( १२७१९४० )॥ 
नित्यकमो' मे उख्ट-फेर करते से फट नहीं होता दै 


 ( १४१-१५०)। 


जसे ¢ 
स्नान कै समय आवश्यक कृत्य ज्ञेसे सन्ध्या, अध्य; 
© 
गायत्री मन्तन का जप देवर्षिपिद्तपणः स्ञानाङ्गतपण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८ )1 कण्ठस्नानः 


((-0 11 04016 [0118॥01. (1५३ 1181160 0166110) 


| ४६ 
अध्याय प्रधान विषय प्ठाङ्‌ 
करटिद्ञान, पाद्ख्नानः कापि स्नानः प्रोक्षणस्नान स्नात- 
स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधान, जैसा 
शरीर माने वेसा करे ( १५६-१६० ) । 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
( १६१-१६७)। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) | 
साथ ही गायत्री जप का माहारम्य ( १७१-१६८ )। 
सन्ध्या ही सव का मूर दै ( १६६-२०६) 1 गायत्री ` 
मन्त्र का वेशिष्ख्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्य है ( २२३-२२८ ) । 


सम्यक््रकार गायत्री जप का फल वर्णन ( २२६- 
२४१ )। . सन्ध्या; गायत्री ओर वेदाध्ययन का फट ` 
॑ कव नह्य मिरुता ( २४२-२५६ ) । कडि मेँ गायनी मन्तरं 
शय ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्यण का वेदादि 
व वदिक कर्मा के करने मे योग्यता का वर्णन ( २७०- 
२८० ) वेदिक त्य की सव मं प्रधानता (२८१-३००)) ` 
नह्यापण बुद्धि से दी सव कमो" का अनुष्ठान इष्ट हे 
( ३०१-३२५) । 


। एक काय के अनुष्ठान मे कार्यान्तर (दूसरा काम) वजित 
( २२९२३२७ ) । उपासना का महत्व ( ३२८-३३४ )। 
गाहेपत्य अभ्निकी स्थापना ओर उसके उपयोग का 
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अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठाङ्क 

वर्णन ( ३४०-३४६ ) । नित्य होम प्ख अग्मि के उप- 
स्थान का विधान ( ३५०३५८० ) । 

पच्चपाक न करने की अवस्था मे विकरप का विधान 
( २६१-३७१ ) ! पञ्चमहायज्ञा का निरूपण ( ३७२- 
३८३ ) 1 ब्रह्मवेदाध्ययन मे अधिकारो होन का वणन 
( २८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६५-४१४ )1 अभ्भिदोच्रः दशादि 
एवं आग्रयण, सौघ्रामणि ओर पिदयज्ञों का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) । 

वेदों क अनभ्यास से मानव-चरित्र का सास्छृतिक 
विकास सद्‌ा के स्यि रुक जाने से राष्र की अवनति 
होती है ( ४२५७४३३ ) 1 चित्तशुद्धि क स्यि वेदोक्त 
माग ही श्रेयस्कर दै ( ४३४-४२७ ) 1 चार पिक कमो 
का वर्णन, उन्हं यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८ 
४४३ )। विविध ऋणो से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) 1 

मैदिक कमो" की तुखना म अन्य कायो का गोणस्व 
वर्णन एवं - दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यसैमित्तिक कमौ' मे विष्णु का आराधन वणन 
( ४७८ ४८१ ) 1 दौर््ाहमण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अग्नष्टोम ओर अतिरात्रो का अनुष्ठान 
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अध्याय प्रधान विषय ` पष्ठाङ् 
श्रेयस्कर दै, सप्तसोम संस्था के पाक्रयज्ञों का विधान 
( ४८६-४६४ )। इन अवुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । 
ब्रह्मचारी के नित्यञ्रत्यों करा वर्णन (४६८-५०२ | 
जातकमे, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-मिन्न अनुवाकों का वर्णन 
(५१४-५२६) । नाना काण्डं का वर्णन ( ५२६-५३७ ) | 
ब्रह्मचारी वेदव्रतं का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक 
धमं मे दीक्ठित हो (८३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेशके खयि 
लक्षणवती स्ली से विवाह ओर उसके साथ वैदिक 
विधि से गृहप्वेश व अभ्भिहोत्र का विधान (५४०-५४५)। 
गुनि होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । ओौपासन कृत्यो 
का वणेन ( ५४६-५४४ ) । गृहस्थ ॐ खयि नित्य कर्दज्य 
बिधि का वणन ( ८४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतव्यों का परिगणन ( ५५४-५ ६२ ) 1 
भातःकाङ से सायका तक के करव्यो का निर्देश 
( ८६३-५७३ ) । गृहस्य भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान सदेव करे । गृहस्थ को आनेवे समी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनो की पूजा का विधान 
| ( ५७४-५६० )। उपयुक्त पाकों का विधान ओर उनके 
 । . कंरनेवाङे ली पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ ) 1 पंक्ति 
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| ४६ । 
अध्याय प्रधान विषय पठा 

च्ञ्य भोजन म दोष वर्णन ( ६०२-६०५ ) । गृहस्थ के 
स्यि पठनीय एवं करणीय विधान ( ६०६-६१३ ) 1 
कन्दमू फट जो भक्ष्य हैँ उनका विधान (६१४-६१६) । 
यज्ञो का ब्रह्मज्ञान के समान फर वणेन ( ६२० 
६३६ ) । शेषदोम के विधान का वर्णन ( ६३५७६५६ )। 
` ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७ ) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपातच्र मे कल्यादान पुत्र सं 
सौ गुणा अधिक वताया है ( ६७८-७०० ) 1 गोत्रपरि 
वर्तन ॐ सम्बन्ध मे नाना मत ( ७०१-७२२ ) 1 वंश के 
उद्धार क लिये दत्तक पुत्र का विधान (७२३-७४३ ) । 
दत्तक में दौहित्र की योम्यता (७४४-७५९) । श्राद्ध्ृत्य मं 
निर्दट का अन्य कृत्य नियोजन मे निषेध (७५६-७८६) 
एक कार मे वहत से श्राद्ध आने पर छृत्यां का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) ! ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 

( ७८६-७६२ )1 कण्वस्मृति का फङ वर्णन । 


1 कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


[1 मि 
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 दाल्म्यस्मति के प्रधान विषय 


अध्याग्र प्रधान विषय पृष्ठा 
` दारम्यम्रति ऋषीणां धमविषयकः प्रश्षः २९३३ 
पोडशभ्ाद्धवणेनम्‌ २९३१ 


दारभ्य से ऋषियों का धर्माधमे विवेकः, यरतश्ुद्धिः 
मासञुद्धि, श्राद्धकालादि के सम्बन्ध मे रभ, इषटापूतं को 
ठेकर दारभ्य हारा विशेष प्रशंसा, पितरों कै तपण का 
विधान ( १-१६ ` 1 -१६ श्राद्धं का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध भे निषिद्ध कमो" का परिगणन ( ४२-५४ ) । 
राद्ध मे ` भोजन करनेवाङे के छ्यि आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ५६५-५६ )1 भद्धकरण मे पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 
शज्ञहतकानां श्रादधदिनव्णनम्‌ २९४१ 
नाना सस्बन्धियों के भिन्ञ-भिन्न दिनों म श्राद्ध का 
विधान । शख हतक के श्राद्ध दिनि का वर्णन (६८-७०) | 
मृतक का श्राद्ध दिनि अविदित हो तो एकादशी को 
श्राद्ध किया जाय (७१-८० ) | 
आम श्राद्ध के करने का विधान ( ८१) ] परे 
माता का. भराद्ध फिर पितरो का फिर मातामहो का 
९ ८२-८५ )1 न्हमातक का क्षण, इनके स्पशं करने 
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अध्याय प्रधान विषय पषा 


ते स्नान ओर भोजन ` करने से छच्द्रसान्तपन का 
विधान । जो चाण्डाङी मे अकाम से गमन करे 
उसक्के स्यि सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाटी गमन करनेवारे को चान्द्रायण ओर 
दो तघ्तछच्छं का प्रायधित्त करने का विधान (८६ 
६६ )। गोहत्यावाङे के खयि प्रायध्ित्त का विधान 
( ६७-१०२ ) ! रोधः, बन्धन, अतिवाह ओर अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ ) । वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६.-११० ) 

गोदोहन का नियम--दो महिने वदे को पिलावे व 
दो मास दो स्तनो का दोहन करे तथा दो मास एक 
वक्तं शेष समय मे अपनी इच्छा हो वसे करे । 


दरौभासौ पाययेद्त्ं दौ मासौ दौस्तनो दुहेत्‌ । 

दोमासौ चैकवेखायां शेषं का यथेच्छया ॥१११॥ 

किन-किन स्थानों मे प्रायश्ित्त नहीं खुगता इसका 
वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
का पाप खगता हे (११४) । आशौच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२९) 1 किसी हीन से सम्पकं करने मे दोष कदा 
है ( १२२-१२३ ) 1 ` सूतकं ओर मृतक के आशोच का 
विधान ( १२४-१२६ ) (५4253) 
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आशौचनिणेयवणेनम्‌ २९४ 


वाङ शिष्य एवं कमार. की परिभाषा ( १३०) 
विवाहः, चौक ओर उपनयन मे यदि माता रजखला 
हो जाय तो शुद्धि के वाद मङ्गर कायं करे (१३१-१३२)। 
कोद काये प्रारम्भ हो ओौर सूतक का आशौच हो जावेतो 

उस काय के सम्पादन का विधान ( १३४ ) । श्राद्धकर्म 
उपस्ित दने पर निमन्वित व्राह्मण अगवि तो सूतक का 
आशोच नहीं ख्गता व उस कार्ये सम्पादन का विधान 
८ १३५ )। 
देशान्तरपरिभाषावणंनम्‌ ` ` ` २९४ 
नाह्यणों के भोजन करते हए यदि सूतक हो जाय तो 
दूसरे के घर से जल राकर आचमन करा देने से शद्ध 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर भं यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से द्धि कदी गई है (१३८) 
| देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
| अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
। बोली का अन्तरः या पवेत का व्यवधान तथा महानदी 
॑ बीच मं पड़ जाती हो तो देशान्तरं कदा जाता दै 
| | ` ( १३६-१४० ) । । ( 





। 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङक 
ुद्धाचु द्विवणेनम्‌ २९४७ 
आगशाच का विशेप रूप से वर्णन- सूतक एवं मतक 
आशाच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निणय। 
रजस्वखा कं मरने पर तीन रात के वाद्‌ शवधमं का कार्य 
सम्पादन किया जाय । शुद्धाछ्युद्धि का वर्णन ( १४१ 
१६३ )। श्छृष्टाृष्टि कदां नदीं होती इसका वर्णन 
( १६३ )। दिनि मे केथ की दाया मे, रारि मे दही 
एवं शमी के चकों मे सप्तमी मे आबटे के पेडमं अलक्ष्मी 
सद्‌ा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शुषं 
(सप) की हवा; नख से जरविन्दु का महण केश एवं वख 
गिरे हुए घड़ेका जु ओर करड के साथ बुहारी इनसे पूर्वकृतं 
, पुण्य का नाश होता ह (१६५) । जहां कहीं मी युद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वह्यं तिरो से होम एवं गायन्नी 
मन्त्र के जप से शुद्धि कदी गह है (१६६) । दाल्भ्यस्मति 
के सुनाने का फर ( १६७ ) | 


॥ द्‌ार्भ्यस्मति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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आद्किरसस्यति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय ठा | 
ूरवाङ्गिरसम्‌ 
आङ्गिरसम्प्रति क्रषीणाञ्रशधषः- २९॥ 


आङ्गिरस से ्रृषियों का प्रभ ( १) । घमं का खहूप , 
वर्णन ( २-४ ) । वेदिक कम्मं को पुराणोक्त मन्त्रँ से ` 
न करे ( ५-६ ) । मन्त्र के अभाव मे व्याहृतियों को । 
काम मं छियाजाय। व्याहृतियों का महत्व वर्णन 
( ७-१४ )1 जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होते ` 
पर प्रायधित्त ( १५-२१ ) । | 

श्राद्धापाकानन्तरमाशचौचे निणेयः २९५. 

्रद्धपाक के वाद्‌ यदि आशौच हो जाय तो विधान। . 
उस क्रिया के करने मे ऋतिक्गण को वह वाधक नहीं ` 
हो सकता (२२-२४)। पाकारम्म के वाद्‌ यदि, 
आस-पास मे कोद मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नदीं होता ¦ 
(२५)। पाकारम्म से पै मी यदि कोई मल्यु हो तो 
वह्‌ न करे (२६-२८)! दशं पूर्णमास इष्टि प्ुबन्ध । 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३) महादीक्षा मे श्रा 
( ३४-३६ )1 सखवेदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) । दीक्षा- । 
इद्धि में श्राद्ध ( ३०-४०)। दीक्षा के बीच भें मलय | 


॥. 
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अध्याय प्रधान विषय ृष्ठाङ 
दोने से. नहीं होता ( ४१-४३ )! वैदिक क्म का 
¦ प्रावल्य ( ४४ )। सूतिकाशोच एवं मृतकाशोच में 


वेदिक कमं न करे, अस्पृश्यता आवश्यक है ( ४५-४८ ) । 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करते के ल्यि उस भराम 
को छोड़ दूसरे भ्राम मे जाकर श्राद्ध करे ( ४६-५५) 


शिखानिणेयवणेनम्‌ २९५५ 


शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छं के 
समान वाङ रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७ )। मध्यच्छेद्‌ मे भी वद्दी वात 
है (५८ ) 1 रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूववत्‌ विधान 
है ( ५८-६० ) 1 ७० वषे की अवस्था मे शिखा न रहने 
पर॒ आस-पास के वारो को शिखा के समान मान छे 
( ६१-६३ )1 पांच वार श्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है ( ६४-६६ ) । सूतकादि से 
श्राद्ध मे विच्च होने से श्जी संभोग होने पर गमं रहे तो 
| बरह्महत्या त्रत का विधान (६६-६६ )। त्िप्रायक 
| श्राद्ध का वर्णन (७१-७६ ) 1 -ङाजदहोम से पूवे यदि 
वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र से सो 
कुम्भो के विधान से स्नान कर वख बदख्ने से द्धि 
(७७-८१ )।! ङाजहोम के बाद्‌ होने पर स्नान करा- 


च == = हि ० = = 
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अध्याय प्रधान विषय ॑ पृष्ठाङ्‌ 
कर अवशिष्ट निमन्त्रक विधि करे ओर शद्ध होने पर 
समन्त्रकं विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) | 
ओौपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस््रा हो तो उसी प्रकार अमन्त्रकं विधि एर्व शुद्ध 
, होने पर गन्तरोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८६-६३ ) 
आशौच मे नित्यनेमित्तिक कर्मा का वर्जन (६४-६५ ) । 
` इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता दै अतः वर्भित है ( ६५- 
६७ ) । अत्यन्याय; असिद्रोह्‌ ओर अतिदरूरता कछ 
ममी वर्जित दै। अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी 
वजित है ( ६८-१०३ ) | | 
जीवसििठृक पिण्ड पिठ यज्ञ्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यासङेछेतो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ )। 
इसी भकार चाचा आदि की स्रियो का (११८-१२०) | 
गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१-१२५ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के स्यि भाई का पुत्र 
सपन्नीक छृतक्रिय भी पुत्र सन्ज्ञा पाता हे ( १२६- १२६)। 





गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे ( १३०-१३२ )। 


अनायग्रतसंस्कारेऽद्वमेधफरवर्णनम्‌ २९६३ 
कतां के दूर होने पर प्रष्यत्व करे ( १२३३-१३४)। 
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अध्याय प्रधान विषयः पष्ठाङ् 


अन्य से करने पर, वाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमाच्र 
होता है (१३५-१३८) । भरष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथपरेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फ प्राप होता है व 
परेत के संस्कार न करने मे दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिशत्य ( १४४-१४७ )। कर्ता के निकर 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८) । असगोत्र के 
संस्कार मे आशोच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायधित्त ( १५०-१५१ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ८ १५२-१५६ ) 
वेदमहिमा ( १५७-१५६ )। ह्मण का बेदाधिकार 
( १६०-१६३ )। 

स्नान का सव. विधियो में प्राधान्य (१६४) । सम्पूणं 
काया मे स्नान ही मूर कारण वताया दै (१६५-१६७)। 
अस्पृश्य स्पर्शनादि कमाङ्गस्नान ( १६८-१७१ )। वमन 
मे स्नान ( १७२ ) 1 वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बदर ठे ( १७३-१७४ )। शाकमूखादि के वमन मं 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रान्न मे वमन में स्नान (१७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१७६ )। अधोदयः महोदय एं योग 
का विधान ( १८०-१८३ ) 1 सरी के पर्य्य के साथ 
वितारोहण होनेपर पुत्र का कत्य ( १८५-१६१) । 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाः 
स्रीणां पुनर्विवाहे प्रायधित्तवणेनम्‌ २९६ 
जोतिभेद से निष्कृति ( १६२) | स्त्री के पुनर्विवाहं 
मे दोष जेसे- 


पुनविवाहिता मूढः पिद्भरावृसुखेः खछेः। 
यदि सा तेऽखिलाः सवे स्ये निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनविवादहिता सा तु महारोरवभागिनी । 
तत्पतिः पिठृभिः साध काटसू्रगगो भवेत्‌ । 
दाता चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते ॥ १६४] 
यदि मूखं एवं दुष्ट पिता ब भाई आदि के दारा फिर 
खरी विवादित की जाय तो वे सब नरकगामी होते दै 
ओर वह खी महारौरव नरक मे जाती है, ब उसका 
विवादित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक मे गिरता दै एवं देनेवाङा अङ्गारशयन नामव ङे 
नरक मे जाता है। पुनर्विवाह के दोष निवारणार्थं 
भायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ ) 
भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायणादि 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२०७ ) 1 पुत्र होनेपर 
| नत का विधान (२०८-२११)। एक, दो, तीन ओर 
| चार-पति बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त ( २१२- 
२१७) । उससे तो वेश्या की विशेषता ( २१८-२२४ ) । 
परविष्टं प्रपति के काय द्वारा संयोग होनेपर भ्रायरिचत्त 





((-0 11 24016 0118101. (|| ५३ [1811600 (0166110) 





6१, १. ५ च 
कि क त 9 क क ध 


[ ५६ 1] 
अध्याय प्रधान विषय .. ` प्रषठाङ्कं 
( २२५-२२७ ) 1 अग्राह्य ओौर प्राह्यमूतिं का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्यमूति का निवेद्य (२३०-२३८) । 
भगवस्रसाद्‌ म्रहण में भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
विधि ( २४० ) 1 अव्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४५ ) । 


गृहस्थस्य रत्राबुष्णोदकल्लानवणनमू २९७५ 


निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु व्वा को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि म गम 
जल से स्नान (४४६-२५० )। अभ्यङ्ग का विधान 
( २५१-२९३ )। माध्याहिक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः साय पवादि मे अभ्यञ्जन सान 
( २५८-२६२ ) । सोदङ्कम्भ नान्दी श्राद्ध मे अभ्यन्जन 
स्नान ( २६३-२६६ )। क्रोशस्ित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) 1 सङ्कल्प ( २६८-२७१)। पिद श्राद्ध 
के व्यस्यास मे फिर करने का विधान (२७२ ) । 
शूल्यतिथि भ करने से फिर करे ( २७३-२.४ ) । पिठ 
श्राद्ध के वाद्‌ कारुण्य श्राद्ध (२७६-२७६ )। साता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन द्यो तो अन्न से करे ( २५७- 
२७६ ) 1 चाक्रिक श्राद्ध ( २८०-२८१ )। ग्रहण मे भोजन 
निषेध वृद्ध बार ओरं आतुरो को छोड़कर (२८२-२६१) 
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अध्याय प्रधान विषय. पष्ठाङ््‌ 
अत्यन्त आतुरो को. भी छुट ( २६२-२६७ ) । अस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
का विधान ( २६८-३०० ) । 


मातापिव्रभ्यां पितुःदानं ग्रहणश्च २९८१ 


अभ्निहोत्र वणेन ( २०१) । ` दत्तपुत्र वर्णन (२०२) ! 
माता-पिता दवारा देने ओर छेने का विधान ( २०३- 
३१३ ) । पुत्र सग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-२१५)। 
अपुत्र को कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ को महत्ता 
का वणन ( ३१७-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
सुख देखना धमं है ( ३२४-३२६ ) वृत्तिदत्तादि पचो 
का वर्णन (३२०-२३५)। सगो मे. न मिलेतो 
अन्य सजातियों मे से पुत्र को ठे अथवा सवर्णं न 
ठे ( ३३६-२३७ ) । असगोत्र स्वीकृति मेँ निषेध ( २३८ 
२४२) । विवाह मे दो गोत्रं को छोड़ने का विधान 
| , ( ३४३-३४४)1 अभिवन्दनादिभे दो गोज कां वणंन 
| ^ २४५-३४६ )। गो ओौर क्रुषियों का विचार (२४७ 
२५१ १। दत्तजादि का पूवे गोज ( ३५२-३५८ ) । 

त्रादिपरिग्रहवणनम्‌ ¢ 

भ्रातर ४ न वगम्‌ | २९८७ 
_ भाता के. धुन को हेने भे विवाह आौर होमादि 
क्रिया नदी केवङ वाणीम से दी पुत्र संज्ञा म 
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८ ३५६ ) । भ्राता के पुत्र का परिम्ह ( ३६०-३६३ ) 1 
करिसी पुत्र कोने के छियि स्वीकृति होनेपर यदि 
ओरस पत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप ख्गता 
द ( ३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय मे जो कदा गया 
उस पूरा करना चाद्ये (३६८-३७५)। भाई के पुत्र को 
छने पर दिये हुए का समांश ओौरस गोत्र का चौथा 
दिस्सा ( ३७६-३८० )। ५. | 

दत्तक से ओरस उपनीत न होनेपर प्रायध्ित्त (३८१- 
३८२ )1। भायां पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ ) । 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपन्नियां मे पुत्र के रहण के समय जो रहे 
तो बहं माता दूसरी सपल्नी माता (३६०३६९१) । अन्य 
मातामहादिं का स्थान ( ३६१-३६५)1 सपन्नी का 
पिता मातामह नदीं ( ३६६ )। सपन्नी माता का तर्पण 
( ३६६३२६८ )। | 

ओपासनाभ्रौ राद्धेऽप्रमादवणेनम्‌ ` २९९१ 

सपन्नी माता का ओपासन अभिमेंश्राद्ध (३६६) । पन्नी 
की अनि (४००-४०१) । माई के पुत्र के महण की विधि 
( ४०२४७११ )। विभाग मँ माई बरावर दै ( ४१२- 
४१३) 1 कामज पुत्रों का वेर्णन (४१४-४३३ )। दन्तादि 
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अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ् 
म विशेष (४३४-४४५ ) । पत्नी की वेशिष्ट्यता 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य (४५०) । 
भोगिनी (४५१) भमंणा, वा वातादि पल्नियोौं 
का वर्णन (४५६-४६४ )। धभेपत्नी से उत्पन्न शिष्् 
का ही स्पशं मात्र कतृ त्व ( ४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी सशंमात्र कठ्‌ त्व ( ४७२४४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त ठृधिकर पदाथं ( ४७५-४८१ )। गौरी दान 
बृषोत्सगे व पितरों को अत्यन्त वृप्ि कर कहे दैः (४८२- 
४८३ ) । जकारपच्वक का वणन (४८४-४८५) । अहण 
श्राद्ध का ठक्षण (४८६-४६५) 1 पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष दे ( ४६६-५०३ ) । अर्कं श्राद्ध (८०४-५०८) । 
श्राद्धाहदिव्यश्ाकवर्णनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग॒ दिव्य शाक ( ५०६-५२०)। 
पनस की महिमा ( ५३१-५७१ )1 रोदन का फर 
( ५०२८५ )। . उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३ ) । 
उवार को छोडुने मे दोष ( ६०४-६०५ ) 1 छियानवे 
` श्रद्धा का वणेन ( ६०६६१९६ )। १०८ श्राद्ध भक्ति 
भाद्धः, दशं श्राद्धः दशं ओर आब्दिकं समान दँ 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यवास ` 
6 ६२० ९४८ ) । : अन्न श्रद्ध मे कुतप (.६४६-६५४)। ` 
वश स्फन्ति भादि राद्ध ६५५-६५७.}1-महाख्य 
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५) ४ शः ४, 


६३ | 


अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ् 
( ६५५७६५६. )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) 1 पिच्य 
कमा मे प्रदक्षिणा न करे । शून्य ख्खाट रहे गृहालङ्कार 
भी न करे ( ६६५-६६७ )। माव में प्रदक्षिणादि 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० ) । श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता दै ( ६७६-८३ ) । अमादि श्राद्ध 
म कतव्य ( ६८४-६८७ )। एकोदिष्ठ के अधिकारी 
^ ६८८६९६३ ) । 
अपिण्डक ओर सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ । 
ियानवे श्राद्धं की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
महाख्यः, सङ्घन्महाख्य में भरण्यादि की विशेषता महा- 
ख्य का कारः, यतियौँ का महाख्य, दुख तों का महाख्य 
८ १०९-७०६ )। सुमङ्गखी का भाद्ध (७१०-७१६) । 
महाख्य से दूसरे दिन तपण ( ७१७-७१८ )। रवि के 
उद्य से पूव तपंण (७१६) । 
निमन्रणाहविप्राणां वणनम्‌ ३०२५ 
` . जीवपिट्क श्राद्ध (७२०-७२२ )। श्राद्ध मे वेदिक 
अभि के अधिकारी (७२३-०२६ ) । ` अषटकामासिक 
राद्ध (७२७-७३२) 1 श्राद्धं भरयोग मे निमन्त्रण के योग्य 
ज्यक्तियों का वर्णन (७३३-७३६) । वेदद्ीन को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायधित्त (७३७०). .अपने 
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| & 
अध्याय प्रधानं विषय पृष्ठाः 

शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता ( ५४१-७४२ ) । 
श्रद्ध मे अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद के स्यि दभेदान (७७५-७७६ ) । . मण्डर पूजा 
( ७७७-७७६ ) । गुल्फं के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन करतां के परे भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकार, विष्टर, अध्य, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान (७८२-८०१)। अभ्मोकरण फिर 
सङ्कप परिवेषण ( ८०२-८१७ ) | 


परििषणे पोर्वापयंवणनस्‌ “श 


पौवापय में पडे सूप देना ( ८०८-८१४ ) । रकषोघ्र 
मन्त्र यदि असमथं हो तो दूसरे द्वारा बोरा जाय 
( ८१५-८१८ )। गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५ )। मन्त्र बोरे जाय मन्त्रों की विकर्ता नाश 
के खयि वेद्‌ का घोष ( ८२६-८४८ )। शाङ्ञ विरोधि- 
| त्याज्य है (८४६-८६०) ! तिरोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचंनः पुत्रकख्वादि के साथ पित्‌ आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
` माजेन कर धर्मपत्नी को दे दे (८ ६६-८७२ ) 1 श्राद्ध 

दिन मे शूद्र मोजन निषिद्ध ( ८७३ ) । पिता के भोजन 
के पात्रःगाड दिये जायं (.८७४.) । "च 
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| ६८ , | 
इ अध्याय प्रधान विषय ्ष्ठाङ्क 
` श्राद्धं निमन्वितत्राक्षणपूजनवणनम्‌ ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम वप तिङ तपण न करे 
सपिण्डीकरण के वाद्‌ श्राद्धाङ्गत्षण (८७८-८८२) । श्राद्ध 
म निमच्रित ब्राह्मणों की पूजा का वणन (८८३-८६२)। 
पितरों क निमित्त रजत ओर देवता के निमित्त खर्णंसुद्रा 
दे । उपस्थान ओर अनुव्रजनादि का कथन (८६३-८६७)। 
कर्म के मध्य मे ज्ञानाज्ञानछरृत दोष का प्रायधित्त (८६८- 
६०४ ) । उच्छिटादि श्राद्ध मे सात पवित्रं (६०५-६०६) । 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमाः महानदी; नदियों का 
रजष्वङात्वः पुण्यक्षे्र ( ६१० ६४२ ) 1 वमन (६४३- 
६४५) । फिर श्राद्ध प्रकरण ( ६४६-६५० )। 


| ` अनुमासिक उच्छिष्ट वमनमे व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
सपश मे विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पशं में 
( ६६०-६६४)। दशादि मँ छींक आने पर विचारः 
(६६५-£७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६५७४६५५) । 
पति कै साथ अनुगमन मे पत्नी का एक.पसाथ ही 
पिण्डदान (६७६-६७८) 1 मृत कै ग्यारहवे दिन या दूसरे 
दिन सहगमन मे श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पल्ली 
तुका में हो पति के मरण पर तो पति को तेर की 
कड़ी मे छोड दे ओर शद्ध होने पर ह ओध्वेदेहिक 
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|. ६६. 1 
अध्याय प्रान विषय पष्ठ 
संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन 
( ६६8 )। 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यव्णनम्‌ २०\ 


माता के सापिण्ड्य न होने का स्थर ( ६६७-६६८) | 
दत्तपुत्र का पाख्क पिता का सापिण्ड्यं होता दै (६६६)। 
दत्तपुत्र का ओरसपिता के प्रति त्य ( १०००-१००६)। 
अन्य गोत्रं दत्त का सपिण्डीकरण मे विधान ( १००६- 
१००८ )। कथापि ( १०१६-१०२१ )। श्राद्ध दिन 
भे वज्यं ( १०२२ )] श्राद्ध के दिन दान जप न करे 
( १०२३-१०२७)। दशं में मृताह के श्राद्ध को पडे 
करे ( १०२८ ) । सृताह ॐ दिन मातामहादि का श्राद्ध 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६- १०३१) । 
मृता मे नित्यनेमित्तिक ओ जाय तो नैमित्तिक पटे 
करे ( १०३२-१०३४)। दशं मे बहु्राद्ध हों तो 
दशादि को कर फिर कारुण्य भाद्ध करे उसमे मत- 
| मतान्तर ८ १०३५-१०४४ )। कन्दं का कल्प श्रकार 
( १०४५-१०५६ )। अषटक्रिया का विधान; पतित की 
पक्लीस वेके वाद क्रियाय हयो ( १०६०-१०७२ )। 
भादधाङ्ग तपंण दूसरे दिनि ( १०७३-१ ०७६ ) | उदेश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७६-१०७८ ) । 
वमन भें कतां के भोजन न॒ करने पर अधं तृप्नि, तिक 
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(२) 
अध्याय प्रधान विषय ` प्रष्ठाङ् 
` द्रोण का विधान, दृशंभरादुध तर्पण रूप से तिङ ही सुर्य 
द । समी कमा मे जङ की प्रधानता (१०७६१११२) । 


॥ 
॥ आ ज्गिरसस्मृति के पूवाङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 





आङ्गिरस (८२) 


उत्तराह्िरसम्‌ 
। १. धमंपष॑त्मायतरित्तानां वणनम्‌ ३०६६ 
विधिः ( १-१० ) | 
। २ परिषद उपस्थानरक्षणम्‌ २०६७ 
| परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण ओर उसके सामने 
निणेय पूष्धने की विधि ( ९१०) । 
। ३ प्रायशित्तविधानस्‌ २०६८ 


, सत्य की मदमा व क्रये गये कु्ृत्यां के ख्य सत्य 
। बोखकर प्रायधित्त पूष्ठने का विधान ( १-११)। 
। ४ परिषषक्षणवणेनम्‌ २०६९ 
।  भायधित्त का क्षण ( १२)। परिषत्‌ का रक्षण 
ओर उसके मेद्‌ ( ११०) ` 


। 
1 
। 
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९८ 
अध्याय ` प्रधान विषय ठाई 
५ ` प्रायथित्तनियन्तकथनम्‌ ३०७ 


द्शावरापरिषद्‌ (१) चतुरे (२) । विकल्पी 
(३)1 अङ्गवित्‌ (४) 1 धममपाठक (५) 1 आश्रमी 
( ६ ) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ अगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का वणन बताया दै ( १-१४ ) | 


६ प्रायथित्ताचारकथनम्‌ ३०७; 
प्रायधित्त कै आचार का वणन ( १-१५ ) । 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७ 


` जानते हुए भी प्रायध्ित्त का विधान पृष्धने पर ही . 
करे ( १-२)। पापपरिगणन ( ३-७ )। पश्चमदहापात- 
कियो का बणन (८ )1 पतितो का वर्णन ( ८-६ ) । 


८ -शूद्रानस्य गर्हितत्ववरणनम्‌ ३०७ 


। , भ्रतिग्रह मे भायश्चित्त ( १) । शृद्रान्न के भोजन मं 
` भ्रोयच्चित्त (२) । शुद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन मे 
मायशचित्त (३-५)। प्रतिग्रह केकर दूसरों को दे दे 
(८६)। शूद्राज्ञरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायध्ित्त 


` . (७). शूद्रान्न छ मास तक खाने से शूद्र के समान हो ` 


जाता, दै एवं मरने पर छृत्ता होता दै (८)! सारी उर ` 
खानेवाङे को भी शूद्र ही होना पडता, है (६ ) । प्रति- ` 
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| ६६ 1] 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ्क 


परहकेयोग्यधान्य ( १०-११)। पात्र से ठेना चाहिये. . 
प्रतिप्राह्य वस्तुं ( १२-२० ) 


£ अमह््यमक्षणप्रायधित्तम्‌ ३०७७ 


अभक्ष्यभक्षण का प्रायच्ित्त ( १-८)। भिष्चुकों की 
गणना ( ६-१०)। त्ते से काटे हुए का प्रायित्त 
( ११-१६) । 


१० हिसाप्रायित्तकथनम्‌ ३०७९ 


हिसा का प्रायश्ित्त वणन ( १)। दण्डका ठक्षण 
. (२)1 गोओ के प्रहार करने से प्रायश्ित्त (३ )। 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त (४-५ ) । 
गायों की हड़ी आदि मारने से टूटने प्र प्रायश्चित्त 

( ६-१० )। किन-किन अवश्याओं मे प्रायसिचित्त नहीं 
, ङगता उसका परिगणन ( ११-६४ ) । गजादि प्राणियां 
` की रिसा मे प्रायश्चित्त ( १५-१६)1 काम ओर 
कामादिङ्घत पापों के प्रायश्चित्त क खिये विशेष वर्णन 
( १६-१६ ) 1 बालक वृद्ध ओर लियो के खयि भ्राय- 


श्चित्तविधि (२०-२१)। 


११ गोवधप्रायथित्तकथनम्‌ | ३०८१ 
गोवध करनेवारे.का प्रायश्चित्त वणन ( १-११)! 
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। | ७० | 
अध्याय ` प्रधान विषय ठाई 
१२. कच्छा दिस्वरूपकथनम्‌ २०८; 
प्रायश्चित्तविधि ( १-४)। छङृच्छ्रादि का स्वरूपः 
. कथन ( ८-८ )। ब्राह्मण महिमा- 
` समस्तसम्पत्समवापिदेतवः समुस्थितापल्ुरुधूमेतवः । 
अपारसंसारसयुद्रसेतवः पुनन्तु मां व्राह्मणपादपांसवः॥ 


( ६-१६)। 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्किरस प्रकरण की विषय-सूची 
॥ समाप्त । 





` भारट।जस्खति के प्रधान विषय 
९१ भाण्राजम्प्रति सन्ध्यादिुलकष्मविषये 
| भ्ृणादिनीनां प्रश्रः २०८५ 
| भारद्वाज सुनि से श्रगु, अत्रि, वशिष्ट शाण्डिल्य 
| रोहित आदि महषियों ने नित्यनैमित्तिक क्रियां को 


ठेकर प किया (१-७) | उन्होने बताया कि नित्या- 
यु्ठानों के न करनेवाङों की सभी क्रियायें निष्फड होती 
' है) दिशार्भोके निर्णय से ठेकर प्रायश्चित्त तक 
२६ अध्याया का संशेप से निरूपण (८-२०) । 
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व 


| 
अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ् 
२ दिग्भेदज्ञानवणनम्‌ ३०८७ 


पू्वःपश्चिमः उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं फे ज्ञान की 
सरखूविधि ( १-४)\ अन्य दिशाओं का परिज्ञान 


प्रकार ( ५-७७ ) । 
३२ व्िष्भत्रोतसजेनविधिवर्णनम्‌ ३०९४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८)। 
४ आचमनविधिवणंनम्‌ | ३०९७ 


आचमन के पूरे जङ्घा से जायु तक या वोनों चरणों 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५) । जख मे खडा हुआ जख मेँ ही आच- 
मन करे, जरू के वाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-ल्यासः, 
देवताओं का स्मरण, आचमन कफिंतना छेना चाहिये 
बिना आचमन के कोई कमं फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ )। 

४५- दन्तधावनविधिवणेनम्‌ ४००१ 
सुख शुद्धि के खयि दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, 
द्न्तधावन के खयि वज्यं तिथियां एवं समय तथा कौन- - 
कोन काष्ठ मह्य है तथा कौन-२ अग्राह्य है इसका निरू- 

। . . पणः मोन होकर दन्तधावन करे ( १-२५ )1 ज्ञानविधि 
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। १ म ४ 
दोऽ ज त क 7 क जो = 


। र 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
का वणेन ( २६-१८)। छराट मे तिखक का विधान्‌ 
( ४०-४५ )। । 

६ त्रिकालसं्याविधानकथनय्‌ ४०० 


एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन खशूप- प्रथमं 
काठ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्न की ) वैष्णवी तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है। यही नक्‌, यज्ु ओर ` 
सामवेदं के तीन रूप है । इनके नित्य ही ह्विजमात्र को ` 
कतव्य इष्ट दै सन्ध्या की सख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८)1 गायत्री के जपविधान का 
कथन ( ६६-१४० )] गायत्री का निर्वचन ( १४१ 
१६२ ) 1 जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) | 
७ जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२। 
` जपमाङा का विधान ओर जपमाखा की प्रतिष्ठा 
बिधि। जप विधान मे अथं का प्राधान्य जौर साथ 
म मनोयोग पूवैक करने से ही इष्टसिद्धि पिढ्ती दै 





( १-१२३ ) 1. 
| £ जपे निषिद्वकमंवणनम्‌ ` ४०३६ 
जप में निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ ) । 
€ गायत्याःसाधनक्रमवणनम्‌ ४०३८ 


गायन्ती के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि ` 
मिरूती है अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-५० 
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वि; & ¦ 1 < 


। ७३ ] 


इ अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठा 
। १० मायत्रया मन्त्ार्थकथनम्‌ , ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अथं का विस्तार से निरूपण (१-६) । 
^ ११. भायत्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 
| गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )1 गायत्री 
पुष्पाञ्ञङि का प्रकार ( १११-१२१) । 
` १२ गायत्रीध्यानव्णनम्‌ ४०५६ 
| गायत्री.का ध्यान वणन ( १-६१ )। 
। १३ गायत्रीमूरध्यानवणेनम्‌ ४०६२ 


गायत्री का मूरुष्यान ओर महाध्यान का वणन (१-४४) । 


१४ पूजाफलसिद्धये द्रन्यगन्धलक्षणवणेनम्‌ ४०६६ 


पूजाफर की सिद्धि के जयि नाना द्रव्यः गन्धरक्षण 


। . का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 


१५ यज्ञोपवीतविधिवणनम्‌ ४०७२ 


न ० । ~~ 
क अ व ॥ क 


यज्ञोपवीत की विधि का वणंन-निवीत ओर 
प्राचीनावीत का छक्षण 1 शद्ध देश मं कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तेयार दोनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
वनाया जाय 1 नाभि कै बरावर ६६ ियानवे चार 
हस्ताङ्खल श्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियां 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ ) । 
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| ज 


अध्याय प्रधान विषय रा 
१६ यज्ञोपवीतधारणविधिवणेनम्‌ ४ 


शद्ध होकर आचमन कर आसन पर बैठे भिः 
आचाय, गणनाथः वाणीदेवता, देवता, ्पृषिगण ओौः 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌ ब्रह्मा, अच्युत ओर 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवो तन्तुओं मे आव 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) | 
१७ यज्ञोपवीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द्‌ आदीनां वर्णनम्‌ ४१ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के श्रृषि छन्द देवता आदि का 
विस्तार से वणेन ( १-३१) । 
१८ सप्रयोजनङशलशक्षणवर्णनम्‌ ४१ 
डुशों के विना कोई भी नित्यनैमित्तिक त्रिया का 


सम्पादन शक्य नहीं अतः कौन सी आद्य है ओर कौन 
सी अग्राह्य है इसका निरूपण ( १-१३१ )। 


१९ व्याहृतिकस्यवणेनम्‌ ४२० 
्ाहृतियों का विस्तार से निरूपण ( १-४८)। 
न्याहृतियों से सम्पूणं कार्यसिद्धि शक्य है ( ४६ )। 
॥ भारद्ाजस्यूति कौ विषय-सूची समाप्न ॥ 


आ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 
^ ( 
# कशपटस्घ्रातः ॐ 
कपि-शोनक-संवाद्वर्णनम्‌ 
वेदनिन्दकानां दूषणम्‌ :-- 

पुरा तु शोनकः श्रीमान्माविनं पतिमीक््य वै। 
मीनोत्य॑तं कटो भूम्यां तिष्ठेद्विभत्वमित्यसौ ॥ १॥ 
अस्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिं विष्णुरूपिणम्‌ । 
अवेशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥ २॥ 
समुत्थायाभिवादयं न॑ गामर्यसुदकं शिवम्‌ । 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं प्चात्राञ्ञलछिरवीत्‌ ॥ ३॥ 
कटो पापेकवहुले धर्मानुष्ठानवर्खिते । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूते वद मे महन्‌ ॥ ४॥ 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्तेते छिन्धि लु(मे)विभो । 
नितेन(शोनकेन)दन(क्ृतः)पश्नः कपिः स सनातनः ।।५॥ 
स्मयं छृत्वा जगदु भत्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
त्वं मदानसि सर्वज्ञः सर्वंवेदविद्‌म्बरः ॥ ६ ॥ 
अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशमूतो महाय तिः ॥ ७॥ 
एेकायोगत्व (१) नानात्वं समवायविशारदः। 


` क्रियाकल्पविशेषन्ञः सवंशास्त्रा्थतत्त्ववित्‌ ॥ ८॥ 
१५६ 
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| २३० कपिलस्मरतिः 
अथापि मुख्यसार्थ्ञोनिश्चयः ्रुतिसिद्धगः । 
ब्ाहमण्यसाधकैः कमेविशेषेरेव तत्परम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मण्य तत्समीचीनमतितीक्ष्णतरं शिवम्‌ | 
सुष्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(¶}भ्रितेति ॥ १०॥ 
निष्कषस्युमुखोऽयं (च) तस्मिन्नर्थे न॒ संशयः । 
अथापि सृष््म॑ वक्ष्यामि तन्ममेकसना; श्रुणु ॥ ११॥ 
अन्राह्मणेष॒ सवेषु सवंस्मिनूत्राह्मणने(न वे) । 
नामधारकमात्रेषु भरोत्रियेषु महत्पि ॥ १२॥ 
सर्वेष्वपि च॒ वेदेकपारगेषु महात्मसु । 
ब्रह्त्वमेकसामाल्यात्तिष्ठत्येव  ह्यनश्वरम्‌ ॥ ९३॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यून चाधिकमेव च । 
ह्च सुव(म)दच्वापि दोषयुक्तं गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुधाभि(दि)पृतेदि(स्ृत)तत्‌। 
सवेकर्मकशन्येऽस्मिन्कौ पापेकसङ्करे ॥ १५॥ 
कमानुरूपं॒ब्रहत्वं॒॑ प्रतिष्ठति दि मृतरे। ` 
तन्न॒ दूष्यं ` दुराधष युगघर्मासुरूपकम्‌ ॥ १६॥ 
, परान्नेन सुखं दग्धं हस्तौ दग्धौ प्रतिप्रहात्‌। 
| परल्ञीचिन्तया चित्तं कुतः (अ) शापः कलौ युगे ।।१७॥ 
। तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्भावात्पुनरि (रे) ष्यति। 
कुतकर्बाधितोऽत्यन्तभाषाग्रद् (त्थ) राजते ॥ १८॥ 
माषाम्रधल्थ)कुतकांणामागमानां प्रचारणात्‌। 
वेष्णवानांशोम(ननां पुरान्नेवानां(पुरुषाणां) दुरात्मभिः | 
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वेदिककमेणामभावकथनम्‌ २५३१ 


प्रकल्पितानां शाख्राणामसतां सद्विरोधिनाम्‌। 
पवाहुल्याद्ममूलं वेदः शाक्ततरं भवेत्‌ ।। २०॥ 
एवं वेदे धममूरे परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिद्नुसत्य ततस्ततः ॥ २१॥ 
कृमापयुक्तमात्रेकपुत्राध्ययनमाच्रतः। 

सम्पूण तच्च विप्रत्वं प्रा्ठमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ्येतव्यतयक्त तदुपर्यपि युक्तिभिः । 
यक्किच्ित्स तु यावद्वा यक्किच्िच्चेत्तदा किट ॥२२ ॥ 
या(्रीमात्रतःस्याद्वि यावच्चेद्‌ ब्रह्मणे नमः| 
सततं प्रख्गा(१}सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वाद्योचारणेहिभयं च न ()। ्‌ 
वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च ।॥ २५॥ 
तद्वा्यतः पुनखौकेऽप्यल्पज्ञानां हि नित्यः । 
वहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिज्नायते किं ॥ २६ ॥ 
तद्र दिकेषु शास्त्रेषु सद्कमेसु(सत्कमंनिसतेष्वपि)। 
विश्वासस्तादशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७ 
ब्रह्मयोनिषु जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि म्रयुतकर्मांणि दूषयन्यपि सन्ति च ॥ २८॥ 
्रुतिप्रो्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढानां तादृशानान्ते(्)गरुत्वं सञुपाधिताः ॥२६॥ 
स्वयं च ॒वेदिकाश्चेति वदन्तः पुनरप्यति। 
ुलुद्धि बोधयन्त तादृशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३० ॥ 
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२५२ 


कपिरस्छरतिः 
वद्ध ते भूतलेऽतीव कङिधमंस्तु तादृशः 


` अथापि ` भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कवित्‌ ॥ ३१। 


वेदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शदशोच्चः । 


9 छे, @ वा ५८ सखा 
. सामानि च यजेष्येवं सम्यग्वासं()मासपि ॥ ३२। 


शाखामात्राक्षरावाप्नि मात्रेण (‰) महाद्धितत्‌ । 
श्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुकंभं सर्व॑देदिनाम्‌ ॥ २३। 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्रस्य छकृविनस्ततः। 


, शरोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्रः) कमपाठकः ॥ ३४॥ 


वणक्रमविभागज्ञः स्वरमाब्रादिलश्चणैः । 

सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३५॥ 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तचक्रियाकरणक्चमः । 
चतुगुखस्पुमूतो (समुद्भूतो) रोकेऽ््ञो जगद्गुरुः ॥8 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (इ) ({)ह्ायमामवेत्‌। 
वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञः स एव हि ॥ ३७॥ 
सोऽयमथः कठ्पसूनैः त्राहमणेन चतुदश । 
वणान्यप्योजसास्पेन, तद्वर्णं (‡) वासिपूवंकम्‌ ॥२८॥ 
विणान्‌ () वा निय नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः। 
न्यत्यस्त सुचरल्ज्याक्र (१) तदधे (द्‌) वरति कैवखम्‌ ।॥३६॥ 
शतजन्मयु . तं विद्यात्साक्षादेवतमागतम्‌ | 
वेदनारायणद्रोही निभेथेन श्रुतिं सताम्‌(१) ॥ ४०॥ 
वाचा संस्कृतया वतिक्ति्ठाससां ¢ सुरतस्सतु । 


` बणेग्यत्यासतः रक्तया वेदेऽस्मन्तरह्महा अवेत्‌ ॥४०॥ ` 
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विसगेविन्दुदीर्घाणां व्यत्यासोक्त्यावशादपिं । 
ध.णह्यामवाभ्रोति स्वरादीनां तु केवरम्‌ ॥४१॥ 
घीरहत्यां दुर्निवार्याुबरन्तं॑तु॒ताद्रशाम्‌ 
अनधीत्येव तूष्णीकं वेदवाक्य शिवात्मकम्‌ ।। ४२ ॥ 
हुबाधीनं कारपाटं अपि तृष्णीकपाठकम्‌ । 
स्यो वे धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्टासवासयेत्‌ ॥४३॥ 
वेदं समुबरन्तं तच्छ द्र' तत्क्षण एव वै । 
जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको चपसत्तमः) 
अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शाख्ं ्रमं(मोवृथा ॥४४॥ . 
करोति ब्राह्मणो मूटोनरो गदभ उच्यते । 
नरगादंभसंसगं स्नानं पश्वाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात्राणायामशतं चरेत्‌ | 
ूत्ेस्मन्जन्मनि स॒ तु नरगार्दभसन्ज्िकः ॥ ४६॥ 
सत्यं स्रगवधाजीवः निधंनिको नित्यककंशः। 
सत्वयं वेद्‌ चत्व () निरूपणक हेतवो ॥ ४७॥ 
भूते कलिना ष्टः न कुर्यात्तेन भाषणम्‌ । 
अश्रोत्रिये ब्रह्मविद्याविषये कठं बथा ॥ ४८॥ 
न कुयदिव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌ । 
ङुलादिनः कुतक्तायं(तकशच)कुत्सिताः कटिरूपिणः ॥४६॥ 
कुलुद्धयः कबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः। 
नावलोक्याः न सम्भाष्याः विप्रनामकथारकाः ॥५०॥। 


 @-0 101 2५06 [011810. (||| 1180060 (01661101 


२८३४ कपिट्स्पृतिः 


विशेषेण श्राद्धदिने यदि ट्टा दडत्तथा | 
इदं विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा अ्रणवस्परम्‌ ॥ ५१ 
सथयुचार्याथ च श्रोत्रं दश्चिणं संस्पररोदपि। 
स्वेषामेव धर्माणां यख्यधर्माऽयमेव वे ॥ ८२ 
कठो पापेकबडके श्राद्धाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्रपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ॥५३ 
जीवातुश्च ततश्राद्ध' भक्टया कुर्यातदन्द्रितः। 
तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ५४। 
काम्यं चैतेषु सर्वेषु ्रवयव्दान्तर मदमदा(मिवच) ! 
पित्रोदंवततस्त्याकरणे सद्य एव हि ॥ ५५॥ 
चण्डारत्वमवप्नोति तस्मात्तत्तदिवैव वै (¢) 
मृतयोदिवसे छुर्याच्छुदः सन्‌ भक्तिसंयुतः ॥५६॥ 
एवमेतद्रत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 
शाद्धमभ्रिमवषस्य इतरेति ({) वा वदेत्‌ ॥ ५५॥ 
| सवषा -इण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुषटा हि पितरः तावत्‌ या भ्रतादिखा( १ )॥ ५८॥ 


किमप्य (¶)मदकाक्षत्तं तदादययोन सन्ध्यके | 
सदाशिषः प्रयुञ्जन्त एतत्पाङनसम्मुखाः ॥ ५६॥ 
मटद्टायस्य सतत तिष्ठन्ति किल सानुगाः 
मषभ्यः पश्च षड्मिर्वागन्वहं मित्र मायपे(१) ॥६०॥ 
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प्रसक्तं सति तरेतच्छ्राद्धकाय कथच्वन । 

कुत्र केन कथं कस्मास्रभविष्यति वे तद्‌ । 

कि कुम्मश्चेति तचिन्तापर एव स्थितो अवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु नियमेव विधानतः। 
छरतमेव भवेच्छ्राद्धं कीत्तंनादेव केवलम्‌ | 
समीचीनव्रीहिमाषसुद्गपरसुखदशने । 

एतन्तुछख्तिवस्तूनि . स्वपितृणां मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
यल्नात्सप्यादीप्या(१न मयात्तवदेन्मुदा । 

न वयस्याः समुदिश्य भावयेद्वा स्वचेतसा ॥६३॥। 
शक्त्या काठेन च ततः तदथ वस्तुसंमरहम्‌ । 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां भ्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्धऽप्य पूर्ेम्या(¶)रात्रौ कन्यस्य तदूभवेत्‌ । 
श्वःकन्तंज्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीञुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ।॥ ६५॥। 
रात्रौ कृताशनान्विपरान्प्राद्ध चेव निमन्त्रयेत्‌ । 
ततः भ्रातर्विधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६६ ॥ 
कृत्वाधिहोर स्मात्तं च त्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
्राद्धोऽत्राहवनीयस्य स्थाने वे मन्निमित्ततः ॥६५॥ 
प्रसादो भवता कायं इति वाक्येन केवखम्‌ । 
केवट रोके नैव वृणुयादभ दत्वा भवापुनः(१(॥६८॥ 
तूष्णीं वा भ्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्पृतः। 
सर्वेषां `पुनर्येषां भ्रति पूरं ( वं ) त्रयोमताः ॥ ६९ ॥\ 
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कपिरुष्पतिः 


सप्त पच्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः । 
एकमेकं च सवत्र तव्राशक्ता च यम्‌ ।। ७० ॥ 
पित्रादीनां चरयाणां च विप्रो एकोऽपि बा वेत्‌ । 
विप्रदयं तथा देधे नाय¶मिवं सदा मवेत्‌ ॥ ७१॥ 
सस्वन्नांदिस्तदा कायो यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकमं तथा छुर्याद्र्याद्भ्युद्यं तथा !। ७२ 
सते(्चौरस्य पितुःस्नानं जातमात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पिये च युगसंख्या द्विजास्यृताः ॥७३॥ 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे वेश्मनामपि। 
नानाकमंणि (सु) चौलानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥७्] 
सीमन्तोन्नयने नेव पुत्रादि मुखदर्शने । 
नान्दीयुखं परकत्तव्यं तत्र बुद्धान्‌ पितृनञ्युमान्‌ ।७६॥ 
खज सप्तमं पूव षष्टं चाऽपि ततः परम्‌ | 
पच्वमच्वापि यत्तेन क्रमेणैव प्रपूजयेत्‌ | ७६॥ 
गो्रान्तव ( तर ) अतिष्ठस्व नाद्यासतेपि नरो खलाः । 
मातामहश्च नितरां दुरंभाः राव सत्तरम्‌ ( १ ) ७५] 
माता पिर्भ्यां तदु गोत्रस्यागेऽङ्गीकार पूर्वकम्‌ | 
सवस) कृतोऽयं पार्केन तद्र तेन चासनम्‌ ॥ ७८॥ 
५ साकं न तत्त्यागः पुरा कृतः । 
न व एव हि ॥ ७६.॥ 
ं ¦ तेन दत्तोऽथ पापञ्रत्‌ । 


सक्तमातामहः कर,रः दत्तो ` वैदिकवत्मना ।। ८० ॥ 
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नान्दीमखे मादृवगंः प्रपूर्यः ( य ) वेद शास्रगः 1 
पिठवगं ततः पश्चाद्रगं मातामहस्य च ॥ ८१ ॥ 
सवकम चाप्येवं शुभाख्येषु विधीयते । 
माद्पूजा प्रथमतः पित्पूजा ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
वस््रभृषणयोद्नि समनुञ्लारणे तथा । 

दृम्पती पूजने चापि स््रीपूर्वेणंव चोपत्ता (त्तमा) ॥८२॥ 
छरतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकमणि । 
लक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपरे ॥ ८४ ॥ 
सपल्लीका दि पितरस्नरयस्ते देवताः पराः। 
लयक्तः स्िप्पेष्टदेवो(्व-इष्टोयः सोऽयमत्यन्तपापच्रत्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विर्क्षणम्‌। 
एको दिष्टाप्ररतस्यक्त (१) स्वीछतगोतरिणः ॥ ८७ ॥ 
नरसिदाछतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्वरेत्‌। 
रुद्रौरपि तथाऽऽदित्येः भ्रीतत्वस्य()दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तद्गोत्र॒ श्मभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
वस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथच्चन । ८६.॥ 
कुत एवमिति प्रोक्तं दत्तोऽयं मिश्रगोच्यपि । 
पाठकस्यततादानांतादशस्यास्य (१) केवलम्‌ ॥ ६० ॥ 
सांकयशुन्यञ्चद्धं कगोत्रात्रा(णा)सत्र गोत्रिणः । 
पिण्डः संयोजनमत्र विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं (१) च॒ तत्वम्‌ । 


` तथा पितामहत्वन्च भ्रपितामद्य (हत्व) मेवच ॥ ६२॥ 
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तदगोत्रिवीयं(¢)ज्येष्येवस्यु नान्यत्र कथन्वन्‌ । 
कयोत्यत्ति निदान(च्व)ज(य)द्रीजं रस इपिस्छरतः ॥६३॥ 
तस्यापि यन्निदानं तच्छष्मे शब्देन शाच्यते | 
तस्पापि यत्कारणंदि जीरशब्देन शञ्यते(भण्यते) ॥९४॥ 
तथति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवाः | 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु मवेयुयु ख्यधर्मतः ॥ ६५॥ 
, मध्यप्रविष्टगो्रस्य तत्वं  तत्साम्यमेवच । 
सवथा दुरु. पराहुस्तदसाधारणा गुणाः ॥ ६६॥ 
तस्मादेनत्ताटशेषु योजयेन्न तु धर्मतः । 
ताताव्यस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते ॥ ६७॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं म॑तरवत्मना 
उलायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । 
गण्यरण्य (१) भावे तस्य विधानं शाखरवत्मना । 

गस्य तत्कम (कथ) म॑बतस्त्वसमञ्जसम्‌ ।। ६€ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावे श्रेतत्वं॑न निवत्ते । 
तसमात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवै्रेणवे) || १०५ 
त्त एकं समुद्दिश्य चेकोदिष्टे विधानतः 
भि सम्वत्सर द्ध छाति मनोमलम्‌ ॥१०१ ` 

अन्यगोतप्रव ˆ" वटत्य सूनुश्चेह्यकृतिगतः। ` | 
मृत स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा ॥ १०२॥ | 
डष्यदेव विराण मातुशवापि तुरीयके | ` 
दिने सपिंडीकरणं पूच(त)कं च तथेव वै ॥ १०३॥ 
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समनुष्वयेमेवेति सवंशास्त्रविनिश्चयः। 

आतुादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिडंदययादिति श्रुतिः । 
कोचित्तत्र॒पुनः ्राहुःपितरं तादृशं मृतम्‌ ।। १०५॥ 
तादृशस्तनयः पूर्वस्तत्तातादिभिरेव वे! 
तद्गोत्रयोजयेन्मंत्रे रल्यथास्य गतिः मवेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति(शासखं)समाचोल्य प्रयब्दम्भयि कंवर । 

या वर्णेन विधानेन ु््यादित्येव चाव्रवीत्‌ । १०७ ॥ 
नमलयाश्च (१) तथा कुर्यां सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌ । 
यतोभिन्तं तस्य गोत्रं गोतरिणामेव कंवलम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दशरात्र॑ सपिण्डानां जातकं सतक स्मृतम्‌ । 
तद्धिन्नानां तु बन्धूनां प्रयासति प्रभेदतः । १०६.॥ 
तचरिरा््र॑दक्षिणि)चाहदि्नंश्च विधिनोदितम्‌ । 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमह्पास्तत्पुतस्य च ॥! १९० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूढ्वेवत्सतम्‌ । 
तसिन्रोरपि तस्यैवं मर्य्यादा बे विखक्षणा ॥ ११९ ॥ 
आत्रिपर्वततस्तेवं॑ तत्कुले दैन्यता परा । 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञामिस्तथा(१) ॥११२॥ 
मर्वलयेवेति सर्वत्र निर्विवादो महानयम्‌ 1 
जनप्रवादः परमः सवेशास्त्रविनिभरितः ॥ ९१३ ॥ 
ताततत्ताततातानां याबदेकं भवेत्तु तत्‌ । 
गोर पुराणं श्रु्युक्तः ततस्तं निदितं जडम्‌ ॥ ११४ ॥ 
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कंपिरस्ृतिः ` 
निङृष्टं नेच्यन्यं गाम्या(¶)तन्महत्व बहिष्कृतम्‌ | 
्ञातिमात्रभमहणं गोप्यं वैदिक कर्मणाम्‌ ।११६॥ 
वेदिकानामयोगस्यादस्वीकार्य विपधिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ॥११६} 
तत्र सक्कुरेस्साम्यं कमते नात्र संशयः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मृतौ पितु) ॥११५॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातस्तु ऊुखजेलिभिः। 
योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नैव वे ॥११८॥ 
एको दिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥ 
यतो पितामहत्यागः पतिपरिश्रततः(¶)पुनः। 
तेनतद्व'शमात्रस्य॒निदाचैच्ये (¢) कीरषिते ॥ १२०॥ 
यावत्प्रकृतिसंप्रापिपर्यन्तं धम्मतःस्मृतम्‌ | 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु भवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 
तत्संततो ततो घोरं संकरं सुमहर्खलछ । 
जायते तत्तादशतु(१)तुच्छक्म॑न चाचरेत्‌ ।१२२॥ 
एतद्धि ततुच्छकमं॒प्रविषटत्यास्य संततौ । 
साकय प्रथमस्याभूतत्तससुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 
गतस्य ॒ग्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ 
या गतवति पित्रादेः तस्सुत पश्तित्रिगोः ॥१२४॥ 
व्यत साद्रातञ्जलो(टयोजायते , स्वयमेव वै। 
तद्र शानां तेननेच्यन्य अहेननि सूरिभिः?) ॥१२५॥ 
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उपन्यस्तानि तावत्तु यावरस्यासमकरतेःपुनः । 
संभवस्तेन. गोत्रेण कुर्यापत्रस्य संग्रहः ॥१२६॥ 
शस्येण निहतस्येवं चतुदश्यं पितुः श्रतम्‌ । 

दक्षे महाख्याख्येऽस्मिन्‌ एकोदिष्टाख्यवत्मंना ॥१२७। 
स्वेपामविशेषेण  एकोद्ष्टिविधानतः। 

श्राद्धानि निखिङान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
पर सपिण्डीकरणात्सोदद्कम्भानि रस्नशः। 
पाणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(‰) तत्रमः । 
अपुत्रस्य पिव्व्यस्य श्रातुश्चेवाप्रजन्मनः ॥१३०॥ 
मातामहस्य तत्पल्न्याःश्राद्ध पिवृवदाचरेत्‌। 
पिववत्करणं श्य तत्रति संवत्सरं ततः ॥१३१॥ 
अत्यं तावश्यकत्वेन कारणं ह्यं तदुच्यते । 
नोपासनाग्नौो तत्छुर्यादभ्नोकरणमंजसा ॥१३२॥ 
तपिपत्नोरेव पल््याश्चतन्मातामहयोरपि । 
अभ्रौकरणमित्याहद्ध ज्ञास्तत्वदरिनः ॥१३३॥ 
नियामकं किमत्रेति प्रश्नाकाक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं वक््यतेऽस्यास्तद्रहस्यं श्रुती रितम्‌ ॥१३४॥ 
नियनेमित्तिकेष्वेषु काम्येषु सकटेष्वपि । 
एषां वा देवतात्वं स्यात्तेषामोपासनोनत्वः(नेन च) ॥१३५ 
अम्नौ करण कार्यात्त॒ भ(मवतीति)तीततः पुनः) । ` 
, तहि परन्याः क्थंेति भरश्नाकाश्षा पुनभेवेत्‌ ॥१३६॥। 
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इदं तस्योत्तरज्ञेयं . यतोमूलो (१) निरुस्यतु । 
तस्माप्रयास्सदा श्राद्धं वान्ैशाया(१)सनेखिङे । १ २७ 
ग्राह्यतेति ध्म॑ज्ञः निभितो ब्हसधिधो । 
आत्मादाराः वहिमूढ तस्यास्तु मरणे पुनः ।१३८॥ 
तदहिवित्माः कथंचेति(¢) मरश्नाकक्षा भवेच्‌ । 
इदवस्यात्तरा रत्नादहोरात्रा नसनं वहिदान॑च शाश्वते) १२८ 
| भा्यायेपूवंमाछिराये द्त्वाभिस्थर्मवत्मना। ?) ।१३६॥ | 
आवधीते पुनवहीन्‌ दारां श्रवायिखवयन्‌(१) । 
पुनविवाहशक्तौ तु निर्मध्ये नैवतोदहेत्‌ १४० 
तेषेवहं षु ({तत्यश्चाऽुवंन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दशौदिकाः यश्रका भरिदत्यं त्ावश्यकाः पराः(१) ।१४१॥ 
सवंखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूर्वकाः(१) । 
भङ्यदिव विधिना छय॒चिर्धम({\यतोन्वरह १४२ 
यद्वा तस्ये प्रदद्यात्तु वहिम्थं॑तथा ततः। 
भाव्रेमगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुखाय च ॥ 
मित्राय शरवे श्रादधमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ । 
मतिसंवस्सरगराद्वे प्राु्दिम्या मदषयः ॥ १४३. 
श्ाद्धानां () वङ्तिदशीषदेवयत्र त्तथा । 
पितरोऽस्य सपल्नीकाः तथा मातामहा अपि । १४४॥ 
देवताः कथिता ससद्धिः भ्रतिसंकल्परा(ना)ख्यकम्‌ । 
त्रिवेदतात्तं सततं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः ।१४५॥ 
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भ्रात्रे भिगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुखाय च । 
भित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न॒ पावेणम्‌ ॥१४६॥ 
मतिसंवत्सर श्राद्ध ऽप्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌ । 
दानि त्रिदेवताक्रानि सपिण्डीकरणात्परम्‌ ।।१४७। 
सादङ्कम्मां दिकाव्येवं प्रत्यद्वा(१)तानि कानि चित्‌ 
शब्देवत्यानि वित्याणि दशान{¢)दीनिस्पृताम्यपि ।१४८॥ 
नव॒ देवतकान्येवं व्यष्टकादीनि केवलम्‌ । 
तथैव नांदी परमा नव देवतकास्छता ॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्तः जीवच्छ्रद्धंमतीव वे । 
विचित्रमेवं कथितं वहुदेवत्यमुच्यते ।१५०॥ 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाठे कायं विपन्िता । 
नान्यकारे प्रकन्तंव्यमित्युवाच बहस्पतिः ॥१५१॥ 
` आगत्य ल्यासकल्पे तु नेतदावश्यकं मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सदिद्धानिति सूरिभिः?) ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागैः कानिचित्तु तदेव वे । 
अपिण्डकानि श्रद्धानि संक्रमादीनि केवर्म्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्रद्धान्येतानि संतम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवेशास्त्रेषु वत्मनः।१५४॥ 
तत्र द्वादश संख्यानि मासि श्राद्धान्नसततं । 
मासि मासि यथाकामं तत्तत्कारेषु तानि वे ॥१५५॥ 
कृष्णपक्षे विशेषेण विदितानि समासतः। 
 अमामज्ञु (¢) युगक्रांतन्यतीपातमदार्याः ॥१५६॥ 
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तिसरोष्ट कामजं हायासंरावत्यः(¶प्रकीर्चिताः | ` 
एतेषु नित्याद्शास्ते मनवश्च ॒युगादयः ॥१५७॥ 
महाख्या . अष्टकाश्च तथा नेमिचतिकाः स्प्रताः | 
संक्रांतिबैशृतयः निखिलाः पातसंक्ञिकाः ।१५८॥ 
गमिषछठाया च॒ कथिताः तत्कथंचेत्तटुच्यते । 
छिकाङा गमाभावा निमित्तत्र(?)युदाहतं ॥१५६॥ 
ात्वादीनातु(ट)विज्ञया दर्शादीनां तु नित्यदा । 
हीप्ताकाला(गमेनैव सरण्यानान्यया अता ।|१ ६०॥ 
निष्शेषदेशखोकादिवर्णाश्रमनमात्रतः । 

आमतो यस्य सततं क्ट्ीपत्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६१॥ 
नास्तिताह शनिस्यत्व({)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ 
भत्यद्वादिसतु विज्ञाया अतोनैमित्तिकं हि तत्‌ ॥१६२॥ 
अथापि तस्याकरणेनयः (१) च॑डारतां व्रजेत्‌ । 

| पि्रोखेन (% चाप्यस्य तत्ससमसख न वै पुनः ।१६३॥ 
प्रोक्त . मातामहश्राद्धं पिठ्व्यस्य तथैव वै । 

9 भातन्यध्सव तत्पतन्याः गुरोरपि विशोषतः॥१६४॥ 
येन ६७ केनाप्युपायेन पल्या अपि मृताहकम्‌ । 

ब॒ विधानेन छुयादेव न चान्यथा ॥१६५॥ 
न हेन्मामेनवामत्रे अभ्नौ (१) करणमात्रतः। 
पिण्डम्रदानतो वापि कक्षदादेन बा तथा ।१६ ६॥ 
या वसेन कक्षा कंटक (१) फरेन्‌ सिटोवृकः। 


न भत्यब्दं चरेत्षटा वय्यं नसंशयः ॥१६७॥ 
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येन केन विधानेन छुर्यादिव्येव वें मनुः ॥१६८॥ 
शक्तोसत्यां विधानेन कुयदिव न संशयम्‌ । 
दशादि सवश्राद्धानि सुख्यान्नेन तु(१) सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनालुकरणमसुख्यमिति बं मनुः 
यदनुष्ठानं तत्सर्वानुष्डानं जायतेतराम्‌ ॥ १७०॥ 
तादशं परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्ितः। 
येनकेनाप्युपायेन भरतिमासं विधानतः ।॥१७१॥ 
पितृणां तृप्येऽतीव द्विजो धमपरोऽनिशम्‌ । 
दर्शावुष्ठानमघ्रेण सवंश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
छृतानि सम्भवं येन॒ नाच्र कार्या विचारणा । 
दर्शासुष्ठानरदितः येनकेनाप्युपायतः ॥१५३॥। 
सर्वश्वाण्डातां याति पितृश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः। 
आपद्यपि पिवृ्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(१,मंव्र्रद्धादिभिविना(भि)स्तु वा । 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध म॑त्रेन(?)तश्चरेत्‌ ॥ १५५॥ 
न चैवामेन हेम्ना वा मान्तरेयंवतिरादिभिः (१) 1 
रक्षोदाहाभिर्बान छत्यैः पिण्डाम्नौकरणादिभिः ॥७६॥ 
उदकेनापि वा कर्याद्न्यथापतितोभवेत्‌। 
महाख्यकरोविप्रः प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१७७) 
पित्रोःभत्याद्धि(हि)कशाद्धं पितृणां ततस्रसादतः। 

` गयोश्राद्धफछं नित्यमवशाहभतेऽखिखम्‌ ॥१७८॥ 
१६० ॑ 
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अष्टकारहितो. मूषुः पिद्द्रोदीति कथ्यते । . 
मासश्राद्वपरित्यागी सवेकमंवदिष्छरेतः ॥१५६॥ 
तदकृत्वा. पितृश्राद्ध . तद्विधानेन कवम्‌ | 
न छुर्यात्सवेथा श्राद्ध प्रयव्दाख्यं कर्थ॑चन ।१८०॥ 
पिद्यज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌ । 
एतद्धि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु(¢)केबलय्‌ ।१८१॥ 
कतिचिच्छ्राद्भदिवसा(ना) नातद्धविनतु(¶¢)गच्छति। 
मासश्राद्धविधानेन छतं श्राद्धन्तु . केवलम्‌ ॥१८२॥ 
पुरुप्राणां देवतानां छृतं कर्मत्रयं भवेत्‌ ।. 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्म च्छ्राद्' तु तादृशम्‌ ॥१८३॥ 
न म ङ) यात्तद्विधानेन बाधकं वहु तच्र हि | , 
श्राद्धपाकं भिन्नगोत्रः ` कारयेन्मतु सर्वथा ॥१८४॥ 
खता ष्व(स्व)स्य पि्ष्वस्य (स्वस) सुखादिभिः । 
गरहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन ।॥१८५॥ 
गुरुभरोत्रियसद्िमबन्धुश्वश्रूजनादयः । . 
स्यस्तासस्याप्यसामथ्यं पत्या ` इति, महर्षयः ॥१८६॥ | 
स्युवायकक्रमधुरा;१) पितररसंततं . परम्‌ । 
सुतादिपस्चिरोकमात्रसाज्ञादिं (१) पाकतः, १८७ 
प्ा्ुवत्यनिशं. हष. .य | 
` ` खलितादुःखिताशराद् 4) रविष्यत्यपिः केव्‌ ॥१८८॥ | 
ऋलिवरामादुोरिय.ज्यातरालक्राहिक -संजना (१)! 
¦ : सपत्र त पिताः, सः कापि; स :रिरे(,।६८६॥ | 
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भ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५४७ र 


पित्प्रिये कमणि तु यजमान($सताधिका । ` 
क्गस्येव (कथिता स्वस्युषा तत्समा मता ॥ १६० 
पिवरसनुपा सा सस्नुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः। 
असिपिक्ताध्यायधममंत्रतत्रक्रियादिभिः ॥१६१॥ 
सामर्थ्यन तु या नारी पि ठभ्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्िता ॥१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुमंगा पितृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥। 
स्रतानां स्तुषया पाकं यवा(दि)रखोके नराधमाः । 
मोहान्नाकारयिष्यन्ति पिवघ्राः किं वं सतः ॥ १६४ 
सती श्वज्युरयोःश्राद्धं कृततप्ताकजामिका?) 1 

सद्यो दौ्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)शरुपु)नः ॥१६५॥ 
यदावहसनेपल्नीस्थारीपाकादिकमंसु। 

कत्रीति श्रुतिसिद्धा वे पत्ये पाके तदेव दि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोदशनात्परं ॥ १६७ 
तथा न छुर्यात्याकंचेत्पी (्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराश्रयाः। ` 
््तष्णासदिता नियाः ्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ।१६६॥ 
वाष्पाविखाः". -पाप्रदुःखा असंभाप्तमनोर्थाः 1 
स्वपुत्रमपि तस्मन्रीं शपन्तद्च दिवानिशम्‌ , ॥२००]। 
अरन्स्यत्रैव ` सततं. . नित्यं भोजनकाक्षिणः). 

' रज्ञोदंशनतं; पूवः. तादशं .; “यदि ताः''जिरयः:। [२५१ 
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२५४८ . कपिङस्मृतिः 
अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः । 
पितृणां क्येऽतीव तद्धोजनरसातले (ख्ये) ॥२०२ 
तद्वृच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१ । 
पयोदध्याज्यमयुरशकराफकभोजनम्‌ ।२०३॥ 
अपक्रचणख्वणभाजनासनसंचयः । 
समा स चनिकरणप्रवत्तेन छृतावपि(१) ।२०४॥ 
अत्यतासक्तनातीव (?) कार्याभवति केवछम्‌ | 
न .चेत्तं .जन्मवेथ्यथं प्राप्रोलयेवं न संशयः ।२० ५॥ 
स्तुषनामपि पुत्राणां पि तृकायंसमन्वयात्‌। 
तत तत्कथितं सद्धिः न चेत्तत्यं न सिध्यति [२०६ 
पुत्राणां पिवृश्त्येषु प्रथिवीते तु इति म॑वतः। 
तत्छस्नद्रव्यताद्धिप्रहस्तस्पशंन(१) कर्मणः ॥२०७ 
कारसुपिद्त्वतोतीव (१) पुत्रत्वं सिध्यति सा| 
शरुतिःप्ाहः शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्वया ।२०८॥ 
तस्मास्पुत्राः श्राद्धदिने पिवृणामतिवप्रये 
तुष्टये च स्वयं पत्ना(तस्मात्‌)त्सववस्तु(सद्)नि भाजने ॥२५ 
निक्षिमानि स्वमर्यादाजनेन तु तत परम्‌ । 
सम्थणगिरोक्य संप्रोक्ष्य गायञ्या करूचेवारिणा ॥२१०॥ 
विग्रस्तेन मंत्रेण . सपर्शनं मावञ्यद्धितः। | 
कारयित्वाऽतियत्नेन पलन्यपिंतजछेन . च ॥२११॥ ` 
दन कुयात्तदन्नस्य नो चत्सनं तु. निष्फलम्‌ । 


च देतेलडा पत्रेण) प्रेतपपटकेन चं ॥२ १२॥ 
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श्राद्धपरकरणवर्णनम्‌ २५४६ 
नेपाख्कं॑वलेनादि गब्यद्रंव्येण ` वां ' पुनः । 


रि णते 


ते वे यवेः पुप्यकाडेः पुण्यदेशैररेषितैः ॥२९१३॥ 
तीर्थः ` पवित्रैः परमै वाद्रा(धी)णसुसुखैरपि । 
उच्छिष्ट न च दिव्येन शिवनि्माल्यतोपि वा ॥२१४॥ 
ससनेनातिसौलभ्यटृ्तिकारकवस्तुतः। 

राजतेन च पात्रेण महाभिश्रावणेन च ॥२१५॥ 
ठृिने जायते तेषां किंतु तसुत्र(तदपत्र) हस्ततः । 
कृतेन तष्धिप्रहस्तसंष्ष्य क्षणपूवेतः ॥२१६॥ 
तत्पल्यपि तकीत्पाखा (तत्काला) दानतोत्यं ततुष्टिदा । 
ठृप्तिस्साकथिताऽतीव तस्मच्छ्राद्धेतु तत्करः २१५७ 
आढ्यो वापि दरिद्रोवा वस्तु संपादितं तु यत्‌। 
द्‌(त)द्धार्यामुखतस्सव सयी(मी) चीनं विधानतः॥२१८५॥ 
कारयित्वा स्यश्चापि करत्वा शुद्धमनाश्डुचिः। 
न्त्र सहस्तवस्त्रादि) मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ।२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामं्रक्रियादिना। 
दात्‌ पिद््यानितरान्युमुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०॥ 
अतिपक्रमपवताक्षेम॑दग्धं सकीरुकम्‌ | 
अहृष्टमस्पशंयितं ` अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न भवेद्रसतु॒तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । ` 
यद्रस्तु यजमानेन न दृष्ट' भ्रीस्थित(न .तु ॥२२२॥ 
तदस्प्शेपितु यद्वातत्मास्यायत्तुमोहतः()1 

भोक्ता चोरो भवेत्सः  तत्माशनमदहांद हैम) सः 1२२२ 
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२4५ 0 ` . कृपिल्स्मृतिः 
तसरिमन्ताताहिताये वा पितरः खदु तर्क्षणात्‌ | 
यमेन चिननजिहवा्युः तोषस्य निवृत्तये ॥२२४] 
श्रद्धान्ते वामदेवाय महामं्रनपः परं । | 
्ञानन्नानेकतादक्तादुतपन्ना्यस्य . शान्तये | २२६॥ 
उपायःकल्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा। 
तस्मलत्सम्यङ्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कत मतां पराम्‌ ॥२२६॥ । 
ओपासनाप्नोपचनं प्रवर चोत्तमोत्तमम्‌ । 
न॒ चत्पाकाद्धो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा ॥२२५ ` 
समये वाप्यधिश्रिय प्रोत्षा्रास्याभिधारय च | 
त्वाभिमृर्य तत्सवमन्नशाकःफटादिकम्‌ ॥२२८॥ 
प्रोक्ष्य मंत्रेण ह: गायञ्या व्याहृतीभिस्सतारकम्‌ | 
प्वपल।करनेमुक्तं तत्पात्रे स्वकराम्पृते ॥ २२६॥ 
कारयित्वाथस्पशंयित्वाथ(सरद) (१) मंत्र विधानतः। 
तत्पान्रधारणं ङयास्राचीनाबी तिनाखिलम्‌ ।।२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पशंश्च कारयित्वापि सैथ 
वस्त्वन्तरेण संख तद्विषाय च ( ? ॥२३१॥ 
नख्पूव प्रदद्यात्तु यपिव्तीर्थेन तत्परम्‌ । 
। हयप्नोकरणङोपतः । |२३२॥ 
४ एहीति पुनः १ श्राद्ध - परेऽहनि । 
. व वानिभस्यतष्टातेखद्भेयोः (१) ॥२३३॥। 
पदन्यादे(डद्ककिन (१) घनः श्राद्ध परेऽहनि । 
अननाविस्पशरेहियात्कर्‌ भोष्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४॥ 
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्रद्धप्रकरणव्णनम्‌ २५५१ 


प्रथिवीतेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि ] . . 
यजमानाप्रोक्षणेन हविषामनवेश्चणात्‌ ॥२३५॥ 
पाकात्परं तदिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
पल्लीवचनसामभ्यौ सति तस्य तु पेत्के ॥२३६॥ 
तृष्ि(घ्णी)करणवा(रा)हिवयात्युनःश्राद्ध' परेऽहनि । 

दध्नः फलानां तद्क्ता(१) पर्या अपखिषणात्‌ ॥२३७] 
श्रमायनयनाकार्याद्िसखराणांतं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्तये पूवं दद्य(ध्य;न्नभक्षणात्‌ ॥२३८॥। 
तत्कांक्षितयशचश्रूल्यात्‌ () तथातस्यासमपंणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु सखकीयजरूपात्रतः ॥२४०]; 
स्वपल्यानीतसद्धीत (१) पानीय भ्र्क्रुस्यतः । 
निरन्तरेक तदुदृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१। 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रभयोः। 
एहीत्यायजमानस्य पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥ ` 
तद्भक्ता दीयनारोन (१) भापानाविसजेनात्‌ । 
ततःपिण्डंददश्चापि(¶) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यैः कस्यै तद्दिवसे ष्टानां तसरदानतः। 
तच्छ्राद्धं सद्य एव स्यान्ष्टमेवं न संशयः २४४ 
तदिनेतिप्रयलेन दोमयेनालुकेवङम्‌ १) । 
कर्वानेहस्यन्तश्रात (१) न र्यात्तद्कृति ॥२४५॥ 
द्म्पत्योस्तदिनेवा त॒त्रपाकङकतामपि । 

मुलालंकररणं नैव भ्रशस्तमतिलद्िद्‌ः ॥(२४९॥ 
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२५५२ .कपिटस्प्रतिः ` 


विभरोद्धासनतः पश्चादहाङ्कारणंतरं (१) । 

कत्तन्त्वन विहितं न चेच््राद्' निरर्थकम्‌ २४० ` 
तल्त्रं श्राद्धदिने यन्नाह वतान्तरपूजनम्‌ । | 
न छयादेव नितरां यदि ऊुर्यास्रमादतः ॥ २४८ | 
कुप्यति विर(पितर)सत्रेनं तस्मात्तं परिवजयेत्‌ | 
दानाध्ययनदेवाश्च जपहोमव्रतादिकान्‌ । ।२४६॥ 
न कुर्याच्छाद्वदिवसे प्राण्िप्राणां विसजंनात्‌ | 

संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिनाश्चुचिः ॥२५०॥ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः ज्ञात्वा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवानविधाश्राद्ध नान्यान्देवान्समच येत्‌ ॥२५१॥ ` 
सष्रण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णुमन्त्रेति केन च | 

रिवं शेवाः समभ्य्यं केशवं. वैष्णवा अपि॥२५२॥ 

श्राद्ध कत्तज्यमेवेति कुर्वन्ति प्रदद्स्ति च| 

न तथा दिका डुः किन्तु श्राद्धायरि()पुनः ॥२ ८३॥ 

र व चरेत्‌ । | 
ना यत्त॒ प्ररक्षिणविधानतः ॥२ ॥ ` . 
यज्ञोपवीतिना काय पण्डधारणपूकम्‌ | 


तदेतस्कमंयुगलं परस्परविल 

क क्षणम्‌ ॥२९६॥ 
स (१) केवलम्‌ । + 
ततकमककरणं पिटृषेणवत्परम्‌ । २६७: 
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ट २५५३ 


वेश्बदेवेककरणं देवपूजाकृतिश्च सा । 
दयमेतदुष्ठानं न तु प्राणादिकं स्मृतम्‌ ॥२५८॥ 
अयमेव महामार्गः श्राद्धीयेऽहनि संस्थिते । 
पिवपूजानन्तरंतन्निखिरं देवतार्चनम्‌ . ॥२५६॥ 
नरहमयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । 

देवताच निर्माल्यं तन्छ्रादधकरणे किङ ॥२६०॥ 
वाधकानि वहून्येव सम्भवंयपि केवलम्‌ । 
गरहदेवाच्च ने विष्णो नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं कारथित्वेव पाकपात्रात्तदन्यके । 
कुयान्निवेदनमि तितद्िधानं श्रतीरितम्‌ ॥२६२॥ 
पेटके कमेणि पुनः याबदुष्णसमन्वितं । 
चुल्युस्मस्थि तपात्रस्यादन्नमुधत्य (१) यत्नतः ॥२६३॥ 
दध्यादिना ततो भूयः तत्िधायोष्णसंस्थिते। 
तदुद्धृतं विभपात्रे निक्िप्यशनकेस्ततः ॥२६४॥। 

| अत्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण पपितथेव (१) च| 
अस्युष्णान्यपि शाकानि सूपादीनि च छृत्लशः॥२६५॥ 
तेन मत्रेण तस्रीत्ये एथिवीत्यादिना तदा । 
दद्यादिति विधानं तत्पेठकं तस्य चास्य च ॥२६६]। 
ध्मभेदादधिरुद् दहि तच्छेषेण पुनः . कथं । 
आरद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति च पश्यतः ॥२६७ 
निवेदताप्तर॑द्वाध (१) तत्सकल्पादिकस्य तु 1. 
द्धस्य दानपयन्तकाल्स्य घटिकाद्वयम्‌ ॥२६८॥ 
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२५५४ ` केपिरुस्मरतिः 


अवशादेव ` भवति तन्निवेदितमोदनम्‌ ।' 
उष्मादिरदितं पूव सुखोष्णं तत्कथं पुनः ॥२६६॥ 
अयन्तोस्थासमायुक्त (¶) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 
कमं यहे वपूजार्थरव्यं एवं तद्धि()महास्मनि (२७० 
देनन्दिनं प्रकथितं श्राद्ध तत्प्रातिषर्सरम्‌ । ` 
नेमित्तिकमिति प्रोक्तः तेनतद्वाध्यते परम्‌ ॥२५१॥ 
बोधोनमस्यत्तच्ाय(१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 
एतस्य करणात्पश्चात्तत्कायंमत एव वै ॥२७२्‌ 
एतच्छ्राद्धः भ्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्मच्छराद्ध' तदिनेव अकृत्वैव कदाचन ।(२७३॥ 
कमान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 
य दिकोक्तः तत्कमं हयभ्निदोत्र॑ तथेष्टिकम्‌ २५४ 
दश्च पोणमासश्च तथेवामयणं पुनः। 
ओपासनं च कृत्वैव तस्मिन्नद्रौ ततः परम्‌ ।२७१॥ 
ङयात्वतयाद्विक्माद् (‰) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका लं कमं दशदिःशराद्धकम॑तत्‌ २७६ 
व मातत यथा भूयः तेन वाध्यतरां भवेत्‌ । 
कानन्तर कायःस्मात्तंकर्मसुसन्ततं 
सवेभ्यःस्मात्तकर्मभ्यः ` व व | । 
` न साद्यासयः)स्मात्तकमं वितु वैदिकं करय हि ॥२७८॥ | 
भत्यक्षशुतिमूत्वादभनिहोत्रसमं च ` तत्‌। | 
` ओपासनं च कथितं तदूदयतेन - कृत्वेव(१) ॥२७६॥ ` 
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. आाद्धभरकरणवेर्णनम्‌ ८६ ` 
विधिनायश्चात्तश्राद्ध' () तंत्पर॑चरेत्‌ । 
नान्यत्किमपि तद्डर्यातकर्मकात्र(भ्यान्तु तदिते । 
कमाँन्तराव शिष्टेन द्रव्येण न ` कदाचन ॥२८०॥ 
नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध आपग्यापैतथेतरत्‌ (१) 
(न)यद्त्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः ॥२८१ 
संप्रघ्ान्येकदा वापि शिष्ट्रव्येण तत्परम्‌ । 
न॒ छुयदिव सहसरा यदि छुर्याद्िनश्यत(ति) ॥(२८२॥ 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्ठान्यपि कर्माणि यानि वै। 
तानि सवांणि भिन्नानि प्राधान्येन प्रथक्‌ पथक्‌ ।[२८३॥ 
छु्बीतेव प्रयत्नेन पूरवरेपेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तरं कमं नेवं चेति ` हि निणयः॥२८४ 
पुराचोखा आज्यरेषेण नमकाटेन(१) कमेणोः। 
संप्राप्त संत्तिकत्योयं मोञ्यी छृत्वाथतत्परम्‌(१)।२८५॥ 
परतन्तोस्तुबयसा कमश्रष्टमभूत्परम्‌ । 
इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनकिं ॥२८६॥। ` 
तस्मात्कर्मावशिष्टन- येन केन च वस्तुना । 
कर्म्मान्तरं न ङयाद्ि ऊुयांयदिनतत्छृतम्‌ ॥२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि भराय केतुब(१) । 
एक्‌ देवलयस्तादकमंणि 2) ॥२८८ 
` ं्तीयवारनिकषिप्त तात्तीयोकेन` वे सह । ` : “ 
“ज, सप्यक्रमपदायेव प्राश्नीय्याद्ा(¢ससुत्तमम्‌*॥(२८६॥ 
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२५५६ , . कपिरस्मृतिः, ` 


यत्र॒ यत्रैक देवत्यादृत्तिस्तत्र तथा सवेत `: 
्राप्राणिच्येतथाचोद्यदिनिप्येतथैव (‡). चै -.॥२९०॥/ ` 
| एकदेव सतोः नूनमभवन्नान्यथा दहि ` तत्‌! ` 
कमणः कत्यचिन्तस्माच्छिषटद्न्येण . कर्मणः ॥२६१॥ 
अन्येषां करणन्यायं . न भवेदिति वै मनुः ।.. 
कमभ्योनििङेभ्योवे सूर््हमहाधिकः , ॥२६२॥ 
पकं कमं परममधिकचोत्तमोत्तमम्‌ । 
तादृशा तत्‌ परं ( कमं ) कर्मरेपैकवस्तुना ।२६३॥ 
न्यायेन शक्ष्यते कत्तु कथंकाकेप्निनेतरत्‌(१) । . . 
कमास्ति तरिषु खोकेषु महद्‌ नाह्मण्यमूख्कम्‌  ॥२६४॥ 
+ महाघोरे संकटे समुपस्थिते \ 
कथतत्फुस्थिलोके () करौतिव्रति केवलम्‌ ॥[२६५॥ 
विप्रत्वं श्राद्रसंष्याभ्यां कठो नान्येननितवृऽतिः। 
५. तदुयं सम्यक्‌ भक्त्यानुष्ठोयमेव बे ।|२६६॥ 
अ पगुजवद्भप्ताः (न्तो) छीबोमूको चिकित्संकः।. * 
उन्मत्तो बधिरः काणः कषत्रिय एव च [२६७ 
४ भिन्नभिन्नोपनयनाः श्य - क्षत्रिय एव १ 
त त निखिखा ज्ञेयाः विधमाभिः(¶नयेजयः २६८ 





तेषातस्मात्सदहात्मभिः ' * ||३०५०॥ 
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उपनयनसस्कारवर्णनम्‌ २५५७. 


अधाद्योविशेषण - भत्त॑व्यास्ते निरंशकाः । 
तेषायुपनये ` प्राप्त वेलश्षण्यं महद्धवेत्‌ ॥३०१॥ 
तद्‌ भ्युदयकं सद्यः कत्तग्यत्वे न कीर्तितम्‌ । 

न॒ पूर्व्य द्विशेषेण ऋतवस्तूत्तरायणम्‌ ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुतुपस्तु) कारोविज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेवतम्‌ । 
श्लातं॒त्वटछ्ृतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥। 
संकल्पच्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ३०४ 
यज्ञोपवीतसूत्रेण छृत्वातमुपवीतिनम्‌ । 
तथायोगंप्कर्याज्च सवतंत्र॑विरोषवित्‌ ॥३०५॥ 
श्रातुस्तथापिमूकस्य स्वयं म॑त्रक्रियाश्वरेत्‌ । 
याज्ञिकं समिधं तष्णीमाधाययतितत्करां(१) ॥३०६॥। 
तूष्णीमश्रा समास्थाप्य सम॑त्राम॑त्रतो वा। 

सवं छुयांद्विधाने (भरौ) न तदशक्यं यदेव हि ३०७ 
त॑त्रमस्त्रे प्रकुर्वीत करस्ते तद्वाचकादिके । 
सवेस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातद्‌ा ॥२०८॥ 
प्रभवेदिति तत्कर्ता मोजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌। 
याज्ञिकं सामधंतूष्णं आधापयति तत्करा.) ॥३०६॥ 
ज्वीक्कष्णाजिनं तथा देवताभ्यः) परदानंबहस्तम्रहण मेव च । 
शक्य सवं म्रकुबीत यदयत्साध्यं यथाविधि । 
स्वसाध्यं निखिढं कुर्यात्‌ स्वतत्कायंमशंकितः॥२१०॥ 
यदशक्यं लयजेदेव नात्रका्यां विचारणा 1 
खुभ्रजाइति भत्रं -च कणे इर्याजपं ¦ तथा ॥२११॥ 
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२६९८ , .कपिद्ष्यृतिः 


ब्रह्मचयमित्यादीनन्तुखोप . एव॒ परस्ततः। . 
प्रतिप्र्प्रवचननिदृ्तिस्तदनंतरम्‌ ॥३९२॥ 
मत्रे्यसावितिस्थाननामनिह'शवर्जनं। 

प्रथानहोमं विधिना कुयदिवाखिलं मात्‌ ॥३१३॥ 
उरे शत्यागमखिडं (१) स्वयमेव  वदेदपि । 

अथ यञ्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूष्णीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायनी वेदमातरम्‌ ॥३१५॥ 
अभ्यचति . क्मेणेव व्याहतीभिर्विधानतः । 
सम्थगाबारयेटुक्तवा प्रयत्तेनाधिकेन वै ॥३ १६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकाटेन वायतनू (१) \. 
उमब)नेनालं बधिरस्य विशेषतः | ३१७] | 
पर्वधयोजडरभा्ह्ीवापादयौकरोगिर्णा |. 

यथा योग्यं. यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून्‌ ।२१८॥ 
अपिसरबान्मनूशाज्ञमस्छसद्विनावदून्‌ (१) ।. 
उपस्थानच्चाभ्निकायमनग्नयुपस्थानमेव च ।३१६॥ 
० सत्यां शक्तौ . यथामतिः।. . . 
यथायोग्यतथेवस्यन्मादभिशषादिकं तथा .।|३२०॥ 
यस्थ ते. सनयर्बाय (१) जलग्रहणमाचरेत्‌ । .. 
यर्वादिनत्रयन्ते(१) तु पालाशादिक माचरेत्‌ ३२१॥ 
श ा्या्येको (वशेषो वेना । ,^.: ^ 
भपानदोमाक्ध.भोचसथालीयाकमिधानतः , | २२२॥ < 
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चरु" कतवाऽधसाविच्या हुवेदेकाहृति तथा । 
स्वथंकरत्वाखिरुं कृत्यं यद्यद्योम्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तदत्तकोस्मिन्नुपिष्टो ¢) जनोऽथवा । 

दधिघृते वापिसाविन्रितांशटाकया(१) ।३२४ 
ठेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकमं च । 
धूपदीपौ विधायेवं नेवेय चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२५॥। 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानविख्पि(%) । 

स्वयंछरत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 
तसप्राशयेद्धिधानेन तेनासो छृतङृयताम्‌ । 
प्रयातीति विधिप्राह ततो नित्यससमो पुनः ॥३२७ 
संध्यात्रय्॑चािनयक्रियया सवंमाचरेत्‌ । ` 
ब्रह्मवीजसमुत्पन्ना मादारम्यादष्पसं (१) परम्‌ ॥३२८॥ 
अंतभावद्िजेष्वेव प्राप्रोति किङ नान्यथा 1 

न मंतरेकस्य संस्कारो ` विद्यते सबेथा ह्ययं ॥२२६॥ 
सर्वसाम्यन्यैव भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 
यद्यय॑ तनयः ` पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 
वैवृके कर्मणि तथा प्रप्ता ¢) संन्नसतुवांघवः । ` 
तत्कव्तवे यतःकथितन्म॑त्रोच्ारकोभवेत्‌ । 
तत्म॑तरकृखणतवेवं दशाहं सूतक भवेत्‌ । 
तेसैवं तक्कियाजारं . निखिं कारयेतथा ॥२३१॥ 
ुत्रान्त्रस्ये . सद्धावे . `मूक्कपग्बादयस्तद्‌ा 1 › * ^: 
` -निरंशाख्वकथिताः ($तत्मनाश्चापितरादशम्‌।३३३। 
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२५६९० ` कपिरस्परतिः 


वेदिके का(लौ)किके छृत्ये न साम्यं स्यात्तु व॑घुमिः। 
निखिखत्राह्मणेरन्यैः कृपया तेः विमत्सरः ॥। ३३४॥ 
पालनीया गोपनीया रक्षणीयाश्चसन्ततम्‌ | 

स पक्ति योग्य अश्ृश्याः द्विजानेतु' द्रपैस्लमाः २३५॥ 
क्त्रियश्चेत्समा वेश्यादूदूर(त)ष्ने(श्व)ज्जघन्यजैः। ` 
न विप्र पड्मा(ङ्तौ)राजन्यः सुर्थेयोभोजनादिषु ॥२३६॥ | 
` राजन्य पक्तथाञ्चेदूरुजोज्ञयउच्यते । | 
उर्यपंक्तौ शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌ ॥२३५ 
राजन्यगरहुक्तो ठ बराह्मणस्य प्रथक्मृता । 
पक्तोसदा तथा वेश्य({महभुक्तौनपस्य च | ॥३३८ 
विस्य वा थक्‌ पक्तिनं समान्यत्रत्रचित्‌(१) । 
पाश्वयोरभिुख्ये वा पश्चाद्वा पक्तिरुच्यते ।३३६॥॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चच्छद्रस्य नेकद्‌ा । 

समकाट्मुजः प्रोक्ता द्विजानां पक्तिभेदतः। 
वयाणामप्यकदेवभोजनंविधिचोदितं । ३४०॥ 
समानसुु)कतिमरयादात्तततज्जातिषु संततं । 
अधपराजड़न्मत्मूकादीनां तथेव वै ॥३४१॥ 
समा प्ति कृदाचिन्न कमेनयूना यतस्तु ते 

धिन 1 समकारेपि सन्ततं ।२४२॥ 

॑ सारि ते भोजिताः अत्यवायिनः [ 
सतरतयेवात्र संदेहा नैवेति नहयवादिनः ३४३ 
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अथ पगुजड़ोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायधित्तं द्विजोत्तमः ॥३४४॥ 
अंधस्य म॑त्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि छत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्‌ ॥३४५॥ 
स्प्ट' प्रत्यक्षमेतत्तु न सर्वेस्सष्ठिजैस्समः। 
पञ्खोगंमनछ्येषु वैदिकेषु निरंतरम्‌ ॥२४६॥ 
वेकल्यं स्पषटमेवेतत्‌ तद्दारा तस्य॒ केवलम्‌ । 

` ब्राह्मण्यपरिपूतिने जडोन्मत्तौ तथेव दहि ॥३४७। 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌ । 
ब्राह्मण्यङेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
ब्रह्मवीयक्षेत्रमात्रससुत्पत्तिमह्त्वतः । ` 
पुनस्तन्म॑त्रकार्येश्च नं भवेद्भिन्नजातिकः ॥२४८॥ 
दिन्यसम्पूणविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिंठ। 
तत्तर्यप॑क्त योगेन श्ष्रवेश्यसमो ह्यतः ॥३४६॥ 
क्ष्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तच्च तज्लोपनयनं महत्‌ ॥३५०॥। 
ऋतुव्यत्यस्ततः पू व्यत्यासाहयसः परम्‌ । 
दण्डभेदात्‌ क्रियासेदादविवाहादिविभेदतः ।३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा भिक्चप्रभेदतः। 
तस्यास्य च महस्रोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌ ॥३५२॥ 
तेन सर्वेऽपि विप्रस्य प्राप्नुवन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सर्ववं हि देवानामपिदुकंभम्‌ ॥३५३॥ 

१६१ 
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२५६२ कृपिरस्मरति 


नर्याय ;ार्थनीयश्च वहुजन्मतपश्शतेः । 
संरा शरुतिभिरगीतं सववेदछृताश्रयाः ॥३५४।। 
यद्र दकत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने प्रवरोक्ता महषयः ॥२५९॥ 
संबुष्य किं -वक्तन्याः सवेष्वेवावि शेषतः । 
छृत्येषु वैदिकेष्वेषु दशादिष्वखिकेष्वपि ॥३५६॥ 

ते श्द्धगोत्रिणः स्यु्वे तदा वक्तु, समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्युणा तेन होत्रा शक्य॑तेऽन्यस्य नेव हि ॥२५७॥ 
अ्यगोत्प्रविष्टस्य सुतो यः पूवेगोच्यभूत्‌ । 
परपदानपूव॑बै ज्ञातीनामभ्युज्ञया ३५८ 
ततपुत्रपोत्रप्यन्तं तस्य॒ तत्संततेरपि । 

पित्राद््‌ चारणे तस्मिन्पेट्के समुपस्थिते ॥२३५६॥ 
क्रमान्न श्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं ल्युः । 
दत्ततत्पु्रतत्युत्रतत्पुत्राणामतोऽखिखाः ॥३६०॥ 
वेदप्रोक्ताःक्रिास्सवां स्थानंकत्तु समञ्जसम्‌ । | 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्ल्यंगनेच्यके ॥३६१॥ । ` 
तत्संततौ चतसृणां(्याणा)स्यापूर्षाणां हन्यमुत्तमम्‌ । 
तच्च सम्यक्‌ परवक्ष्यामि सुस्पष्ट॒श्णुताधुना ॥२६२॥ 
तरिष्वेष्वाद्याःत्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः । 
भ्रपितामहानसंदयागी कऋमात्ते वर्णिताःकिंङ ।॥३६३॥ 
तत्र॒ यद्यपि दत्तस्तु शद्धवत्मतिभाति दि । 
पित्रादित्यागणशुन्येन सवेपिच्येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 


\ 
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अथापि नाल्यां तस्यापि वेकल्यं जायते फिट । 
प्रपितामहीपूय॒वे बृद्धशब्देनसंयुतम्‌ ॥।२६५॥ 
समुच्नार्यास्तत्रदेवाः सप्तमस्त्वष्ट(षष्ट)पंचमो । 
त्रयस्त एते तद्गंयुगरं षट. किंटाभवन्‌ ॥३६६॥ 
मातामहाः सपल्नीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पिद्व्गं मादृवग त्यजतेऽनेनशासत्रतः ॥३६५७॥ 
स्वमातामहवगंस्य भिन्नगोत्रस्य साप्रतम्‌ । 
जन्ममात्रेकसंप्राद्ठिमतस्स्यागः कथं मवेत्‌ ॥३६८॥ 
तच्चौ तचद्रयंग्राह्यं मःतामदकुढं वरम्‌ 1 

मोदात्तथा न छ्वैन्ति तेनैते त्वधभागिनः ॥२६६॥। 
मरव॑त्येवावशात्तुष्णीं त्यक्तमातामहो यतः । 

पितरौ सुतदानस्य काटेशाक्तौ स्वसंततेः ॥२७०॥ 
कतु च्युतेः स्वभिज्नस्य तदु गोत्रस्य च केवलम्‌ । 
च्युतीकरणकायाय कथं शक्तौ भविष्यतः ॥२७१॥। 
मत्सुतागभंसंमूतं श्यामेन तथाविधम्‌ । 
अस्मद्‌ गोत्रैककःवन्यंनिडृत्तीकरणाय वें ॥३७२॥ 
कौ युवामिति च्छन्ति दानकाङे समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पिद्भ्यां किरु यद्यपि ॥२७३।। 
दत्तोऽपि तैर्चदत्तो दि . तन्मातामहबृन्दकेः। 

तदा मातामदहाभ्याश्च त्यक्तोऽयमितिमत्रतः ॥३७४॥। 
समुत्सृष्ट इतिभ्रोक्तं बाधक न॒ तद्‌ अवेत्‌ ॥३५५५॥ 
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कपिंरस्छरतिः 
तस्मादत्तसुतो छोके भिन्नगोत्रेषु कमसु । 


विवाहादिष तदव द्रोदिणःस्युन सशयः ॥३७६ौ 


ये देवदैखनपराः संयक्तस्वीयदेवताः। 


स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ॥३७० 


तस्मालखरां गसि दिन्यां प्राप्नुवंति न चेव दि। 


पापीयसो .भविष्यंति भवेयुनेरकाख्याः ॥२७८॥ 


तदाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा अवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तद्रत्‌ सम्मतिश्चतदायदि` ।२७६॥ 
भवेदोषो नैव भवेदितिवेदालुशासनम्‌ । 


यथा संत्यक्तपित्रादिः रोके भवति निन्दितः ॥३८०॥ | 


लक्तमातामहश्वापि . तथैवेति न संशयः । 
( तथैवस्यान्न' संशयं इतिपाठान्तरम्‌ )। ` 


दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयाताश्च दम्पती ॥३८१॥ 


तयोरेवाधिकारोऽयं ˆ तदाने तसप्रतिप्रहे 1 


संप्रदाने, .. ल॒. पुत्रस्य तन्मातामहयोरपि ॥३८२॥ 


अभ्यनुज्ञां विरेषेण कांक्षणीया तथा पुनः। 
पश्चालितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः. ।३८३॥ 
सतां गुरूणां ` महतां ज्ञातीनाच्च. सगोत्रिणाम्‌ ` 
तदूम्रामवासिनां चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८४॥ 


 `“वृषङानामपि तथा तत्रत्यानां कृतात्मनाम्‌ । 
, -सवेषाभपि 'वबणानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌. ॥३८५॥ 
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दृत्तकपुत्रप्रकरणवणनम्‌ २५६५ 
परि्रहं -संप्रदानमन्यथानर्थ एव वै । 
भवेदेव शनेःकाछात्तं गृह्णनूजनसन्निधो  ॥३८६॥ 
दोमःसद्यः भ्रकततम्यः व्याहतीमिषृतेन वै । 
म्भ शाय पितुगोत्रात्‌ खध्वसंपादनाय च ॥३८७] 
गो्रप्रवेशसिद्धथथं प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृत नामाज्येन्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८॥ 
धर्मायत्वेति मन्तरेण संतत्य कर्मणेति च । 
हरिद्राजख्पानश्च कुर्यादद्य व तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यदुतः कमणे श्वस्थकार्तः। 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वक सुतम्‌ ॥२६०॥। 
तज्ज्ञातिप्राथेनापूव च्यूहयित्वाखिखानपि । 
नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्छृत्वाखिलान्‌स्वकान्‌ ॥२६९॥ 
द्त्वा शतं सहसख' वा परं प्राञ्ञछिरास्थितः। ` 
वदेदेवं भरपश्यन्तो परं संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ॒ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मौञ्जीवन्धनङरलाय स्वीशृयानतचेतस ।३६३॥। 
इति संप्रार्थ्य तेषां वै संनिधावेव केवखम्‌ । 
म्रतिष्ठाप्य विधानेन कत्वा कमांणि शाख्तः ॥२६४॥ 
अभ्यज्नयुंखादीनि मंगलार्थानि यानि वा । 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नम्नो यथाविधि ॥३६५॥ 
 हवेत्तदाहुतिस्सरवास्तदुगोत्रावेशकारकाः । 
ङुटमन्यदाविशादस्मज्जमिमंङमारंसहसे पिता- 
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कपिरस्मृतिः 


महस्यामुष्यायणस्यगोत्र ्राकतं प्रापयाग्ेस्वाहा ' 

छुरुमन्यदाविशादस्मज्जमिमंङमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गों प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहया ॥ 
कुरुमन्यदाविशादस्मल्मिमं कुमारं बखायपिता- 
महस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकृतप्रापयाग्नेस्वाहा । 

कुरमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्नं स्वाहा । 


कुलमन्यदाविशादस्मज्जमिमं मारं वचसे पिता- ` ¦ 


हस्यासुष्याणस्य गोत्रं रातं भ्रापयागनेष्वाहा । 
कुरुमन्यद्‌ाविशादस्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्रा्रतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुरुमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं भाजसेपिता- 
मंहस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाने स्वाहा । 
छुरमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारमिद्वियाय पिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राक्रतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुखमन्येति मन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया 

छृत्वा जपादि होमश्च हरिद्रासङिछं ततः ॥२६.६॥ 
पश्चात्त॒ सावृभिक्षाथ प्रायध्ित्ता्िधानतः। 

एवं छते तस्य सूनोः मौञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ।॥३६७॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातडत्यपि । 
सिद्ध'भवति शास्त्रेण तत्मपौत्रस्य तत्परम्‌ ॥२६८॥ 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकृञयुद्धो न संशयः । 

स॒ योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यस्वे हि तुर ॥३६६॥ 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः। 
अयोग्यता कवलिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तदायादयय'शसाम्यादि ण्ठिता श्रीवदिष्छृतः । 
स्वजनैकभरसादश्रीकामुकास्तज्जनाधिताः ॥४०१॥। 
कुर्वती चातकी दृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले । 
कर्मठत्वसजातित्वतप्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पिच्रादीनां रयाणाच्च क्रमोक्तःसिद्धिरुत्तसा। 

यदा सञ्ञायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्कुरे ४०३ 
तथैव साम्यसिद्धिःस्यात्‌ अंशभाक्त्वच्च जायते । 
बराह्यण्यच्च समीचीनं तथा यागाधिकरारिता ॥४०४।। 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयोमिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं संसपष्ट मातुरेव च ।४०५॥ 
गाधर्वादिविवाहैस्तेयदि माता विवाहिता । 

तदा पितुः स्याल्िदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ॥४०६।। 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 
र्वीत॒पुतरिकापुत्र॒ एवमाह प्रजापतिः ॥४०७। 
पितुश्चेतसूतकं' पूणं तथा मातामहस्य च । 
मातुरुस्य च तत्पत्त्या यतस्तद्गोच्ययं स्मृतः ॥४०८॥ 
यत्र मातुर्िवाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्छतः)शाखतः । 
तत्र सप्पदाख्यं च कमे संजायते स्वतः ॥४०६।॥ 
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कपिलस्परतिः 


स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 
लाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भद्‌ गोत्रके ॥४१०| ` 
ख्जीजाते सव॑कार्येककठ त्वाभार ईरितः । 

नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्यमहति ॥४११॥ 
वाद्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु यौवने । 

वाधेके तनयानाभ्च स्वातत्रयं न कदाचन ।४१२॥ 
कन्यादाता ब्रह्मखोकं पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ । | 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं ॒कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ 
पिद्बन्धुरारुक्छि्च तत्रापदि कुरस्य च । ` । 
यदि स्यात्‌ बह्ुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४१४॥ 
स्वगोत्रिणे स्वान्यशरात्रे स्वङकुखीनाय वै सते । 
नैच्यन्यङ्गकरदितो रोभाशा परिवर्जितः ॥४१५॥ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌१) 1 

न भवेतां तथाछोच्य तस्य इत्ति तथादृढाम्‌ ॥४१६॥ 
एवमेतादशीं सम्यक्‌ दृढयित्वेति खोकतः। 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं ऊुर्यादिति श्रतिः ।४१७] 
एवं॒दत्तस्य॒ पुत्रस्य काले बहुगते ततः । 
केषुचिच्छमङृत्येषु मातामहविवाद्तः ।४१८॥ 
शाखाणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किर सन्ततम्‌ । 
न्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहद्रयम्‌ ।।४१६॥ 
जनन्या जनकश्चेति जनको भहकस्य च । 
जधा विकल्पितो. बभूव करि केवटम्‌ ।|४२०॥ 
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विवादोऽयं परं त्वत्र तन्मात्रस्यैव जायते । 

न तस्य सततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रद्स्य चेत्‌ ।॥४२१॥। 
आधरिपूष तटसुतस्य तेन साकं तु पैवके । 

परं सपिण्डिमारभ्य कुमागंः संभवेत्खलध ॥४२२॥ 
तेन॒ तावत्तस्य कुठे जातानामाचिपूषंतः । 
विप्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ।४२३। 
न्यङ्गता नेच्यतातीव तन्ननाश्रयता तथा । 
तद्बन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुव तिता ॥॥४२४॥ 

एता भवन्ति सतत तस्माप्पुत्र॑पितादता । 
सखल्पागति समीक्ष्यादो न दद्याद्धि्नगोभ्रिणे ॥४२५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधकं प्रभविष्यति । 
येन॒ केनापि दुवांरमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६ 
स्वंदानानि सर्वैश्च कतेव्यानि मनीषिभिः। 
शक्तौ सयां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७। 
वेदशाख्पुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अ्धोदये महोदये चन्द्र॒ सूयोपरागके ॥४२८। 
धरादानं भ्रशंसन्ति सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं बाहदान गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वाषेमं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुखादानं कल्पवृक्षाख्यक. परम्‌ ॥४२०॥ 
गोदानं रतरदानच्च ुष्पता्बूखयोरपि । 


सुगं चन्दनम पवनोशीरसद्मनाम्‌. ॥४३१॥ 
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चणङ्ङ्कमतक्रोर महोषधजरोकसाम्‌ । 
पद्मोत्पलखरमाजाजिकन्नारहरिभूुजाम्‌ ॥४३२॥। 
गुड़ाज्यर्वणक्षीरदधिकदंमचूिनाम्‌ । 
हिरण्यरजतश्वेतकणिकाचटमाछिनाम्‌ ।४३३॥ 
धनानामपि धान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कपु रेटामरीचिनाम्‌ ॥४३४॥ ` 


` दिव्यानां देवपुष्पाणां करमुकाणां विरोषतः | 


फलानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४२५॥ 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम्‌। 
खष्णीषोत्तरधार्याणां माध्यानां मुखवासनाम्‌ ४३६] 
तिरस्करणिकानां च ` रज्जूनां दीर्षसूतरिणाम्‌ | 
शोमनोभयतो मुख्याः सवत्सायाः प्रथक्पुनः ॥४२७॥ 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिर्पदमस्य शूखिनः। 

शूखस्य दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः ४३८ 
दिरण्यगभसंजञस्य खांगखत्य कपाछिनः । | 
साशिभ्राण( सङ्गस्य )महामूक्ते मस्मरुद्राक्षयोः पथक्‌।४१६ 
महाणिङ्गस्य खिन्गस्य बाणलि्गस्य कर्मणः । | 
ता्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदत्तानि शा्रतः । 
कामनारहितानि स्युः बह्यज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१॥ 
पारमेश्वरतुल्येकद्ारा नो चेत्त॒ वै पुनः। 
कृतानि कामतःसद्धिः तत्तत्कायंकराण्यति ॥४४२॥ 
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यद्त्कामनया कमं क्रियते तत्त॒ तुनः । 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमरोभाशाण्यसंयुतम्‌ ४४३ 
मन्त्रतं्रादिवेकल्यरहितं चेत्फल्यदः । 
यक्किचिदङ्गछोपेऽपि काम्यं कमे न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्कविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 

तत्कमं सफङं सद्यः विष्यति न संशयः ॥४४५॥। 
तस्मात्सद्धिः सदाकाय कमंमात्रं न संशय(निरल्तरम्‌) । 
परमेन्रतुष्ट र्थं चित्तञुद्धथथंमादतः(मात्मनः) ४४६ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्त नान्यदीयस्य वस्तुनः । ` 
स्यायार्जितस्य द्रन्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ॥४४७॥ 
अन्यायेनार्जितंद्रन्यचोयेव्यामोहनादिभिः। 
संमरा्रमागतश्वापि दानयोम्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते। 
वृथा तथा प्रङ्ु्वीत दानं धममांय तत्परः॥॥४४६॥। 
परपीडाकरं दानं दातुस्तम्राहकस्य च । 
उभयोर्यरकायैव फरिष्यति न॒ चान्यथा ४५० 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोदस्तथा छइ्याञचेद्‌ वृथा ।४५९९। 
न सामास्य धनं देयं अल्पं वा महदेव वा । 
सामान्यवस्तुदानेन कङ़ विंदति तत्छणात्‌ ॥॥४५२। 
यत्संदिग्धं पराखवा्य संशयं वस्तु केवलम्‌ । 


अदेयमेव ` सततं यत्तद्धमेकभीरुणा ` ॥४५३॥। 
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यद्ध॑ सत्वेन सुस्पष्टमनाकाक्ष्यं परोरपि । 
यद्रस्तु दीयते तत्तु परखोकाय युज्यते ।॥४५४॥ 
यद्वस्तु स्यास्परभ्राप्यं केन शनकैस्तु तत्‌। 


अदेयं सवेथा प्रोक्तं चोरस्तदूराहकश्च यः ॥४५4॥ ` 


क्रयश्चतादृशस्येव वस्तुनः बिधिचोदितः। 
कन्तग्यत्वेन तद्धिन्नं॑वस्तुनो न कदाचन ॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतदुश्रत्यतत्परष्यपिद्वन्धुभिः। 

तत्समेवंख्व द्वियदत्तं सिद्धयति संततम्‌ ॥४५५। 
तद्धिन्नेदु वेखेरन्येः दत्तं यच्छासत्रवरत्मना 1 
विदयुद्धागमनं प्राप्त चेर्सिद्धयति न चेतरत्‌ ॥४५८५॥ 
यस्य॒ भ्रदानकट् त्वं शास्त्रागमसुनिधितम्‌ । 
तेनेव दत्तं सवत्र सिदुष्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४६६॥ 
प्रतिग्रहेण छव्धाय भूमिग्रामोऽय वर्णकः 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ॥४६०॥ 
तेषां प्रतिप्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कत्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्रा प्रवर्ततः ॥४ ६१॥ 
स एव॒ सव कथितः निमरहाुमदादि्त्‌। 
दि तेन ॒छतास्तेषु वृत्तयो वर्णकादिषु ४६ 
काठेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःसेच्छयाऽथवा । 
परभेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 
ज्ञा तथा छताश्चेत्तु वृत्तयो द्िजदेतवे,। 


त मान्यतस्तदा कत्ता तत्र॒ राजा प्रसुस्सदा ॥४६४॥ 
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विशेषेण प्रवत्ताश्चेततत्तननाम्ना प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
अंशभेदेन तत्रापि तदा स्वे तथा मताः ॥४६५॥ 
तावन्मात्रस्य कतारः मिरित्वा निखिला अपि । 
तस्मिन्‌ भ्रामे तु कर्तारो निप्रहायुप्रहादिषु ।४६६॥। 
तत्तसस्ववृत्तिषु परं कठ त्वं॒॑प्रथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्तारस्तु ते स्यृताः ॥४६५॥ 
भूमेग्रासादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः | 
्रमर्नराजा कथितः कर्तारोग्राहकाः स्मृताः ॥४६८॥ 
तेह्यावश्यकस्यकायस्यकत्तव्यत्वे ह्यवस्थिते । 

तदा राजेव तत्कायं कर्तां सम्यग्भवेद्‌ध्ू वम्‌ ॥४६६॥। 
यतो हि जगतो राजा कर्तां दण्डयिता पिता । 
पाख्कश्च गुरु्भीङ्ित्‌ निप्रहालुप्रदैकभूः ॥४७०॥ 
एकद्वित्रिचतुदर त्तिमसपरभेदजनाश्रयः । 

भ्रामो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिकारिणः ॥४७१॥ 
 नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शासत्रहत्‌। ` 
सामान्यबख्वत्काये कन्तव्यत्वेन चागते .॥४५२॥। 
से मिख्वा्न्ति(बीरन) पकलुद्ष्येव नान्यथा । 
स स्वामिकम्राममध्ये बृहत्का्ये निपातिते ॥४५२॥ 
स्वामयुक्तवत्मेना स्वँ तत्कायं साष्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सर्वशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि ॥४७४॥ 
निर्वाहकः स्यादित्येव जाबाखादिमतं परम्‌ । 
अस्वामिकमाममध्ये ` कलप्ष्टिजनिरन्तरे ॥४७८। 
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न मिन्नमरामिणा कार्यः क्रीतदत्ति परिग्रहः । 
स्वीकारत्करीतवृत्तेस्त॒॒वृत्तिमद्धिविशेषतः। 
 तस्मिन्प्रामे न चान्येसतु छता यदि न सिद्धयति ॥४५६॥ ` 


ये प्रतिग्रहिणः पूवं॑साक्षात्कट्ुखात्परम्‌ । 
अल्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाशप्रतिथही ॥४७७| 
तत्तत्समो दुबेरोऽयं यदि तेन समं कलौ | 
विवदेत्कायकार्षु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ॥४७८॥ 
समानमपि वादं यः शरुतं श्रुत्वा तु शक्तिमान्‌ । ्‌ 
तन्निमरहमकु्वाणो दुगति प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको भआमस्तदा तन्मतपूरवकम्‌ । 
दानमाधि क्रयञ्वापि कुवीतेव न. चान्यथा ॥४८० ` 
भामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वै तदनुज्ञया । 
क्रयादिदानकर्मांणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 
ुत्रपोतज्ञातिबन्धुसामन्तायभ्यनुज्ञया । । 
यद्रचित्तन यदत्तं तत्सिष्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ ` 
अन्वये सति भूदानं स्सा वनमाचरेत्‌। | 
` सर्वरालोच्य सर्वेषं पर्याघ्ा भूष्थिता यदि ॥४८३॥ । 
स्वगोत्निणां सपिण्डानां समारोच्यैय केवलम्‌ । | 
वदशास्रस्छतिन्यायाविरोधेन' ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिषु । 


सवेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्धरणीं तयज्ञत। ४४८॥ 
समीपज्ञातिदुष्टिश्चेद्‌ 1 । । 


शक्यते दि तदा. कत्तु तहानं तु न चरेत्‌ ॥४८६॥ ( 
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दोदित्नप्राधान्यवर्णनम्‌ २५७६ 


दोदित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम्‌ । 
नेच्छेयुरेव धभेण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः।।४८अ॥ 
विभागा ज्ञातयस्सवं भिन्नभिन्नाः स्म्रताःपरम्‌ । 
तत्तदुधरनानां ते ते स्यु.कर्तारश्चप्रथग्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिखं भवेत्‌ । 
दौहिन्नस्यव धरम्रण न ज्ञातस्तु कथंचन ॥४८६॥। 
ज्ञाती खलं सगोत्रस्य धनां प्रेतकमं यत्‌ । 
तावन्मात्र करोत्येव भत्यब्द्च्च न चेतरत्‌ ॥४६०॥। 
दौहित्रश्चद्धनामवेऽप्यस्य सर्वेषु कमेसु । 

पत्रेण समतो निस्य स्वविवाहानिटेऽदभुते ।४६१॥। 
असाधारणके सुरूयेऽप्यम्नौकरणपूवेकम्‌ । 
सर्वभराद्धानि नित्यानि करोत्येवाजुगुप्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा कापि किं करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्माद भावे दौ हित्रजनस्य किं तत्परम्‌ ॥४६३॥ 
असुतस्य धनं तन्तु भ्रयासन्नः सपिण्डकः । 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६४॥ 
दौदित्राणामनेकेषां समवाये तदा किङ । 

( श्राद्धानि निव्यामि करोव्ये वा-जगुप्सितः ) । 

यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ।४६५॥ 
समवाये निर्धनानां सबं एव यथांशतः 

. पुनश्च निधनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ॥॥४६६॥ 
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 कपिस्मृतिः 


यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुसृत्य न चान्यथा | 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिरो व्याजहार ह । ४६५ 


दौहित्र एव॒ सर्वेषां पुत्राणामुत्तसः स्मरतः । 


तत्समस्त्वौरसस्तज्नः सुतश्चापि तथाविधः ।४६८५॥ 
अपुत्रो वहुबृत्तिश्रीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः। 
वृत्तिदानं श्रङुर्बाणो यथेच्छं कतुमहंति . ॥४६६॥ 
स्वम्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन. वै । ` 
मेघयुष्पसुव्णाभ्यां कार्यं भूदानमेककम्‌ ॥५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छंदतः। 

तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ॥५०॥॥ ` 
यथा वा कन्यकादाने गोव्रभिन्नमनन्तकम्‌। ` 
तथच्युतपद्प्राप्तिसाधनं कथितं तथा ॥९०२्‌ ` 
स्वगोत्रम्मुख्यतो ज्ञेयं ` भूमिदानं पुरातनैः । ` 

छृतं कारयितच्वापि शा्त्रज्ञैरपि चैकधा ॥ ५०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च । 
अभावे पुत्रयोबशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वंशे इत्तिदानं कयो वा तस्य नाचरेत्‌॥ ` 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देदिनः॥५०५॥ ` 
इत्तिमेवाभिकोशषन्ते तस्मादूवनि प्रपाख्येत्‌। | 
अन्ये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ॥५०६॥ 
इततिरूदं जुवं मोहादत्वा निरयमाग्भवेत्‌। 
विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयवञजितः । 1 ॥ 


। 
| 
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भूमिदानप्रकरणवर्णनम्‌ २९०७ 
सगोतरेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ ।. 
भूमिदाने भराठ्पुत्राः श्रातरःपितरस्तथा . ॥५०८॥। 
पितामहाः पिक्ग्याश्च प्रदधष्टारोऽपि पात्रताम्‌ । 
प्रयान्ति च छपादाव्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥५०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तौ भूमिदानं सगोत्रिषु । 
कुर्वीत. धम्मंतो गत्व संप्राथ्यनां दुरात्मनः ॥५१०॥ 
विशेषण तु विद्वांस. त्यक्तवेरो हरि स्मरन्‌ । ` 
कुर्यादेव ततो याति तद्विष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥। 
निवारितो दानकाठे नतदानं समाचरेत्‌ । 
जञातिपीडाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१२॥ 
यञज्ञातिहततुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ 1 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बरापि वा ॥५१२॥ 
निगृह्य भूबृत्तिवन्धुदानं सद्ूगतिवारकम्‌। 
विभक्तेष्वपि विद्त्यु रावृतद्युत्रकेष्वति ॥५१४॥ 
महत्सु सत्सु तिष्ठत्सु नरो नारीसमोऽपिवा । ` 
्रोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्धान्वा वेदपारगः ॥५१५॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 

` सर्वो. ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यंति ॥५१६॥ 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं ज्ञातये देयमेव हि । 
““ .विभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्रसुडृत्तिका ॥५१७॥ 
बहक्ञातिमती साध्वी सृयमाणापि सुत्रता । 
 “चरुदूभूमि ` विनाज्ञातीनन्येभ्यो न निवेदयेत्‌ ।\५९८॥ 
श्र ` 
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परं - तद्विषये . तृष्णीं कलहं नेव कारयेत्‌ ।;.: 
विभक्ता विधत्रा साध्या देवात्सं्रा्सल्छलाः ॥८१६॥ 
अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्चतन्युखात्‌। : ्‌ 
संप्ापत्येकमहागर्वाः कुमत्यो धमेबुद्धितः ,. ॥५२०॥ 
अधमेमेव ङवेन्त्यः स्वजनद्रं षतत्पराः । ` | 
दानविक्रयकार्य योग्यता रहिता अपि.॥९५२१॥ `. 
तत्कायंक्त्यौ ` दुर्बोधमदिम्नायाः . खदाश्रयाः । . 
ता विोक्य प्रयत्नेन धामिको चृपतिः स्वयम्‌ ॥५२२॥ 
देशास्रवासयेत्सद्यः तत्मतिम्राहकानपि । ` ` 
विधव्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥५२३॥ 
पाकठकृतं तथा . नाद्यात्‌ सतीनामपि .संततम्‌। 
रुडापाक सदात्याञ्यं प्रवद॑तिमनीषिण्ः ॥५२५॥ ` 
रंडावहुविधज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌। . ` 
अज्ञातानामंका काचित्‌ काचित्पज्ञातनामका॥५२५॥ . 
सष्टाद्ष्टा नष्टसुता सत्पुत्र चेति सूरिभिः। 

` ता एता निखिटा ख्याताः भूतानामधिकारकाः ५२६ 
पाकक्रियया दूरगाश्च. मत्तग्यास्साधुषत्तयः। । 
या भर्तारं न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ॥५२५ ` 
अत्यतवराल्यसंमरावेधन्यात्यंतपापभू,। | 
या विजानाति.भर्तारं नान्यत्किमपि केवलम्‌ ॥५२ 
सा विज्ञातेति विख्याताः विधा सचरित्रका। 
रतिमात्रेण -या <भतुः + चैष; .अतिपद्यते ॥५२६॥ 


= 
= 


। 

|! 

| 

॥ १? 
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वमितसीणागाददरिदोपवर्णनम्‌ = २८१६ 
सुखदोषनिमित्तेन खष्टायाविधसुच्यते |+ , 1: . ` 
पश्व न्तु रजसो मत्तः रूगम्भ्राप्यं या. वशात्‌ ॥५३०॥ 
वैधभ्यं समवाप्रोति सा रपृष्टा विधवा परा! .. 
नएप्रजा काचिदेवं विधबाल्या मनीषिभिः, ॥५३१॥ 
नषटपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाक्रकमेणि । 
एवं सपुत्रिणी चापि खमन्तुमरणात्परम्‌, ॥५३२॥ 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सल्ुत्रदिधवा स्मृता 1. 
सपुत्रा विधव या तु तया पाकः तरतु यः ॥५२३॥ 
स सखीका्यो हि निखिदैः रण्डापाको न च स्छतः। 
सर्वां रण्डाःपाकश्चवये दूःषिता स्युमंनीषिभिः ॥५३४॥ 
ताभिर्यदि छरताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
शरैविकानां गृहिणां यतीनां इडचारिणाम्‌ ॥५३५॥ 
न भक्षणेकयोग्याः स्यर्नवे्याय च नाकिनम्‌। ` 
वद्धीनामपि होमानां नालमेवेति वेदत्‌ ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो मोहादेवतानां निवेदनम्‌ । 
होमं बर तथा भिक्षां कञ्यं हव्य न भोजनम्‌ ॥५३७॥ 
ब्राह्मणानां खस्य चापि कुरयाद्राकारयेद्पि । 
तत्सर्व व्यर्थमेव स्य प्रव्युतमत्यवाय्यपि ॥५३८॥ 
मवव्येव विशेषेण तस्मात्तासां भ्रमादतः। ` ` 
त्यजेदेव. विशेषेण पाकं छतसं विशेपतः “1\५३६॥ 
तत्कृतेन तु , पाकेन यो व ८4 

: आरद्धः , करोति,, पितरः तरछणात्तस्य केबखम्‌॥५४०॥ 
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भरपतन्यतिधोरे्र नरकेषु . नः संशयः। 

 रंडा वेदिककर्मा(णां सतां सुमहतामपि ॥८४१॥ ` 
सव॑थेव ' न योग्यास्तास्तेषु कमसु तन्मुखम्‌ ।\. 
कर्मादौ कमेमध्ये वा सवेथा नावलोकयेत्‌ ॥ ८४२ | 
अस्ातत्त्यं स्वतःद्लीणां सवेशास्रःप्चोदितम्‌। 

` विधवानां - विशेषेण रंडानामपि तव्र च `॥५४६॥ 
न त्रचित्सद्धमंषु यदि ताः पिठृमारृतः। 
भराठृतो भत्तु तो वापि भूमहद्धाग्यवत्तराः ॥ ५४४ ` 
तदा ताभिविरेषेण धनै.स्वीयैः कमागतेः। ` 
सतीपथेव संपरापतौप्य कस्य च देहिनः ॥५४५॥ ` 
अपीडाजनकैरेव धर्मः कत्त, हि शक्यते । ` 
भूमि वान्याखिखान्येव दानानि धनवाससाम्‌ ॥५४६॥ 
भूषणानां च पात्राणां राय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ | 
यादेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्पृति पराम्‌ ॥५४५॥ ` 
सानोपवासनियमगुरदयभरूषणादिकम्‌ ] 
सद्गुरुक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । | 
शक्तौ सदां तटाकादिप्रतिघ्ा सुरसद्मनाम्‌ ॥ ५४८॥ । 

बृछोघस्थापनं मार्ग तीर्थचय तदा तदा|; 

ङयि स्वबन्भूक्तवचनान्महतामपि ।५४६॥. 
मूभिन्नमखिं दातु" तयेव किल शक्यते । . 


-पिट्तो -यदि भूः पराम .मावृतो भावतस्तथा ॥५५०॥ | 


((-0 11 24016 0118101. (|| ५३ [1811600 (0166110) 





विधवास्रीणा्त्यवर्णनम्‌ २९८१ 


भच तोवातदातांकं स्वपश्चात्सा यथाः पुनःः। ` 
तत्तदवगगता सम्यक्‌ तथा. यत्नेन मीतितः.॥५५१॥। 
ऊुयोदेव न चेत्सेयं, भूमिद्छय॑पि . जायते । 
;. त्रीथंकोटिसहसखरसतु त्रतकोटिशतैरपि ` ॥५५२॥ 
यज्कृच्छरसहसखरोयेः भूमिहल्त्री न छदधंयति । 
न भूमिहरणात्पापमन्यक्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिदहनरीं स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं . वे । . 
सवेस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५५४॥ 
अपराधसहस्राणि तानि वनिताजनेः । 
` क्षन्तव्यान्यखिङान्येव धरित्रीहरणं विना ॥५५५॥ 
,. .कदाचिद्धिधवासाध्वी सपुत्रा -मत्त भाग्यका 1 
 सोमपीथिन्यभ्निचिन्च संजाता नष्टमत्तंका ॥५५६॥ 
बृहुशिष्यधनाप्रामवती पतिमहत्वतः। 
तादृशी छुखषिच्छित्तौ छसन्ञात्योधवंधूमिः ` ॥५५७) 
, संप्रार्थिता ` स्वंरिष्यैः पुनरन्येमहात्मभिः। 
` वंशोद्धरणकार्योय महत्तससुङ्ृताय च ॥५५८॥ 
सर्वज्ञातिमहावन्धुजनमया सगोत्रिणम्‌ । “` 
 भ्त्यासन्ने सुतं करत्वा स्वकु स्थापयेदिति ॥५५६।॥ 
अतिगह्यमिदं ` शाघ्ं॒ प्रसिद्ध वेदशाख्योः । 
कण्वकारयपकाणादकपिकेः समुदाहृतम्‌ ॥५६०॥ 
तादृश्येव तथा छुर्यात्‌ नान्यावारा वु जक्रिकाः। ` 
याःकाचिसाकृतालयहपा. तादकतत्करणे- बह ` ।॥५ ६१॥ 


((-0 10 04216 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 


२५८८२ 


..:: ,. कपिर्स्छरतिः, 


साधनं , प्रबद्‌ाम्यद्यःः तदाद्य तु. ` महत्छुखम्‌ । ` - 


;; सुमहाघ्रनसंपत्तिः, सदसराधिकगा परा ९६२ 


पश्चात्त॒ आमरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । ¦ 





` सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ॥५६३॥ ` 


सर्वक्रतूनां ` सम्पत्तिः धर्म॑सम्पत्तिरीदशी । 
सवषामप्येकदेव सवेमत्येकसंपद्‌ा । 


संयुक्ताल्चेत्तथा ` कतु तादृगग्निचितस्सतः ॥५६९॥ 
` धर्मपत्न्याः संघटते न ॒चेदेवान्यदेहिनः । 
अयं हिं तनयोद्धारः मथनान्मिथिखो यथा ॥८६॥॥ ` 
पुराभवत्तथा चोक्तं आः सवेपुराणगः। * 
उपमारहितः कोऽपि तादृश्येव हि शक्यते ॥५६६॥ ¦ 


कत्त तथा तादृशेन चोपायेन च शक्ष्यते । ` 


` महद्धिस्तादशर्दिव्येः पूवोक्तरखिरैरणेः ॥५६५॥ ` 


न चदेकेन छोपेन सतीनामतिदुर्घटः। 


धनम्राममहाशिष्यबनयुश्रीकरतुशून्यतः 1 


¦ न शक्यते . हि रंडायाः पुत्रा्ययिर्संपदः ॥५६६॥ 


रडान्‌!, . सतत ` धमः उदयात्परमेव . वे । 


नित्यस्नानं , वेदवंधुसं निधावेव सततम्‌. ॥ ८७० । 


निवासो; ¦ गुह्यसंभाषा सच्छश्रुषा सदाश्रयः । 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५/३ 11811606 (0166110) 


,", चतुथकमुक्तिश , दधिक्षीर 11७१॥ 


 पुतरोद्धारं इति ज्ञेय दरिद्राणां सुदूरतः ॥५ ६८॥ । 


प सोः ७ क = ०9 ~ ~= 
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सुगन्धवसत्ररुंकारगीवादीनां विसर्जनम्‌ । . ‡ 
ता्चूाञ्ञनपुष्पाणां . सन्ततं दूरबजंनम्‌ ५७२ 
खद्वतल्पादिशयनं, शरीरोदढतंनं खज्‌ । 

अथाञ्जनं चोष्णवारिस्नानमभ्यजनं तथा ५७३] 
पुनरन्यानि. सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌ । 
दुरापं दुष्टचितां निप्रहालुग्रहाथताम्‌ ॥५८७४॥। 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कठ्‌ ता । 

कुर्वती ताडनीया सा तत्सवीयगुरसज्ञनेः (५७५ 
` क्षारं च ख्वणं . दिव्यं मधुरं सूपकदरे 1 
च्जयित्वा . विरोषेण तिक्तं कटुकमेव च ॥५७६।। 
प्राशयेद्धोजयेन्नित्यं म्रासाधंनेव जीवनम्‌ । 
आषष्ठिवर्षपर्यतमेवं कालं प्रयन्नतः ॥५५७७॥। 
( विशेषानयनंका्यां पञ्चात्कार्यालुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति ` प्रकुवीत वयसश्चरमे ततः ॥५८७८॥ 
यथारूच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तौ रता ` वेत्‌ । 

सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्‌ ॥५५६।। 
यदि गुर्वादिसच्चिन्ता रहितातीव केवद्म्‌ । 

` -याजमाःयं समाभित्य स्वीयान्श्त्यवराज्जडान्‌ ॥५८०। 
पिदधाव्रादिदुष्टौघान्‌ ` परिवारान्विधाय च । | 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिर्स्य ` व -॥५८१॥ 
द्रव्यस्य मूमियुख्यादेरहमेवाधिकारिणी 

, इत्येवं प्रवदन्ती व बालरंडाधिका, खला 11५८२॥ 


((-0 0 04216 [20118॥0. (1\/8 1181100 (0166101) 


९५६४ 


 "कपिर्स्मृतिः, ,.. 
दानादिव्व्रपदेशेन. . खवशस्थितमेदिनीम्‌ । ` 


;. खजने्माहय॑त्येषा डुल परिकीर्तिता ॥९८३॥ 


स्वभट़ कुरसंजातविद्रलनविरोधिनी । 


`; तदीयदृत्तिभूभाग्य. श्रीसंपष्ठिनिवारिणी । 


© त्वेकसं ४० 
सवभत त्वेकसंवन्धमत्रेणेव पुरस्कृता ।५८४॥ 


`“. कुरप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता | 


तामेनांधार्मिकोराजा धर्मान्ल्यक्करय सत्वरः ॥५८॥॥ | 


` भरवासयेच्छिक्षयद्वा तद्वाक्यान्यन्यथा चरेत्‌। ` 


तदीयपरिवाराणां यथा शिष्षां समाचरेत्‌ ॥५८६॥ 


। ताुदिश्य च ये मूख जीवंति वरसंक्चिकाः | 
 पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाविदो वापि गर्दभाः ॥९८५॥ ` 


अज्ञाताख्यज्ञातिरंडाकृतामिस्तां(स्सां) मनीषिणः 
एकोदिष्ट प्रशंसंति नवश्राद्धे ष॒पट्स्वपि ॥५८८॥ 
ज्ञाता रण्डयाचोन्नं (१) छतं यत्तु विशोषतः । 





नम्न(व)शराद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥५८६॥ 


श्मशानबख्ये चापि वेदिकाबल्येऽपि च । ` 


| स्यटखष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त' परिकल्पितम्‌ || ८६०॥ 


तद्योग्यं षोडशाख्यानां ्राद्धानां तद्गुणस्य च । . 


`. बसुसुद्रगण् इयोरप्येव॑सुनिश्ितम्‌ ॥५६१॥। 


 एकोततरारूयश्राद्धस्य ` नद्टपुत्रा कृतं वरम्‌ ।५६२॥ 


` तत्पुनः । 


((-0 1 4016 [0118॥0. (|| ५/३ 11811606 (0166110) 


पो क वि क का क क 9 = आ = । क 
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आवपुत्रा तु या नारी विधवेति न चोच्यते। ` 

पतिपुत्रविदीना या विधवेत्युच्यते बुधैः ॥५६३॥ 

पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी। ` 

, भत्राभिचिसस्यात्पू्ं वे तपखिन्यपि केवलम्‌ ॥५६९४॥ 

महाकुलश्रविष्टा चेत्‌ तादृशस्य तु पुत्रिका । 

अयाचकान्नदातीव विद्रल्ननमता सती ॥५६५॥ 

सा दंपती समा नित्य सवंवं्या रमैव सा । 

तस्यास्स्यात्सवेवेदोक्तं नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६॥ 

अधिकारस्तथा तस्माद्युत्रस्यापि परिप्रहम्‌। 

प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छिन्तो संततेस्तथा ॥५६७। 

विद्रद्बहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वे । 

प्रकतु शक्यतेऽतीव तेषां प्राथनया परम्‌ ॥५६८॥ 

याभिस्ताभिस्तद्धिन्नामिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः, 

वर्णिभिग्र हिभिर्वापि दूरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥ 

` परतिभिर्नष्टपल्नीकेः विधवाभेदलन्द्केः । 

परिह तं पुत्राणां न कायं स्वेथेव * तत्‌ ॥६००] 

तो यदि `तथा सूत्‌ रंडागमेखुवः। 

 . भवेदेवं न सदेहः स इत्थं जह्यवादिभिः ॥६०९॥। 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि 

ुत्रम्रादस्तवानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥२०२॥, 
ततप्रसूतिप्रजननयोग्यता बरह्मचारिणः। .. 

.यतेर्बां त्रतिनोवापि विधवादेः कथं . भवेत्‌ 1६०३ 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 0166101 
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1; `. कपिरृस्मरतिः :: 
रंडाभिस्तादृशीभिस्तु : कृतं ` पाकं : विग्ितम्‌) {0 


गृहीत्यजेदिरेषेण दैवे: पिब्ये च ` कमणि: .॥ ६० ¦ 
` स्नुषाः वा सोद्रोवापि मातुखानी पिष्वसा ॥ ` 
` : मातृष्वसा ज्येष्ठपल्नी सोदरा वाथवा पुनः .॥६०६॥ 


पिठृव्यपल्नीभगिनी तादृश्यो ` यदि, सकटे1:.: 


. "देवपेतृककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 


निशाकृतो ` रंडपाकः, न प्राश्यस्सवेदाभवेत्‌ 1 : ` 


' सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्दितः -11६०७५॥ 


पल्नीसहोद्राश्वश्रूस्वसमातृष्रथग्भवाः । ` . 


प्रजावती गुरुपश्नी पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 


श्याङकस्यसती दोदित्रस्यमा्यां तथेव च । . ‹ 


` मातुकानी पिर्व्यस्य पल्नी तस्यारसदोद्री,॥६०९॥ 


मातुर्स्यस्तुषा कन्या . सपिण्डायाः समीपकाः ।. 


तादृश्यो यदि तासां च पाकं रात्रिं तु यत्‌ः॥६१०॥ | 


युक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ सृद्युज्ञयमनुं शिवम्‌ । ' 


"अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्मवेदयम्‌।६११॥ 


रडा यदि स्नुषा तां वे श्वञ्युरोऽन्वहमेव } वै । 


' दानमानादिसत्का्यत्तन्मनः परितोषयन्‌ ˆ ।॥६१२॥ 


प्रपाट्येत्तं यत्नेन ` स्वयं पल्नीप्रजायुतः 1; : 
तत्पाटनातूतल्रदानात्तन्मनस्तोषणादपि. ॥६१३॥ 
जन्मजन्मसुदीवायुः प्रजावान्‌ धनधान्यवान्‌" 
निलयारोग्यो नियमन्यः नियक्रीमाननिराङकलः | ६९४॥ 


((-0 1 24016 0118101. (|| ५३ [1811606 (0166110) 
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अवत्येव न . संदेहस्त -तस्तत्त॒ .. तथाचरेत्‌ । 

यः श्रप्रजाधनपरशुर्दर्ायुभेगवत्परः . “11 ६१५॥ 

स रण्डानां सवकीयानां भ्रपाल्यानां विशेषत्तः। ` 

तन्मनस्तोषणं इुर्यात्तद्याचितवसुप्रदः ` ॥६१६॥। 

अवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं ` तावता भरिया 1 

¦ संवृद्धः ` भ्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७॥ 

' या; पाल्याध्शाख्रतो रंडाः विदितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदुदुःखादप्रहिणोऽनिशम्‌ । 
व्याधिदुः:खंदखि्रि च दौर्भाग्यमतिवधेते ॥६९८॥ 
तादङ्मावृस्वसश्राव्पन्नीपाकं इतक्षपा । 
प्रार्य गत्य॑तराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरत्‌ । 1६१६ 
| विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमंदात्मभिः । 
स्मशानाम्निसमोज्ञेयो गृदिणो वेदिके जगुः ।६२०)। 

` ` विश्वया समासीत जरंमवनलेपने । 
पात्रपादक्षाखनाय तण्डरक्षाखनाय वा ॥६२१॥ 
शाकवसखक्षाखनाय भवेद्टागोमयाम्भसे । 

-तदानीतं जरं जातबाडान हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु । . 
ुद्धिरल्पा महामदाः तथायुध् दिने दिनि 1६२२ 
भवे्छीणं वतस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌ । 

।:.तदानीं तेन ` परयसा. शुभकमदु - मोहतः ` ॥६२४॥। 
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९४८ 


कपिरस्मरतिः. 
नीराजनं प्रक्ुबेन्ति ये वा ते दुःखभागिनः । 


कतां कारयिता तौ ते सवे : स्युर्नात्र : संशयः ।६२५॥ 


तेषां . तु सततं कम नियस्नानात्परं सदा । .. 
नामस््तिरनित्यकमवृद्धनाद्यणसेवनम्‌ ॥६२६॥ 
देवगृेरंगवष्ठी करणं वतकभणाम्‌ । 


अनुष्ठानं , सतीवाक्डश्रवणं तत्समागमः ६२५ ` 


सत्यांशक्तोत्रीहि यवमाषमुदूगादिगोपनम्‌ ॥६२८॥ 
( समौकरणमेतेषां पयोदश्चिदयादिरक्षणम्‌ ) 


 समीकरणमेतेषां वस््रकंचकयानिनाम्‌ । 


चूतसारंगचारुण्डशरादूनां च खंडनम्‌ ।॥६२६॥ 


५ खडितानां ` पुनस्तेषां खवणादिमुखेःपरेः | 

` व्तुभियाजनद्रारा तत्रक्षणसमुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 

, निखिलानामपक्रानां पेष्ठा वहननादिकम्‌ । 
चूणानामपि कल्कानां करणं कर्मकारकम्‌ ॥६२१॥ 


धनस्तेषु सदा परोक्तं चोष्यखाद्यादिवस्तुषु । 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सरववस्तुष संततम्‌ ॥६२२॥ 


` भ्रावीण्यं प्रापणं नित्यं॑प्राकस्य'धम उच्यते । 
अतिरंडा महारडा ुद्ररडास्िधापुनः ॥६३३॥ 


चोदिता यास्तु तासाच्च स्वरूपं वर्ण्तेष्यना। 


` अन्यगोत्रप्रत्तस्य कटं विधवा यदि ।॥६३४॥ 


“दीषेकाल, तादृशेन भर््रास्थित्त्रा सुत ततः )।1६३५॥ | 


भवेत्तु . शेशवेऽत्यते, सातिरंडा . अकीर्विता। 
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विधवाल्ञीणांप्रकरणम्‌ २५४८६ 
विश्वस्ता भ्राण्य भवति महारडेति ` साविखैः। : . 
 महद्धिः कथिता पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी ॥६३६॥ 
सगो्रदत्ततनयकलत्र॑ नष्टम कम्‌ । ¦ 
असुतं पतिसंयोगरदितं स्यात्तदाख्रकम्‌. ॥६३५७। 
तिखणामपि वचेतासामन्वहं मनुरत्रवीत्‌। 
क्षणे कवलानां वा स्वात्यं नेति सवेदा ॥६३८॥ 
निव्यास्वतत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः। 
तत्रापिवाखरंडानामेवं सत्यत्र फ पुनः ॥६२६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः । 
अधिकारस्यस्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ॥६४०॥। 
तस्मात्त तच्छृतं राजा दानमादि कयं तु॒वा। 
सबं मिथ्यापयित्वेव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रडाकरतं भूमिदानं यत्तययज्ञोपवीतकम्‌ । 
नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिष्यन्ति भूतले ॥६४२॥ 
राजा प्रभुभूमिदाने . तत्समस्सचिवादिकः। 
राजस्वीङृतभूमागो विप्रादिश्च भवेदपि ॥६४३॥ 
बिुद्धागमसंप्राप्त धरणीं सबेजातयः। 
, दान॑कत्तः -शक्ुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४९ 
विवादशुन्यदनत्ता या धरणीम्राहकस्य सा । 
` ` सिंद्धथत्यत्र धुननेचित्‌ स्वीृतापि न जीयते ॥६४९॥ 
दानादियोग्यताख्न्धभूमिः पुंसो न.चःस्ियः। : 
 सर्वकत्यस्य तंतरस्य .. तस्येव . सततं . मवे ` ॥६४६॥ ` 
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र “केपिरस्छतिः- ५. 
मूसत्री तस्थाः: प्रदानेऽख्याधिकारः पुंस ' उच्यते ॥:;; 


नं स्री ;सखियं स्वयं दातुं कथं शक्रोति धमतः॥६४७। 


पु सश्चेद्वनितादीनेऽधिकारो नित्य उच्यते । £ 


 ..सर्वेषां सम्मतिश्वात्र. मुख्यत्वेन निरूपितः :॥६४८॥ ` 


मतुः पुत्रष्यपौत्रष्य नप्तुः पि्रोमेतेन चेत्‌ । , 


` भप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च संततम्‌ :॥६४६॥ 


इत्येवं धमतःश्रोचुः ` निर्विवादेन चेन्न तु.1 ;.. 


` पुरुषस्यापि तदाने निर्विवादेऽधिकारिता ॥६५०॥ 


विवंदेत्वधिकारित्वं न सिद्धयति कदाचन ॥६५१॥ 


( पित्रापत्रेणयन्मुखेराप्तः ब्रहमचर्यात्परं परम्‌ ) ।.. 


(ब्रह्मचयंणधियानित्यं कृतान्यपि विवादेत्वधिका )। 

पित्रापत्रेणभत्रां वा. नष््रापौत्रेण वा . सदा. ॥६५२॥ ` 
स्तरिग्रस्सनाथाः कथिताः रंडा-स्यश्वेततरोदिताः। ` 

अनाथा हि कथं तासों भुबोद्‌ानेऽधिकारिता.॥६५३॥ ` 
याजनेनाध्यापनेन प्रतिग्रहमुखेन च । | 
विशयुद्धागमसंप्राप्तमूदत्तौः. च सदा ` द्विजः ॥ ६५४ 
निवसन्नित्यकर्माणि ` कु्वःधर्ेण देवताः । ^ 


-सप्रीणयन्युखेर्तेः . ब्रह्यचर्यात्परं परम्‌ ॥६५५॥ 


ब्रह्मापणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ । 


पितृणां . तनयद्वारा तदृणं -चर्तसंगतः - ॥ ६८६॥ | 


अपाङ्वेन्‌, शास््रमार्गात्‌ कृतार्थः ` प्रभवेदपि । 


` ` अग्नोत्रियोः ` न -श्रियेत नाहिताभ्निरसोमपाः 11६५५॥ ्‌ 


॥ 
4 
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पुत्रमह॑च्ववणनम्‌ २५६१ 


अम॑त्रदग्धो "न , भवेदमत्रो ¦ न ` क्षणं मवेत्‌ ।' :. 
अनाश्रमी. क्षणं तिष्ठे सपुत्रवाश्चेदनाश्रमी  ॥६५८॥ . 
न भवत्येव. यदि सः शरोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथा“ तस्य सततं ब्रह्मवादित्वमेव वं ॥६५६॥ 
ननि्यादिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव दि । 
भ्र त्रियत्वात्पुत्रगतात्छरतद्धत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
द्शभाथाऽप्यपल्नीकस्त्वसौ तनयवजितः। | 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६६१॥ 
भवेदजल्ल.पल्नीकः शरोत्रियश्चेदसौ ततः। 
नष्टभायोऽमि न भवेद्पन्नीकः कदाचन ॥६६२॥ 
तत्र चेत्‌ ब्रह्ममेधाय्ा याप्ययं तु विशेषतः। 
सपंत्नोको जह्मनिष्ठः सोमयाज्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
ुत्रिण-शोत्रियस्यात्र नापत्तीकत्वसुच्यते । 
पटनीवत्वं॑तु यज्ञस्य ॒नेनेन्द्रस्यातुवाकतः ॥६६४॥ 
चोरितं श्रतिवाक्येन तादक्पत्नोत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सदास्तव(१)विशेषेण पुनः. किर ॥६६५ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारदितः परः । 
(संशयोवत्तेते वतं शोत्रियो तो मनीषिभिः) ।६६६॥ 
(सपत्नीक इतिपोक्तः पुत्रवान्‌ चेदठिशेषतः) । 
न पुत्रेण -. समोधमेः न <-पुत्रेण ` सम-क्तुः 1. ` 
दशां दिर्नाप्निहोन्नः च ज्योष्ष्टोमादयः समाः.॥1६६७॥ 
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२६६२ ` कपरिलस्मरतिः. ` 


सवे सपुत्रतुछिताः ` जिताः पुत्रवताखिखाः। 

` भूभुवःस्वादयोखोकाः तपःकृच्छरा अताद्यः ॥६६८५॥ 
योगी ब्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनिस्यमत॑द्ितः | 
ततपुत्रोत्पत्तये यत्नं मनोवाक्षायकमेभिः ॥६६६॥ 
(स्वकीयदेवताध्यानं पूजाततपराथनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेर्वदहं काय एव वै ॥|६७०॥ 
तदुत्त्या क्षणान्मत्यां मुच्यते पैटकादणात्‌। 
यद्यजाते तु तनये सवंयत्नसदसरतः ॥६७१॥ 
 स्वधराठुजादिपुतरेषु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । ्‌ | 
जयष्ठमन्त्यं वजयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६५्‌। 
परिगृह्यविधानेन -होमपूर्वादिना ततः । | 
जातकमादि कुवीत तेनेव स्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥ 
न -चेत्तुगोणपुतरः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्कमकरणेकठ्‌ त्वं शास्त्रतो मतम्‌  ॥६५४॥ 
 भ्रयब्दकरणे चापि न तु दरशादिकर्मु। ` 

्‌ ये भ्ाव्सूनवो रोके कृतमौब्ज्यादिका अपि ॥ ६७५॥ 
छृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते । | 
५ वत्यमात्रस्व तत्मत्यच्द्स्य `शास्त्रतः ॥६७६॥ " 
कर्तारः अभवे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌ । 
द्रापातञुलादीनामंतों ` धातसुतानपि ॥६७७॥ : 

= तद्न्याविञगोवा्ा यं कंचन गृणन्नरः | | 
` बन्मतः पूरण. कृत्वाः ततयत्रस्य ` चं संविद्‌ ॥६७८॥ ` 


| 
। 
॥ 
((-0 1 04016 [0118॥01. (|| ५/8 [1811606 (0166110) 4 ॥ 


 ज्येष्ठपत्रस्यपेच्येयोगयता २५६३ 


एवमेवं दृ्तिगेदकषे्ेष्वन्यसुनिश्ितं। 

येपु॒तेु च सवपु मयदियं मया छता ॥६७६॥। 

अद्यं वेति दृढं नूनं दृदृयित्वा ततः परम्‌ । 

स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्यं ज्येष्ठमेव च ।६८०॥ 

मध्यसेकेन दोमेन देवव्राह्मणसंनिधो । 

राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरौ तस्य केवटम्‌ ॥६८१॥ 

भूषयित्वाप्रीणथित्वारत्नवस्त्रगृहादिभिः। 

तदारिद्रय वारयित्वा स्वीछर्यात्तनयन्ततः ॥६८२॥ 

यद्यन्यगो्रस्तनयः संप्राद्योह्यवशाद्भवेत्‌। 

कदाचिहोवयोगोन पश्चाज्जातस्तदौरसः ॥६८३॥ 

वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिव्कमेसु केवलम्‌ । 

ज्येष्ठत्वं समवाप्रोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४॥। 

सर्वथा दत्ततनयः वयोज्ये्ठः कतक्रियः। 

सोभपास््वभ्रिचिच्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ॥६८५॥ 

सर्ववेदनिधिःशासतरनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः। 

तदौरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवठम्‌ ॥६८६ 

अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 

ख एव पिवृकार्यषु ज्यंछयमाशोत्ययतराम्‌ (संशयम्‌) ॥ ६८७ 

मन्त्रोच्वारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वे तदा । 

तत्कल कंपुरस्छरत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठवत्‌ ॥६८८॥ 

कुर्वीत॒ सर्वकस्यानि धमऽय तादृशस्छतः । 

यानि भ्रधानि्रधानानि)कर्मांणि तत्रस्युस्तानि दत्तकः ॥६८६ 
१६३ 
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२५६४ | कृपिरुस्छरतिः 


तद्धस्तेतैव विधिना स्व्मवोक्त्या प्रचाख्येत्‌। 
म्यादियं समाख्याता तत्रमे शास््रजाख्केः ॥६६५ 
परत्व्रविरेषोऽध्ति यदि दन्तोऽन्यगोत्रजः। 
स्वीछरृतस्तु तदापश्चाद्विमागे तुयभाग्भवेत्‌ ॥६६॥ 
सगोव्रश्चेदयस्वत्रतनयः श्रीमवःसतः। 
तस्रदानासदिष्णुभ्यामतिप्राथंनयावशात्‌ ॥६६्‌ ` 
दत्तस्ततस्वीकृतश्चेत्तु पुनश्वशपथादिभिः। ` 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ॥६६३ 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशभाग्भवेत्‌ । 
पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 
विभक्तं भ्रातरं दीनं दरिद्रं बन्धुमेव वा। 
अत्यतङ्ृपणं निस्वं पुत्रीच॑१) दष्ट्वा कृपापरः ॥६६॥ 
तद्रक्षणाय तनयं सीयं द्त्वा श्रियं पुनः। 
दत्ते समुद्धरेतश्चीमान्‌ ततस्तस्य च दैवतः ॥६६६। 
संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो दुर्बखो मवेत्‌। _ ` 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ज्येष्ठपल्नीसुतोऽप्ययम्‌ ॥६६७॥ 
ज्येष्ठपन्नीसुतस्येव चौरसत्वं प्रकीर्तितम्‌। ` 
विभागोऽपि तथा ज्ञेयः समवेनैव सर्वतः ।६६८॥ | 
ओरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । | 
यथागामस्तथेव स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो मतः ॥६६९॥ | 
ुतरमाहकुसोभाग्यसंपच्छीः प्राप्तये यदि। | 
पुत्रत्वं भ्रापितस्ताभ्यां दुबेखः प्रभवेत्सुतः ७००॥ 
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अपुत्रः प्राथनापू्व दत्तोऽयं यदि तस्सुतः। 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी भवेदूधर वम्‌ ५०१ 
श्रादपुत्र ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी । 
निरपक्षोऽस्य सोमाग्ये आहकप्रार्थनादिभिः ।(५७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः | 
दत्तश्च कृपया तृष्णीमोरसादधिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्छुखजो न्यूनङ्कखाय यदि केवलम्‌ । 
दत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुपस्थिते ।७०४। 
तुर्यो भवेदोरसेन न पिञ्येषु तु सव॑दा । 
ओरसो ज्येष्ठयमाप्रोति पिठृकमेणि दन्ततः ॥७०६॥ 
वयसा चयेया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 
दत्तः पेटृकञत्येषु ॒न्यूनएव भवेद्धर वम्‌ ॥७०६॥। 
जातेन्द्रियाणां दौव्ये तु(दु)हिता तनये सति । 
अवशादु () सन्देहो पुत्रमहणसुच्यते ॥७०७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि बे तयोः। 
पुत्रस्य छु्यादमहणमिति वेदावुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
तरे नरि दौड सपि वा पु्रसमदः । 


स्वशाख्लनिषिद्धस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ।॥७०६॥। 


आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशरल्यता । 

एक एव भवेन्नूनं दुहिता(ठ)तनयो मतः ।७१०॥ 
ददते . सतिपुत्रस्य अहणं शाखदूषितम्‌। ` 
कथं तदिति वा प्रोक्ते स्पष्टतन्च तदुच्यते ।७११॥। 
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२५६९ कृपिरस्मृतिः 


दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुरुद्वयसंभवाः | 

उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नारस॑शयः ॥॥७१२॥। 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहदेतवे । 

तद्यत्‌ सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१३॥ 
दोहित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः | 
दुदितुःस्यात्समुदरीक््य हषेगदूगदया गिरा ॥५१४॥ 
भवदिष्यन्ति तां वाचं पिदृखोकेऽतिसुन्दरे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिङाः शिवाः ॥७१ ५॥ 
तपेणे ब्रहमयज्ञादिनि्यकभसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्ञछिनोवे भरादृतल्नातयो ददुः ॥५१६॥ 
अद्यस्मजख्दो जातः (तो) बुयमेतेन भूषिताः । 

छृताथां नितरां जाताः युष्मनततुल्या अभूमि ॥७१७] 
तस्मात्तदत्तमुदकमस्माकं परमासृतम्‌ । 
द्धिसोमशतक्छीरमेदोमाधुकसिन्धवः ७१८ 
नारायणपद्प्राप्तिकारकाश्चातिपावनाः । 
कुम्भीपाकमहाघोररोरवादिनिवारकाः |७१६॥ 
वरयस्त्वज्ञख्यः श्रीका: शङ्खन्दवराङ्ञिनः। 
असमत्सवोततमत्वस्य भापकाः(स्‌)तुलय शून्यकाः ।७२०॥ 
यहीयतेऽसमालुदविश्य चानेन सुषि नोऽखदम्‌ । 

पि तन्मेरुमहामन्द्रसंनिभम्‌ ॥७२१॥ | 
अक्षय तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनैव हि! । 
दोदर एव नो लोके पु्रणाजु्तमोत्तमः ॥७२२्‌। ` 
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पेञ्येकमेणिदौहित्रस्यौरसत्वम्‌ २६६७ 


तत्समस्त्व(्वौ)रसस्तजः( स्‌ ) तज्नश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नतनं चक्रुः मातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दोदित्रजनने पूवं तस्माहोदित्रसंनिभः। 

पितृणां ठपरिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥ 
मात्रादित्रयसाम्येन तपंणे समुपस्थिते । 
तेपाच्यञ्जछिदस्सोऽयमेको दौहित्र उच्यते ॥५२५ 
तदत्तमुदकं तासां परं अयञ्जलिसंख्यया । 
नवकं तत्यथक्त्वेन महापद्यादिसंमवम्‌ ॥५२६॥ 
तस्मालगति यो मोहात्‌ श्रसक्तो तपणस्य चेत्‌ । 
दुदितातनयो मूटः(स्‌) तासामेकादिकाञ्जलिम्‌ ॥७२७। 
सामान्यनारी बुद्धा बे कुर्यादोदित्रपात्रतः। 
तासां शेवधिहतां स्यात्‌ तच्छ्रापस्यापि पात्रताम्‌ ।७२८॥ 
म्रयात्ययं सद्य एव॒ तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्छृष्ठाथमिदं रहः ॥७२६॥। 
सापल्ली जननी पलत्योरन्वहं द्यञ्जखी स्मृते । 
मातामही माठृवगंद्रयं चयञ्ञलिभाजनम्‌ ॥७३०॥ 
तर्पणेष्वखिदेष्वेनं (व) सवंशाखसुनिश्चितम्‌ । 
दौदिच्रयपुत्रवान्नेव भवेह्धोके द्विजातिषु ॥७२१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भद पुत्रादयोऽवरः। 
सपिण्डोऽपि तथेवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥५७३२॥ 
निरूप्यते च सुखष्ट सपिण्डे खट केवलम्‌ । 

` पितामहस्यावयवाः पित्रादिद्ारतोऽति वे ।७३३॥ 
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२६६८ 


कपिलर्स्मृतिः 


सुसद्धाः नास्य तत्र स पितुः खस्य वा खट | 


न सन्त्येव विशेषेण तन्भुखात्त सपिण्डता | ।७३४॥ , 


सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किट वर्त्मना । 

रपु अ तेष्वेवं # (५ 
भ्राद्पुत्रषु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पितुस्तथा । ।७३५॥ 
सम्तिह्यवयवस्तेन भ्राता त्पुत्र एव च। 


च) 
मागण सीय इ्युक्ताः नतुस्वावयवेरहो ॥७३ ६। ` 


दोदित्रे दुदिदद्वारा श्वकीयावयवोद्धवे । 


सबन्धसत्वधिकरः खस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ ॥७३७ ` 


संबन्धः कोऽपि सुस्पषटः( स॒ )तस्मादेव तथादितः | 





दोहित्रो ाद्पुतरादिभ्योऽयं सखवावयवादिभिः ॥७३५॥ , 


( णामधिकोऽवयवादिभिः ) 
अभिकश्चेति सर्वेषु सखकम॑ु धनादिषु । 


त + गर ॐ © | 
चतस्य सम्रहः कायः जन्मनेवायमुच्यते ॥७३६॥ ` 


तरलेन समश्चेति परश्चेति कचिरस्थछे। 

अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्' न्यायशाख्योः ॥०॥ 

दोदित्र जननाद्त्र परवि(¶)वित्तेकमानसाः | 

५ ज्ञातयो दुष्टाः भवन्त्येवातिदुःखिनः ॥५७४१॥ 
* पुत्रतञ्ज्ञातिधनक्ेत्रादि वस्तुष॒ 

डङुन्मुलाः सन्ततं ते कापीति दुराशाया, ॥७४२्‌॥ 
दौदिवरजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 


नेतः परमिदं सैव स्यादित्येव स्वचेतरि 
व स्वचेतसि ॥५४३॥ 
निश्चि तूष्णीं तिष्ठन्ति केचित्ववाजुगुप्सिताः । ध 


न ~ क>न 


शाखानभिज्ञां नितरां पामरा धमदूषकाः ॥(५४४॥ 
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धरमेसेवनटाभः २५६६ 


क 


येन॒ केनाप्युपायेन परं तदप्रहणोन्सुखाः। 
टुराखापान्परकुबन्तः सजनेरपि निन्दिताः ॥५४५॥ 
दृपयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌ ) ताश्चापि साधुभिः । 
न्यक्टछरताः पण्डितेः सर्वैः सर्वत्रापि वृथंव दि 1७४६ 
तद्‌टुयंन्नादिशतकं इबन्तश्च तदा तदा । 
दु्टक्रियाश्वङवेन्तो ख्यं यान्त्येव केवखम्‌ ॥७४७। 
सर्वत्र धर्मोमध्यस्थः कदाचिक्कछिदोषतः । 

न सिद्धयति कटो भूयः सिद्ध॑यलपि पुनः कचित्‌ ॥५४८॥। 
प्रायेण धर्मतो ब्रृद्धिः ततो भद्राणि विन्दति । 
ज्यवहारे च जयति सन्तो व्याख्यत्यपि ॥७४९।। 
परस्वा्यपि (दि) गृह्णाति समूढं च विनश्यति । 
सदैव धर्मः परमः सेव्यो नाधमं उच्यते ॥७५०॥ 
धर्ममार्गेण सर्वेपतैः गन्तव्यो नास्यमागतः । 
दौहित्रभिन्नं यं कंचित्‌ विना ज्ये तथैककम्‌ ॥७५१॥ 
संगृह्ीयाञ्च तनयं मध्यस्थ ज्ञातिमेव वा । 
भर्जभ्यन॒ज्ञाभिन्नायाभ्यनज्ञा ` ुत्रसंग्रहे ॥७५२॥ 
संगच्छते ज्ञायभावेतत्पुरस्तान्न युज्यते | 
्ञातिमत्याछ्रतं यत्त॒ पुत्रसंमरहणादिकम्‌ ॥५५२। 
विश्वस्तया धरादान सुखड्ृर्नं तु सिद्धयति । 
सर्वज्ञातिमतं कार्य पुत्रसंप्रहणादिकम्‌ ॥५५४॥ 
धारादिकं च नो चेत्तत्‌ न कार्य यदि तत्कृतम्‌ । 
ताश धार्मिको राजा स्यायशालप्रदूषितम्‌ ॥७९५। 
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क पिदस्म्रतिः 


सदयस्त्वन्यथयित्वेव शाखीयेनेववरस्मना | 
तत्कारयेजज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 
तद्यथा योग्यदण्डश्च तव्रमध्यम उच्यते । ७८६ 
जद्यन्स्यावेव - संत्याज्यौ बह्धादपु तत्सुतौ । 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे। ५ 
मोहादत्तो अयेषठसूनुः स्वयंदत्तोऽथवा जडः | 
पतितः सद्य एवस्यादुभयच्रष्ट॒ इरितः । ७८८ | 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति। 
यदि जयषठसुतो दत्तः पितुर्वा पाकस्य वा । ७१६ 
ग्यो नेवस्याद्यत्छरतं तेन तत्परम्‌ । 
सलि पुण्यरोकेकमहापाषाणसंनिमम्‌ ॥७६०॥ 
महारो ववर्त्माग्रयनयनं सत्करियोघहम्‌ | 
न॒ तत्समाचरेत्तस्मालुत्रदानप्रहौ दयम्‌ ॥(५६॥॥ 
विधवाव णिविधुरदूरमार्याय(पतित्रताः | 
7 वद्य: पतिग्रहीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ॥७६॥ ` 
तत्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः।  । 
को दीक्षितोवाऽपि श्राद्धकर्ता दूषितः ॥५६३॥ 
र दृरपङ्क्तिभुक्तान्नो भरामरूपगम्‌। | 
ठ 1 पुनरन्ये तथा विधाः ॥५६४॥ 
~“ आतिग्रह।रन्‌ तनयं संशयम । 
ठ पिनो दत्तोऽस्मीति वदन्‌ पनः ॥७६५॥ । 
न † निमयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः । 
ण जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः ॥५६६॥ 
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सखुतस्यक्ुख्तारकत्वम्‌ २६०१ 


नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटन्ति च। 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽधुना (७६७ 
वदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌। 
आरभ्य छृत्स्तं ब्राह्म तद्विधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ५७६८ 
सद्यः म्राप्रा मवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः। 
्रव्युक्तवत्मेना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ।७६६॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्भिन्नानखिदान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोदिघस्यक्षणादितः ॥७७०॥ 
प्रप्रा भवेयुः पितरः तत्कुख्ढयतारकः | 
तनयो इुरुभो नृणां जातमात्रेण तेन बे ।५७१॥ 
एकोत्तरकुटं चापि सद्यस्तुष्ट भविष्यति । 
तादृशं ` तनयं व्वेनमेकं जातं सुतं जडः ॥७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पिवघ्नः स्मृतः स तु । 
कुतस्तथेति चेदुव्यक्त. सम्यगेवेद्सुच्यते ॥५७३। 
सुतप्रदानोत्तरश्चणमात्रेणेव तेऽखिङाः। 

नष्टानन्दा भभ्मकामाः ताडिता यमर्किकरोः ॥७७४, 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा। 
्राहकस्यापि पितरः तादृशांस्ताम्पितुन्‌ वरान्‌ ॥७७८॥। 
दृष्टवाति दुःखिताः सवं सहमानाश्च कश्मखम्‌ । 
असह्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसदं खरम्‌ ॥७७६॥ 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवखम्‌ । 
अशक्लुवन्तस्तद्‌ दुःखं स्वयं चापि तथाविधाः ॥७७७। 
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भवेयुरेव नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌। 
इतयुक्तवेनं दूषयन्ति नाङ्गीकुव॑न्ति तत्छृतम्‌ ।७७८॥ ` 
दूषयन्ति तं दृष्ट्वा पलायनछृदतराः | 
तदत्तं यज्च॒तत्‌ सव वज्नपातोपमं खरम्‌(१) ॥५५६॥ 
अङज्गीबन्ति तस्मात्तं पितरो भराहकस्य च। ` 
तस्मादेकसुतो दत्तो ्राहकेण भ्रदापितः ॥७८५॥ ` 
उमयोवशयोश्चापि पितृणां नरकम्रदः। 
तस्मादेकं सुतं दत्तपत्रत्ेन कदाचन ॥७८॥॥ | 
न स्वीकुर्यादतस्तेन न ॒किचित्‌स्याल्मयोजनम्‌ । | 
तथा कनिष्ठ तनयं ख्ीदत्तं वेधवं रियम्‌ ॥७८२॥ 
पुरुषण अदत्तं॑वा कन्यावर्णियति (0! प्रदम्‌। 
ालदत्तं सूतक्रिना प्रदत्तं कन्यया तथा ।७८३॥ 
अनुबीतप्रदत्तं च॒ सापन्नीमाटदत्तकम्‌ । 
पिद्न्यदत्तं तत्पल्या भदत्त भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ 
पितामहादिभिदत्तं॑ज्ञापिदत्तं सगोभिभिः। 
प्रदत्त येन केनापि त्रसेन कथच्चन ॥७८५॥ 
न स्वीङयाच्राखदुषटास्त एते तनया जडाः । 
भदातुमरोहकस्यापि महादुगंतिदायकाः ॥७८ ६॥ 
मासकस्तनयो नातस्तावकस्त्वधुना मम । 
संमत्येवायममवदिति वाक्येन तक्षणात्‌ ॥७८७॥ 
अननः भभवेत्सयः वीरहेति निगयते । 
तत्स्वीकतां च्रणहा स्यात्‌ तहत्तो ज्रह्यहा परः ॥५७८८॥ 
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निदु छपुत्रयोम्यता | २६०३ 


एवं चयाणामेकस्य तनयस्य परिहे । 
प्रत्यवायो मदानुक्तः तस्मात्कर्म नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता ये मूक्टीवाभिशस्तराः । 
पतिताः पामराश्चापि न खवीकार्या विशेषतः ॥७६०॥ 
ज्येष्पुत्राः पितृणां स्ुःबहभा जगतीतले । 
यथा तथा कनिष्ठाश्च मातृणामतिवद्वभाः ।।७६१॥ 
अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितासयुस्तथेव हि । 
ुत्रभदणकायपु यदि दत्तो मताः सुतः ॥७६२॥ 
पुनः पुत्रं न गृह्णीयादेकस्येव सुतस्य वे। 
ग्रहणं शाञ्ञविदहितं न द्ितीयस्य सवथा ७६३ 
अपविद्धस्ततोग्राह्मो यदि भूयः सुते मनः। 
निदु टपुत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्षिताः ॥७६४॥ 
ओरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः। 
अन्ये तु तनया भूयः भूते स्यञ्गुस्सिताः ॥७६५॥ 
असत्छुलग्रसूतानां क्षत्रजातिदुताः स्पृताः । 
महाङुख्प्रसूतानां तरय एव ॒पुरोदिताः ॥७६६॥ 
जगाप्ा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्नादिषु सखकीयेषु ससुजीवस्सुतत्परः ।७६७। 
परस्मै पुत्रकार्याय धमेपल्त्यपेणं किमु । 
न्याय्यं युक्त' सब्रित्रं सर्वैस्तस्रविचायताम्‌ ५६८ 
पांयुखानां विटानां बा सा दृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवण्यां स्वभार्यान्यनिवेदनम्‌ ॥७६६॥} 
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विना जुगुप्सां ही घोरां हियं सीति दुरासदाम्‌। 
परसंगाप्तसदूगमेनारी (१) ग्रहणतां भुवि ॥८५ 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं खोकानां पश्यतां पुरः! 


परवीर्येकसंजातगर्भिणीं स्वकट्त्रतः ॥८०॥ ` 


ते जायन्ते तादृशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणाः। 





कानीनपौनमेवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८० 


किंवा न जाने तद्य.यं विवाहानन्तरं क्षणात्‌ । 


सहूताद्याममाव्राद्वा॒यामद्वयसत एव वा ॥८०॥ 
(अन्दो) अहे दिनात्तदुद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्स्‌। ` 
पक्षान्तमासादतो(र्‌ )मासात्‌ ठृतीया्टा चतुष्टयम्‌॥ ' 


पश्चपेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । 
हिपास्पशूनां साख्लनालक्ष्यते न च कि पुनः ॥८०॥ 
ते चापि मलुजेः साम्यं संभाप्य च ततः परम्‌ । 


भूयं बयं च मनुजाः समा एवेति वादिनः॥८०६ 


क्षीक्णना 
वागक्षकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 


५ 
निन्नाः सवेकायकनिपुणास्त इमे पुनः ॥८०५' 


महात्मनः<त्मान)सक्छुखीनान्‌ हेख्यन्ति हसम्ति च। 
धुलनिराकरिष्यन्ति ज्यवहारेष॒ सन्ततम्‌ ८०८ 
पराजघल्त कुप्यन्ति ताटशैरखिटं जगत्‌। 

न्यात्तमानति . बहुना ताटशान्निखिलान्जनान्‌ ॥८०४। 


०0 इरत्मनो दा पापो पति स्वयम ।८१ 
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पराजयेत्तान्धमण न्यायेनापि समागतान्‌ | 
अब्राह्मणं त्राह्मणेन ज्यवद्ाराय चागतम्‌ ।८११॥ 
अपि ल्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एवसश्रोचियं राज्ञा श्रोतरियेण सभासु चेत्‌ ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छः समतः सद्विस्स्कुटसंमवेः । 

वाटं विवदतो नित्यं भोपयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥ 
दुखेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌ । 
दुरं विनं पोष्यं मदान्धो दुजेनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्भिः सोऽयं विगरहःस्यात्‌ राज्ञे प्रोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वस्य महतः प्रभवेद्र समष्टितः ॥८१५॥ 
अश्रोधियश्रोच्रिययोः विवादे समुपस्थिते । 
तदात्वश्रोचियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सेतर पूज्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७॥ 
नावमन्येद्पूजयित्वा प्रेषयेदेव सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्लीं मातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावकीमभिगन्तास्मीत्यहं वादिनसुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं दृष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥। 
कपोख्योस्ताडयित्वाद्वीक्छरत्य (धिक्छृय) च दिनत्रयात्‌ 1 
परं ` निरोधादुदधत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुर्विंशविसंख्याकान्‌ दिराणं वा चतुगुणम्‌ ! 
तस्यापि दविराणंभूयः शतं वा तदूदरयं तु बा ॥८२१॥ 
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तस्यशक्त रालुगुण्यात्‌ सम॑ संप्र्य धमतः । 
दण्डरूपेण छृत्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्दृपः ॥८२२्‌ ` 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेमेव पराजितः 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेदुद्विगुणं दमम्‌ ॥८२३॥ ` 
सद्स्यदूषकं तूष्णीं प्रामदूषणतत्परम्‌ । | 
अनपेक्षयस्वापराधं स्वकायवृजिने तथा ॥८२४॥ 
नृपति्धा्मिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌ 
सकाशात्तस्य विधिना न चेहोषमवाप्लुयात्‌ ॥८२॥ ¦ 
समुदिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद॒ सर्वतः। 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कमेत्वेन विरोषतः॥८२६॥ . 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ | | 
सच्छरत्रियाः ससुद्रक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ॥८२५॥ ` 
पूजाभोजनकाल्षु॒स्वस्यानाहलानकारणात्‌ । 
तदुद्धबनिरोद्धारं कृतशापं तथाविधम्‌ ॥८२८॥ ॑ 
यलेनेवाहयित्वैनं सभामध्ये परोक्षया । | 
न्यव विधिना सम्यकूद्ी(धिक्‌ )ृत्यैव ततः पुनः॥८१. 
नतादशमभितः कम परं स्यात्त त्वया भवेत्‌ । | 
इति भील समायुक्तं छत्वेनं निश्चयेन वै ।॥८३०॥ ` 
विशोत्तरं शतपणान्‌ - संशयः । | 
यो सुक्क विपभाणां स्वकामैकपुर . 1," 
निरोधं द ८ सकृतः ॥८३१॥ 
फप)णाःस्ु्ादश र ८ 1 

उनः उत्सवेषु पुनः किङ ॥८२२॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 11811606 (01661101) 


दण्डविधानम्‌ २६०७ 


विशेषतः क्रतुषु च निरोषे मौब्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोऽतीव समष्टया तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोलयोः । 
सवस्वहरणं कृत्वा तमेनं ॒राष्रूतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
म्ारमध्ये खञयुद्धयथंमपकीरयेकलयद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ वन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शनैः केन महता धराधीशो महामनाः 
शाखविदूभ्यो विनिधित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌ ।८३६॥ 
एतदथ त्वया चंवमेतत्तत्समनुष्टितम्‌ । 

किंङेतिव चनं प्रोक्त्वास्वी( धिक्‌ ) कृत्य च विशेषतः ८२७ 
तस्य॒ शक्तेरमुगुणो दण्डो अह्यो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादृशं ख्घु ॥८३८॥। 
त्वया न कायं कर्मेति वोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्बोधकानपि ॥८२६॥ 
समष्टया बहवो भूयः एकं मिरपराधिनम्‌ 1 
हटात्कारेण तूष्णीकं कायकाञे समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुविवदमानासतज्जञात्वा धमेतो चपः। 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्काय(१}वत्मं च ॥८४१॥ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव शनेवां तत्परः तु तत्‌ । 

एकं चेच्छ्रोचरियमामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२॥ 
महत्वं व्यपदेश्यं॑च गुरत्वमधिकं तथा \ 
आचार्यत्वं पटुत्वं वेशा(रच(म)अनश्वरम्‌ ॥८५२। 
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२६०८ 


कपिर्स्रतिः 


विद्याधिक्यं च सप्रक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि। 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तदुपयंथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुंणा न तदीयगान्‌ । 
समष्टय व म्रामिणो वे बहवो मौल्यमास्थिताः ॥८४९॥ 
विद्याक्मादिमिहीनाः दृषयेयुंदा तद्‌ । 


धामिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि पृष्टतः) ॥८४६॥ ` 


कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव शोत्रियं परम्‌ | 
त्वेव सम्यक्‌ ततपूर्वं॑तमेवैनं॑भ्रपूजयेत्‌ ॥८४७। 
रतानामपि मूढानां वचनं नैव कारयेत्‌ । 
तथा पुनस्सहस्राणामयुतानां विशेषतः ॥ ८४८ 
किमत्ति वचने तस्मिन्‌ तुष्णीके तदुरोपमे । 
वचनं तच्छ्रो त्रियस्य वेदशाख्रविनिश्चितम्‌ ॥८४६॥ 
संश्राव्य सर्वदा सर्वै सवखोकोपकारकम्‌। ` 
ये शा विरोधिनस्तस्य ते सवे दण्डभागिनः। 1८६० । 
भवेयुरेव सततं मूढा वेदविरोधिनः | 
यत्करोति  ओोतरियोऽसौ वचने नेव तत्परम्‌ ॥८५९१॥ 
च तत्कतु मूढशतं किं शक्त परभवेदहो | 
यो भुक्तिसमये मोख्यात्‌ ब्राह्मणानां समपितम्‌ ।८६२॥ 


, कत्त तथा प्रोक्षितं च मनत्रेण परिषेचितम्‌ । 


विघातयदुदूषयेद्ा 
उच्छिष्टेन पुरीषेण 


्राहुयित्वा विशेषेण 


पाभिभस्मभिसदा ॥८५३॥ 
त्था त॒ सद्य एव वै| 
निग्न च संवतम्‌ ॥८५४॥ 
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द्ण्डविधानम्‌ . २६०६ 
मासत्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः। 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविगप्रस्य पट्‌शतम्‌ ।॥८६५५॥ 
पणान्‌ दण्डं गृहीत्वा च सर्वेषां तत्र वै तथा । 
भोक्त, समुपविष्टानां प्रथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्ीकृत्य तः वृत्तिमुपहृत्य च । 
तदूम्राभिभ्योऽथ वा तस्य तत्प्त्यथिन एव वा ॥८६५७॥ 
देशादुच्चाटयिस्वाथ दयादेवाविशङ्कतः। 
विग्रवरृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्यम्‌ ॥८५८॥ 
हरेद्राजा धमेपरः हरन्सद्यः ` पतेदधः। ` 
एवं शूद्र्चरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ।८५६॥ 
दवित्वा हस्तौ प्रथमतः निगङे वसतिस्सदा। ` 
राज्ञानिष्टभ्रवक्तारं तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं ॑तत्पन्नीकृतसङ्गकम्‌। 
छित्वा जिह्वां च शिश्नं च सदो दृराद्विसजयेत्‌ ॥८६१। 
स्जैदूधितः सद्भिः भोजनादिषु कमु । 
मोहयित्वा तदा यन्नादवशा्ाप्यचिन्तितम्‌ ।।८६२॥ 
समागतश्च समये विवादेनैव. केवलम्‌ । 


दुराशया भोक्‌ कामः दूरीडुवन्परान्डिजान्‌ ॥८६२॥ 

दापनीयस्त्वसौ सम्यक्‌ चतुविशतिकान्‌. पणान्‌ । 

स आगतो.यदि वयं भोक्त, यत्र च यत्र च ॥८९४॥' 
१६३४ 
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६१० कृपिरस्मुतिः 


तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः। 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽथं तु विवादायागतो यदि ॥८६॥ 
भुक्तिकारे दण्डनीयः नान्यकाले तदुक्तितः। 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६६| ` 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकायां न चेदथ । 
हानिस्पुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु ॥८६५ ` 
विवादे तादृशे शक्तः श्रोत्रियश्चेद्धिरोषवित्‌। 
बहुमिस्तु विशेषेणाविद्यं रशोवरियेयंतः ८६८ 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌। 
अश्रोत्रियं यं चेकः विवदेन्न तु धर्मतः ॥८६६॥ ` 
परेषां तु सहायेन तद्राक्यश्रवणादिना । | 
न कमं छ्याकिमपि साहसं वचनं तथा ।८५५॥ ` 
न बदेचचापि तूष्णीकं फं तु तानखिखान्द्रजान्‌ । 
संभ्रितयेव प्रणस्या च प्रियोक्तया सख्वशान्नयेत्‌ ॥८७१॥ ` 
वनेतानलिडाो चेद्धानिरस्येव जायते । 
अ तदुदुःखकरणं बथा ८५७२] । 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ का । 
\ कयात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ॥८५ 
मनसा वाचा भयत्ेन समाचरेत्‌। 
नाङ्मणानचयेन्तित्य ॥ तोषयेत्‌ ॥८७४॥ 
द्यात्तेभ्योऽनिरां धनम्‌। ` 
सषदेवगयो विः | सवेवेदमयो द्विजः ।८५॥॥ 


4 
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विश्रमहखव्णनम्‌ २६११ 

सर्वक्रतुस्वरूपश्च सवेती्थसदाश्रयः । 

सर्वत्रतानि छच्छाणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ।८७६]। 
सर्वे धर्मास्ल एवस्यच्छाद्धानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विना किचिद्भिप्रेतं न सिद्धयति ॥८७५।। 
तस्माल्न ब्राह्मणसमं # भूतमिह विद्ते 1 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि तरिदिवौकसः ॥८७८॥। 
कञ्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः । 
ब्राह्यणो जङ्गमं तीथ प्रवक्ता ब्राह्मणस्सुरः ॥८७६॥। 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ।॥८८०।। 
सुपात्र॑सर्वदा नाना श्भानामस्पदः पदः । 
अमाग्याज्ञानरोगाश्रीःस्टयुदाखिद्रियमारकः ॥८८९॥ 
अकर्त॑मन्यथाक्तुः कतु सबं विचक्षणः। 
ुर्वर्णानपि सदधर्णानवशात्‌ ङुरूते श्षणात्‌ ।॥८८२।॥ 
नैतस्मादधिकं तुर्यं वस्त्वस्ति जगतीतङे । 
दिरण्यगभन्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३।। 
विभ्रत्॑ परमाप्नोति बृषरो नात्र संशयः । 
तत्‌ षोडशमदादानप्रविष्टं कस्य वाडवे ॥८८४॥। 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः । 
शूदरादवेदमन्त्रसत सम्यक्छारयितुयंथा ।८८५॥ 
विधानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌ | 
क्षत्नादि सुखवश्चेत्तु न युक्तं भ्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥। 
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कपिट्स्मरतिः 
तुरामादौ गोसहस्र" कल्पवृक्षादिकं ठ वा| 
शूद्रेण प्रथमं दानममन्त्रकमधा्मिकम्‌ ॥|८८4 
छृतं चेत्‌ तत्परं सवं सुखाद्विपरस्य चेरस्परतम्‌ । 


वेदोक्तनेव मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८॥ 


विप्रश्चतुः षषटिसख्येः ऋत्विग्भिः वृषलोऽपि सन्‌। 
हितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधौ | ।८८॥ ` 


वेदोक्तनेव मार्गेण कुयादेवाविचारयन्‌ | 


महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवछम्‌ ॥८६५ | 


एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेद्मागण शक्रोति कतु तत्कर्म तादृशम्‌ .॥८६॥ 
न॒साक्षाद्र दमन्त्रोक्तीः तस्य सगच्छतेतराम्‌। 





्ह्मणल्व ` सुखेनेव ; तदुक्तिस्तस्य तत्र वै ॥८६२॥ ५ 


सगच्छते विशेषेण न तु, खस्य विधीयते । 


त्रिवारं तेषु सर्वे कृतेषु तुः तत परम्‌ ॥८६३॥ 


पदु्ाबधिकारोऽपि संम्य्‌ संगच्छतेऽस्य तु। 


चो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे वयः ॥८६४॥ ` 


करोति भक्तया दरोऽपि तत्कषणात्तेन कायत; 


तस्य केवलम्‌ ॥८६॥॥ 
हिरण्यगभदानस्य 
म चतुबारछृतस्य, . तु । 


1. ए 


00-0 10 2५७०0 91, 112804४.2016611011 


मोन्ज्यामयिज्तिर्भवेत्‌ ॥८६६॥ 
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ततोऽपि कृतया मोन्ज्या श्रो ब्राह्मण्यसृच्छति । 
तुखाष्टाद्शधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७॥ 
चामीकरमयी पश्चात्‌त्रपुसीसकयोरपि । 
उटुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥१८६८ 
गुडाज्यख्वणक्षीरद्धिशाकमयाः पराः 1 
माध्वीकतिटतेखानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्येः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
म्राभ्येरपि तथारण्यः विकटेन मनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुखा ज्ञेया चतुदंशविधेकका। 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य ` सद्योरकषस्त्वदायिनी ॥६०१। 
परायस्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव स्वेथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुखादीनि तु षोडश ॥६०२॥। 
तादृशाल्येव सर्वाणि नात्र कायां विचारणा । 
कर्तस्सद्यस्सवेपापनाशदवारेव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। 
एतानि चरमे कारे यो वा मत्यां महामनाः ॥६०४।। 
मध्ये तेषां तुखादीनामप्येकं दानयुत्तमम्‌ । 
करोति सद्यो सक्ति तां ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०५॥। 
अवशादेव -मनुजो छते नात्र ` संशयः । 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥ 
करोलयेव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयोदितम्‌ । 

दान महन्तथैकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ॥६०७॥। 
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दशायां च रमायां तु ङ्याद्रापि तदेव हि। 
फलं तु रमते दिन्यं ब्रह्मसायुज्यलक्षणम्‌ ॥६/ 
दैरण्यगभ तदान (नं) गोमूत्रं प्रथमं ससृतम्‌। 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥६०॥ 
दधिपूरितसन्यतु ठतीयमिति तदिदुः। 
्षीरपूरितमन्यत्तु चतुथं पापभञ्जकम्‌ ॥६१५ 
। 1 धृतेन पूरितं प्राहुः पच्चपातकनाशनम्‌ 
१ तेखं हिरण्यगर्माख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६१॥ 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ । 
तथ्षुरससंपूणं महारोरवमीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेलोद्केः पूणं तथाम्भःपूर्णमेककम्‌। 
दैरण्यगमं चरमं प्राहु्दिव्या महषयः ॥६१॥ 
एवं दशविधं प्रोक्त दानं पापापनोदकम्‌। ` 
दैरण्यगर्भसंजञं॑तत्‌ भाहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१॥ ` 
_ सहयण्डकटादास्यं दानं सरवार्थदायकम्‌। 
चतुदशविधं भोक्त भूरमुबखादिभिः पदेः ॥६१॥॥ 





भतुखादिपदेशापि संयुक्त सर्वसिद्धिदम्‌ । 
[२। । 
सा चेतु चरेदेव तथा तथा । ॥६१५॥ ` 


स महाभूति दाभूपदायकं पापदृन्दहम्‌ ॥६१६॥ | 
एषा यदेककं वापि कृत चेन्निखिटं कृतम्‌। ` 

य तुष्टये चेकृतं | 

क्तः : ठ॒तत्‌। । 
^ स्सणुन्यदं सदयः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८५॥ ` 
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रहध्यमेकं वक्ष्यामि ्राहकस्त्वस्य केवखम्‌ । 
रश्चस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुस्यगच्छति ॥।६१६॥। 
गोसदस्रमतिश्छाध्यं गोसव्रशतसन्निभम्‌ । 
जीरादिभेदवस्तत्त सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥' 
सर्णलाङ्गरसंज्ञंतदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिर्षिरचितं दातुस्सवरूटरदम्‌ ॥६२१॥। 
नैतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तमम्‌ । 
कामपेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवेगुणान्वितम्‌ ॥६२२। 
हरिच्वन्द्रादिभि्ोरः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सर्वयञ्वौघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२२। 
कर्पनरृ्षाख्यकं देवदेवस्य परमास्मनः । 
अतिसंभीतिजनकं सद्यः केवल्यद्ायकम्‌ ॥६२४॥ 
एवं महाधणदानं गोमेधशतसंनिभम्‌ । 
सर्वाण्येतानि दानानि कतु रेव त्रिपूवेकम्‌ ॥६२1 
ू्वाक्तफर्दं ज्ञेय नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

एवं सर्वाणि दानानि दशपथ्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कल्यकादानदातुस्तद्पराहकस्य च । , 
चन्द्रमण्डलपरयन्तं यवराशिः छता यदि ६२७ 
सूयमण्डरुपयन्तं पिङ्राशि्ता यदि । 

(अ) तद्रौ शिबखोकपयन्तस्सषपा राशिरुत्तमा ६२८ 
सपर्िढोकपर्यन्तं बाडुका राशिरु्तमा । 
ऊतस्त्वासां तु या संख्या ताबद्षेसदलकान्‌ ॥६२९।) 
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२६१६ 


भिक्षाथिनें 


कपिखस्मृतिः 


दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूववत्‌ । 


पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तप्पितुस्तस्पितुस्तथा ॥६३१| | 


एकोत्तरशतानां च कुरानां महतासपि । 





पितृणामपि स्वेषां नरकोत्तारपू्ंकम ॥६३१ 


तच्छाश्वतव्रह्मोकावाप्रिकारकमुच्यते । 


दातुस्तु स्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वे ॥६३२॥ ` 


तदुन्रह्मसायुज्यनामा सुक्तिकारकमेव वेै। 


दै ४ % भ । 
तस्मान्नतत्‌ सम॑ दानं धर्मो वे तत्परः पुनः ॥६३३॥ 


सदेबेतत्सम॑ दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसबद्धिकारकं कथितं महत्‌ ।६३४॥ 
यथतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । 


कु्यादानं प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ॥६३५॥ ` 


दानं पित्‌ णामत्यन्तकल्ुगातिकारकम्‌ (१) । 


भवत्‌ काटसख्या च वेदितन्या विशेषतः ॥ ६३६॥ | 


अस्मिन्न न सन्देहः एवमाहं महषयः । 


न | 
त्य कन्यकादानं रसदानं च वणिनः ॥६२५॥ 


भिक्षादानं ग्रहस्थाय ज्रयमेतष्िगर्हितम 


मस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकरम्‌ ॥६३८५॥ 
ग्रहस्य च सद्यो राष्रासवासयेत्‌। 


५ 


ऊकः > क = ऊक ०७ = = "क जे 


क क = 


1 चणन्‌ भामे वसन्तान्भक्षयन्बृथा ॥६३९॥ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विरोषतः। 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
रषा ( दवासयेत्तश्वा ) वेदाध्ययनतःत्परम्‌ । 
नित्यंभिक्षाथिनोयन्नात्‌ शाकसूपरसादिभिः॥६४१॥ 
भिक्ष प्रदानाससरतः. तत्समाप्रि समाचरत्‌ । 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सवं शाख्नाणि चाङ्गकेः ॥६४२॥। 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सवशः) । 

व णिुक्तो `` पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरन्नगजवाहा भवन्ति वं । 
गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धमः खयं महान्‌ ॥६४४॥ 
यतेर्वा वर्णिनोदत्ताः लवणव्यञ्ञनाद्यः । 
भुक्तिकालेऽन्वहं नणां भ्रहिणः कासधनवः ॥६४५॥ 
कठपवक्षा भवेयुहिं कि चते रन्रसानवः। 
कल्याभूस्णैरतराश्वगजवाहनसंचयाः ॥६४६॥ 
यतिवर्णि प्रदत्तास्ते गृहिणो. नरक्प्रदाः। 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्या) दद्यादतो. न तान्‌ ।।६४७॥ 
गृहिण त्वन्नभिक्षायै समागतसुदीक्ष्य ना । 
द्वितीयेऽहनि इत्य दूरमुद्ासयेदुध्रूवम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः किं काय क्रियते स्वया । 

` नेतः परं न कारय स्यादिल्युक्तला तां प्रदापयेत्‌ ॥६४६॥ 
गच्छत्य (दुचाटयेततुष्णी दितीयेऽहनि ` चच्छव । 
याचन्तं तण्डुटान्‌ ब्रह्मचारिण यतिमेव वा ॥६५०॥। 
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दृष्ट्वा विरोक्य मातण्डं पुण्डरीक श्षमुचरेत्‌ । 
ताम्बूलं धरणि धान्यं यतिवण्यः कदाचन ६६ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धञ्कघुमखजम्‌ । 
तण्डुलान्‌ वाखरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥६५२॥ ` 
आगताय भिक्षुकाय करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३॥ ` 
यदि पच्चाशदधिकसंबत्सरपरा पुनः | 
तद्‌ तण्डुखयोग्यापि भवेदिति श्रगोर्मतम्‌ ॥६५४॥ ` 
तश्राद्धनिमित्तन याचितो यदि वा त्वया। 
तस्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्धफलं भवेत्‌ ॥६५५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वस्य यदि याचितः 
तन्मनः पूरणं छुवन्नश्वमेधफटं भवेत्‌ ६५६ ` 
षष्टिवषात्परं तासामनाथानां तु याचने । 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूवं नेति चाङ्गिराः ॥६५५॥ ` 
न यतये कन्यादानं शाखरविगर्हितम्‌। _ 
पनम्‌ ॥६५८॥ 
देया स्यादक्षिणा तस्मै न 1 ४ | 
वि मिति श्रुतिः ॥६५६॥ 
"्यकादान रसदानं च) पत्रिणे। 
च कोरियज्ञफल्परदम्‌ ॥६६०॥ 
साने तु ब्राह्मणो यञ्च कच्चन(कन्धन) । | 
पनभूतस्य क्षियोऽन्त्वल्य एव च ।६६१॥ 
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कन्यका विधुरा वाखाः तीर्थादित्रतचारकाः। 
रण्डाश्च विधवास्सवं वर्णास्तेऽपि चतुर्विधाः ॥६६२॥ 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डाठान्तानि सूरिभिः। 
कथितानि महामागेः श्चरक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुखादीन्यघुना पुनः। 
आद्र करष्णाजिनादीनि प्रायधित्तादिकेरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि भ्राहकस्येव सवगा । 
तस्मात्‌ स्ोद्रपूत्यंथगुरुद्रोदादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिव्देवसखिद्रोहं इ्यद्रापदि निमयम्‌ । 

न ॒तुरादिमहादानद्रन्यं सर्वात्मना सशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवत्राह्मणगोमांसं माठमांसं सुरादिकम्‌। 
भक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं नसं) स्परत्‌ ।॥६६७। 
गुरूपत्रीं च भगिनीं भ्रात्पन्नीं सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुखाद्रम्यं तु न स्पशेत्‌ ॥६६८॥ 
्रकर्यान्मद्यपान॑वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्यादा ब्रह्महत्यां च भर.णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६॥ 
वीरहत्यां तु॒वा कुर्यात्‌ तुखा्रन्यं तु न खेत । 
अथवा मातर गच्छेत्‌ तुखाद्रव्य तुन सपरोत्‌ ॥६७०॥। 
परायधित्तशतैश्चापि ती्ंकोटिशतेरपि । 
छृच्छातिङृच्छचान्द्राय : तद्रक्षस््वं न नश्यति ॥६७१॥ 
ततेन पुनः प्रायश्िचित्तशास्रं बृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्तं सति तस्यापि प्र्युतरमिदोच्यते ॥६५२ 
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९२० 


क पिटस्मृतिः 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः] 
संकरपकार आढ्यस्य देवान्नष्टभ्चिया पुनः ॥६५३॥ 
तद्विच्छित्तिदेशायां चे्योन केनाप्युपायतः ] 
कतव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७४॥ 
तस्य॒प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम्‌ ! 
भतिगृह्य विधानेन तददरन्यस्य. तुरीयकम्‌ ॥६७॥॥ 
त्यागं छत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ | 
अनुष्ठितस्सप्ततन्तुः यदि तद्रतसु चाखिलम्‌ ।।६७६॥ 
विनियुक्तं ॒तत्र सममा एवान्य तादृशः । 
तदद्वय तत्पदं न स्यादेव यागाय यल्छृतम्‌ | ॥६७५। 
तत्सव तस्य दोषाय न भवेदेव सर्वथा । 
भूतसत्सरं यावज्जीवं चेव विधानतः ॥[६७८॥ 
संकरिपतस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेत्‌ । 
सवमरतिहेणापि न दोष इति सा श्रतिः॥६५६॥ 
ष्टा पतिताद्रापि पाषण्डान्नास्तिकादपि 

धि तं क्रतुम्‌ ।|६८०॥ 
ष्िभएवमेव वप॑स्तथा । 

९ नद्ण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदवेद्यो; । ।६८१॥ 


| अतिपापाद्तिखलाद्रिनीचादतन्दरितः | 


सकाशाद्रयु ` संग्रहं ` चे > 
व षु ` स येन केन प्रकारतः ।।६८२ 
` ~ पः भ्रयमोऽयं -क्तुभवेत्‌ | 
तस्याु्ठानमात्रेण सै, _ भवत्‌ । 
ग॒दोनहण्यं विनश्यति ६८३ 


((-0 1 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181166 (0166110) 





1 
! 
५ 
$ 
॥ 
१ 
1 





दुष्कमणाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६२१ 


अत्य्ष्ठोममुख्यान्तान्‌ क्रमात्‌ षट्धदितः परम्‌ । 
सद्द्रव्येणेव विधिना न्यायल्ब्धेन धमवित्‌ ॥६८४॥ 
ततनद <९ 

यजेतन्य पुरोक्तन न -मागण कदाचन. 
दोर््राह्यण्ये परिहृते येन केन॒ प्रकारतः ॥६८५॥ 


तदुत्तरक्रमाणां चेद्नुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावाद्मत्यवायस्य करणं . मप्तु पूरेवत्‌॥६८६॥ 
कर्मणो यस्य॒ वा छोके समनुठानशून्यतः । 
प्रभवेस्रयवायोऽय कमणस्तस्य केवलम्‌ ।॥६८७॥। 
अलन्तावश्यकतेन कतव्यत्वं भरकीतितम्‌ । 
तद्धिन्नानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परम्‌ ॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते । 
पथ्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्सनाम्‌ ॥६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शाखरसमता । 

शतं सदहखरमयुतं नियुतं न्यबुदं तथा ॥६६०॥। 
तत्तत्कार्यालगण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनतिः पुनरपि ऋरकमेसु केवलम्‌ । 
परगर्मादिकं चापि कार्यमेवेति निष्छृतो ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति महात्मानः नदीस्ञानादिकानि च । 
छृच््रभतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६२' 
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षरि 





२६२२ कपिस्मृतिः 
अनुग्रहाय सौरभ्यकारणाय च तादृशे । 
पुरुषसूक्तं च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ॥६६४॥ 
रोदरवेष्णवगायत्या शाखा वचोपनिषन्तु वा| 
त्रियम्बकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्पृताः ॥६६१॥ 
सवेष्वपि च कृत्येषु कपिेनेदमी रितम्‌ । 
धमशास्ल' महासारं सवंङोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्तयाष्विजो नियमश्वमेधफर भेत्‌ ॥ ६६॥ 
॥ इति कपिरस्परतिस्समाप्रा ॥ 
ॐ तत्सदून्ह्यापंणमसतु ॥ 
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॥ श्री गणेशायनमः ॥ 
(~. 

* वाघरस्न्लतंः # 
"द -अ--~ 
नित्यकमंविधिवर्णनम्‌ 

वाधूं युनिमासीनमभिगम्य महषयः 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्रू वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः। 
तच््र. त्वा सुनि शाद्‌!स्तानषीम्‌ प्राह धमेवित्‌॥ २॥ 
ब्राह्यन्मुहूर्तादारमभ्य त्रिकाडङे विदितं तथा । 
नियनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्मो मुहूतं संप्राप्तः यक्तनिद्रः रसन्नधीः । 
्रक्षाल्य . पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ 1 ४॥ 
ब्राह्म सूतं निद्रां च रुते सवेदा तु यः। 
अचि तं विजानीयादनदः सवेकमसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूयस्योद्यनं भ्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमाः ॥ & ॥ 
भ्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
सादिरत्यां पथिमां सन्थ्यामधांस्तमित भास्कराम्‌ ॥७॥ 
दिवा सर्थ्यासु कणेस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
र्यानमूतरपुरीषे तु रात्रौ बेदक्षिणासुखः ॥ ८॥ 
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२६२४ वाधूटस्छृतिः 


अवगुण्ठितसवाङ्गः दृणेराच्चाद्य मेदिनीम्‌ । 
व्राणास्ये वाससा मलमूत्र त्यजेद्बुधः || ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं छजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वेमेहनम्‌ । 
शोचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं ्दम्बुभिः ॥११॥ 
अरन्निमात्रयुतछज्य छर्याच्छौचमलुद् धते । | 
पञ्चात्तच्छोधयेत्तीथेमन्यथा न ` शुचिभ॑वेत्‌ ॥१२॥ ` 
विट्लोचं प्रथमं कुर्यान्मूत्रशौचं ततः परम्‌ । 
पादशोचं ततः ङर्यात्‌ करशौचं ततः परम्‌ ॥१३॥ . 
पञ्चधा खिङ्गशोचं स्याद्गुद्शोचं वरिवेष्टितम्‌ । 
पाद्योलिङ्गवच्छौचं इस्तयोस्तु॒॒चतुगुणम्‌ ॥९४॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां ` दविगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । ` ऋ 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ ॥१५॥ ` 
यदिवा विदितं शौचं तदथं निशि कीर्षितम्‌। ` 
तद्धमातुरे प्रोक्तमातुरस्या्मध्वनि ॥ १६॥ 
विप्मू्रकरणातपूवेमादान्मृत्तिक† तदा । | 
-'वदानस्तु तां पश्चास्सवासा जरमाविरेत्‌ ॥१५॥ ` 
क 8 इन्दुत्रते स्पृताः । 
क हुतय सर्वा शोचार्थे याश्च सृत्तिकाः ।१८॥ 
स 

` «` बह्म भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥१६॥ 
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नित्यकमविधिवर्णनम्‌ 


शोचे यन्नः सदाः क्रायः तन्मृखो हि षज: स्मरतः 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फटाःक्रियाः ॥२०]। 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदृढ्मुखः। 
प्राग्वा व्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यसुपसपरोत्‌ ॥२१॥ 
गोकर्णाछ्ितिहस्तेन माषमम्रजटं पिवेत्‌ 
तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२ 
संहताङ्कछिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः | 

` ` मुक्तांगु्ठकनिष्ठ तु शिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य शुचो देशे प्राङ्मुखो ब्रह्मसत्रधृत्‌ (क्‌) । 

` वद्धचूडः _ कुशकरो दिजः शचिरुपस्परशेत्‌ ॥२४॥ 
अप्सु प्राप्रासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतामियात्‌। 

` राजन्यः कण्ठताटुस्पृक्‌ वेश्यः शद्रः तथा खियः ॥२९॥ 
सपवित्रेण हस्तेन ` कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। 

` नोच्छिष्ट तत्पवित्रं तु सुक्त्वोच्छिषट' तु वजयेत्‌ ॥२६] 
कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌ । 

` सग्रन्थिङ्कशंहस्तस्तु न . कदाचिदुपस्परेत्‌ ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कणँ सन्तीति . सलरजबीत्‌ ॥२८॥) 
प्राडमुखोदङ्यखो वापिःसमाचम्य,विद्युध्यति। 
-पथिमे ` पुनराचम्य; आम्य कनिन्‌ य्॒यति ॥२९॥ 
आद्रंवासा जङे कयात्‌: तपश्ाचमन्‌- जपम्‌ । 
-सष्कवासाः स्थले कु्ात्तपणा््परन). जपम्‌ ॥२०। 

१६९५ 


२९२५ 
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` विष्ण्वङ्त्रितोयपाने च नादन्ताचसनं भवेत्‌ ॥३॥ 
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वाधूटस्छरतिः 
ओंम वु(खोण्डताम्बूलचवणे सोमपानके । ` 
विष्णपादोद्धवं॑ तीथं पीत्वा न क्षाख्येत्करम्‌। 


्षाद्ये्यदि मोदेन पथ्चपातकमप्तुयात्‌ ॥३१ 
उपवासदिने यस्तु दन्तधावनञ््नरः । 


स घोरं नरकं याति व्याघ्मक्षाश्षः तुंगम्‌ ॥२९ 


क्षाल्य पादौ हस्तौ च मुखं चाद्धिः समाहितः। 


आयुं यशोवचंः . प्रजाः पशुवसूनि च । 


रह्म प्रज्ञा च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥१॥ 


यस्तु गण्डूषसमये. तजन्या` वक्त्रशोधनम्‌ | 


कुर्वीत यदि मूढात्मा नरे पतति दिजः ॥३॥ | 


अलाभे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदितेष्वपि । 


आचम्य प्राङ्मुखः पश्चादन्तधावनमाचरेत्‌ ॥२॥ | 


अपां षोडशगण्डुषः युखशुद्धिभंविष्यति . ॥१५ । 


प्रतिपत्पवेषष्टीषु ` नवमी ` द्वादशी :तथा। 


सुरया ` रि्नदेदोऽपि . प्रायश्चित्तीयते. द्विजः। 


भरातरभ्यक्तदेदस्य निष्कृतिनं विधीयते .॥१५ 


र लातोऽन्दरातं साङ्गं गङ्गायां नात्र संशयः॥४५ 
स नरन स तरं न कदाचन ॒ दुष्यति ` 
सक्तं॒॑परहणेऽपि न दुष्यति ॥/ 


दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्रमं ` करम्‌ ॥३॥, 


त 
॥ 
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स्लानविधिवणनम्‌ २६२७ 


छायामन्त्यश्वपाकानां स्पष्ट्वा स्ञानं समाचरेत्‌ । 
चस्वारिशत्पदादृध्वं छ्ायादोपो न विद्यते 11४२ 
अश्पश्यस्पश्ते चेव चयोदशनिमज्जनम्‌ 1 

, आन्चस्य प्रयतः पश््चारख्ञानं विधिवदाचरेत्‌ ।४३॥ 
ञ्वराभिभूता या नारी रजसा च परिषूता । 

कथं तस्या भवेच्छौचं शध्यते केन कमणा 1४६) 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स््रोदन्या तु तां खयम्‌ । 

सा ससैखावगाह्यापः स्नात्वा स्नास्वा पुनः स्पृशेत्‌ ।।४५। 
दृश ॒द्वादशरत्वो वा ह्याचामेचर पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां यागः ततः शद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छं्तया ततो. दानं पुण्याहेन विद्युध्यति । 
आरववाभिष्डुते नार्यो संमाषेता मिथो यदि ४० 
उपवास तयोराहुरुद्धौ डद्धिकारणम्‌ । 

शाएवे च सूतके चैव छन्तरा चेद्ऋतुभवेत्‌ ।।४८। 
अस्नात्वा भोजनं कुयांद्‌ युक्त्वा चोपवसेदहः  . 
उत्सवे बादेवस्य यः स्नाति स्पशशङ्कया । ४६ 
खर्मस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌ । 
अशपरश्यस्पशेने वान्तौ अश्चुपाते क्षते भगे ॥} ०] 
लानं नैमित्तिकं ज्ञेयं देवषिपिदृबजितम्‌ । 
स्वधुन्यस्मः समानिस्युः सर्वाण्यम्मांसि भूतले 1५९ 
करूपस्थाल्यपि सोमाकंग्रहणेः नात्र. , सशयः । 
अश्रोत्रियः .भोन्नि्ो . वा अपात्र पात्रमेव: बा ॥५२।। 
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` बाधूलस्छृतिः ` 


विप्रनवो वा विप्रो वा हणे दानमहंति। 
सव॒ भूमिसमं दानं सवां ब्रह्मसमो द्विजः । | 
सव "गङ्गासमं तोयं प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। 
प्ातराचमनं ` कृत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि ॥॥ 
दन्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ 
दरौ स्तौ युग्मतः छृत्वा पूरये दुदकाञ्जसिम्‌ ॥(॥ 
गोश्ङ्गमात्रसुदुधरूय जरूमध्ये जरं क्षिपेत्‌ 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याज्जटाञ्ञछिम्‌ ॥{॥ 
अन्यतीथन गृहीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 
पूर्वाशाभिमुखो . देवानुत्तराभिुखस्टृषीन्‌ -॥५५ 
पितुस्तु दक्षिणस्यस्तु जक्मध्येः तु तर्पयेत्‌ । 


` स्नानाथममिगच्छन्तं देवाः पितृगणैः . सह 14 ¦ 


वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्ता; सलिलार्थिनः 

तस्मान्न ` पीडयेद्रल्मछृत्वा पिदृतर्पणम्‌ .॥६॥ 
निराशासते निवर्तन्ते वखनिष्पीडने कृते । ` 
तस्मान्न पीडयेदस्ं ये के च इति. मन्तः ॥६१ 
वसन चतुग णीकृय निष्पीड्य च जङादहिः। ` 


 भामप्रकोष्ठे निषधिप्य हिराचन्य चिवत्‌ ।६॥ 


 भमलुष्यतपणे . .चेव 
| स्नानवस्ननिपीडने । | 


था .. मूत्रपुरीषयोः ॥६१ 


| ल भिरिपिसवणेपर ... च । 


115. 


भतिदन“ रयात्‌ सधेक्रमप्रसिद्धमे.*॥६॥ 
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स्नानप्रकरणम्‌ २७२ 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्रं कदाचन्‌ । 
-निपानकतु; स्नात्वा तु दुष्कृतशेन रि्यते ।५४॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधु पेः। 
तत्र स्नास्वा च पीवा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
अन्त्यजैः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । 
तनच्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायधित्तं न विद्यते 11६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्तायात्कथंचन । 
सश्रपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्तानं समाचरेत्‌ ॥ ६७ 
छाङाखेदसमाकीणंः शयनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अश्यचि त॑ विजानीयादनदः स्वकमेसु ॥६८॥। 
रनानमूलाः क्रियाः स्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविदीनस्य स्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६६॥। 
उपञ्यु(षस्युषसि यत्स्नानं सन्ध्यायासुदितेऽपि वा । 
प्राजापल्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥(७०॥। 
स्नानवस्रेण यः इर्यादेहस्य॒परिमाजनम्‌ । 

श नालीढं भवेद्गान्र पुनः स्नानेन नयति ॥७१॥ 
उषः कारे मानुवारे यो नरः स्नानमाचरत्‌। 
माघस्नानसदसखराणि गङ्गायमुनसङ्गमे ॥५२॥ 
जन्मक्षे वैधृतौ पुष्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
अमायां च नदीस्नानं इख्कोटि समुद्धरेत्‌ ॥७२॥ 
अच्त्यमपि इर्बाणो भुञ्चानोऽ पि यतस्ततः । 
कंदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति! 
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वाधूटस्पृतिः 

विना स्नानेन यो भुक्तं स मखाशी न संशयः। 
अस्नाताशी मरं भुङ्क्त हयजयः पूयशोणितम्‌। ५ | 
अहुताशी कृमि युङ्न्तं श्यदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठनं माजन चाघमर्षणम्‌ ॥७६ ` 
देवर्पितपणं चेव स्नानं `पश्चाङ्गमिष्यते | 
हिरण्यशङ्गमित्युक्त्वा जटं समवगाहयेत्‌ ॥५५ ` 
सुमित्रा इत्युदाहत्य॒स्वात्मानसभिषेचयेत्‌। 
दुमित्रा इतयुदाह्य स्थाने जल्मुल्छजेत्‌ ॥५॥ ' 
योऽस्मान्‌ ढ ्टीतयुदाहृत्य तथा तत्र जलं ्िपेत्‌। ` 
य॒ च वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जरं क्षिपेत्‌॥५६॥ ` 
एवं त्रि त्तिकास्नाने जरूमञ्चलिनोत्सजेत्‌ | 
नमोऽग्रयेति मन्त्रेण नमस्छयांत्‌ जरं ततः ॥८५॥ 
यद्पामित्यमेध्यांशं निर्येदक्षिणे जल्म्‌।. 
अल्वाशनारित्दवाभ्यां त्रिरारोड्य तु पाणिना ॥८॥ ¦ 
चतुरश्रं॑तीथपीठं पाणिनोचिख्य वारिषु । ` 
नन्दिनीत्यादिनामानि वद्धाञ्टिुटो मवेत्‌ ॥८२ 
वि स्वां देवि स्नाना्थमिह सुन्दरि । | 
५ प नग सर्वतीयेलमन्विते ॥८॥ 
1 णयतरथानि च स्मरेत्‌। 
आापोदिषादिभिनैरण ल व 

म त्नरभिप्रोक्षय च वारिभिः। 


ततो . 
प्एयण स्मत्वा प्रजपेदघमषेणम्‌ ।(८५। 
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स्नानप्रकरणम्‌ २६३१ 


अधमपेणसूक्तस्य ऋपिरेवाधमपेणः। 

छन्दो -नुष्टुप तथा देवो भाववृत्तोऽधिदेवता ।॥८६॥ 
त्रिवारमष्टवारं वा निमज्ज्यात्तज्जले जपेत्‌ । 
एवंभूतस्य मन्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ।८७॥] 
आद्र ञ्वङ्ति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जम्‌ 1 
अकार्यकार्यमन्त्रं॑तु पुनः मज्जन्‌ जे जपेत्‌ ८८ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रण मन्जेदप्ु पुनः पुनः। 
गायत्री वैष्णवी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वं ॥८६॥। 
प्रतिग्रह्याप्रतिग्राह्य भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्विष्णोरिस्यपां मध्ये सज्जप्त्वा विध्यति ॥६०।। 
उत्तीर्य च द्विराचम्य देवादींस्तपयेत्ततः। 

ऊ वहन्तीरिति च ठृप्यतेतिस्थङे पेत्‌ ।६१। 
स्नानवसत्रणहस्तेन यो द्विजोऽङ्ग भरमाजति । 
तथा भवति तत्‌स्तानं पुनः स्नानेन श्यति ॥॥६२॥ 
मारयेदरख्नरेवेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च निधुं नुयात्केशान्‌. न तिष्ठन्‌ परिमार्जयेत्‌ ॥६४॥। 
स्नानं छत्वाद्र वघ तु उध्वेमुदा(त्ता रयेदुद्विजः। 
स्नानवञ्लमभस्ताच्चेतपुनः स्नानेन शुध्यति ॥६५॥ 
भ्रातः सन्ध्यामुपासीत वसंशोधपूिकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सत्थ्यां वख्निष्पोडनं परम्‌ ॥६९॥। 
स्नानमूलाः क्रियाः सवाः सन्ध्योपासन व च । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्नानं ` कुर्यादतन्द्रितः 1६७॥ 
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२६३२ वाधूरस्मृतिः 


प्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ | 
सवेपापविनिमु क्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६4 ` 
अन्तराच्छाद्य कोपनं वाससी परिधाय च। 
उत्तरीय समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेक्कियाः। 
यज्ञोपवीतवद्धायमुत्तरीयं सदा द्विजैः। 
बन्द्ने तपणे चैव कट्यामेव च धारयेत्‌ ॥६६ । 
` सलजानामूष्वपण्ड्‌ तिलकं बाहुजन्मनाम्‌। * ` 
पदाकारसूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१९५ 
धृतोध्वपुण्डः परमीशितारं 
विष्णु परं ध्यायति महात्मा ! 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्पर यन्महतो महान्तम्‌ ॥१०१॥ 
महोपनिषदि भरोक्तमृष्वपुण्ड' परं य॒भम्‌। 
धृतोध्वपुणडः कृतचक्रधारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ | 
जात्वा विमुच्येत नरः समस्तैः ु 
ससारपाशेरिह चैति विष्णुम्‌ ॥१०२॥ ॑ 
अथवरिरसि भोक्मूष्ण्डुविधि दिना. : | 
त भवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
मणेन चो मिय. 
९ या धारयति सर्वदा ॥१०४। 
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उदुषवपुण्डूमहत्ववर्णनम्‌ र्‌ 
स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
चतुरङ्कलमूरध्वाग्र दयङ्करं विस्तृतं मृदा ॥१०९॥। 
द्विजः पुण्ड्मजु सोम्यं सान्तराङं तु धारयेत्‌ । 
उध्वंगत्ां तु यस्येच्छा तस्योध्वंपुण्डुमुच्यते १०६] 
उध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति नं संशयः। 
पयताभ्र नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥१०७। 
सिन्धुतीरेऽथ वह्मीके तुर्सीमूख्माशिते । 
` सद्‌ एतास्तु संमराह्या वज्याश्चान्याश्च मृत्तिकाः ॥ १०८] 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्तं वश्यकरं भवेत्‌ । 
श्रीकरं पीतमित्याहमाक्षदं श्वेतमुच्यते ॥१०६॥ 
अङ्खष्ठः पुष्टिद प्रोक्तो मध्यमा पुष्करो वेत्‌ । 
अनाभिकान्नदा नित्यं तजंनी सुक्तिमुक्तिदा ।॥१९० 
अभिषिक्त तु यच्चण विष्णुविम्बे तु यो नरः । 
हारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेधफलं ठभेत्‌॥१९१॥। 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 


क 
क 


द्‌ 


२३ 


यावन्तोऽस्यां प्रथिव्यां तु विकमस्था द्विजातयः । 
तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या सषा स्वयसुवा ९१ ३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमे दिने। 
सरस्वती -च सायाह्न सेव सन्धया त्रिधा स्छृता ॥१९४॥ 


परतिप्रहादन्नदोषात्पातकाटुपपातकात्‌ । 
 -गायत्ी परोच्यते .यस्मात्‌-गायन्तं तायते यतः ॥१६५॥। 
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२६३४ 





` वाधूलस्छरतिः 
सविद्योतनाच्चैव सावित्री परिकीतिता। 


जगतः प्रसवित्री च सा वाप्र.पत्वात्सरस्वती ॥११६॥ ` 


आपोदष्ठेत्यचा इुर्यान्माजेनं तु ुशोदकेः । ` 


परतिप्रणवसंयुक्तं क्िपेद्रारि पदे पदे ॥११५ ` 


विग्रुषोष्टौ क्षिपेदृध्वंमधो यस्य॒ क्षयाय च । 


संवत्सरढृतं पारं माज॑नान्ते विनश्यति ॥११५ ` 


रजस्तमो मोहजातान्‌ जाग्रत्व्रसुघुप्रिजान्‌ । 


वाङ्मनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नव भिर्दहेत्‌ ॥११६॥ ्‌ 


नवभ्रणवयुक्तंन ह्यापो दिष्ठेत्यचेन च । 

सवत्सरक़ृतं॒पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२५॥ 
क © ® 

गन्त माजन कुयात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 


` ठचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्धिष्टानां मतमीटशम्‌ ॥१२१॥ 


पन्चादुमाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ | 


सश्चेति जटं पीत्वा द्धिक्रावेति माजयेत्‌ ॥१२२॥ 


प्वाकुमाभ्या हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । ` 


रेरमियुखसतिष्ठन्‌ तारव्याहति पूवेया ॥१२२॥ 


ह चाभिमन्त्याथ निक्षिपेदुद्धिजसनत्तमः! 
पादो समौहृत्वा जलेनाञ्जखिपूरणम्‌ ॥१२४॥ 
-जञमाव्मुत्छज्य जर्मध्ये जलं क्िपेत्‌। 


ड क = ~ ` ~ 


सायं के तु यो विरो अकेत्वष्य विनिक्षिपेत्‌ ॥१२५॥ ( 


स 1) चाति यावदाभूलसंप्ठवम्‌ । 
` अर्बति तत्रैव जपमाचरेत्‌ ।॥१२६॥ 
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सन्ध्याविधिवर्णनम्‌ २६३५ 


अन्यत्र तु जपं बन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्तातकव्रतखोपे च॒ दिनमेकमभोनम्‌ । 
अ्यप्रदानतः पूवमुदयास्तमये सति ॥१२८॥ 
रायच्यघ्रशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 

तत्र॑ प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽदहर्ू्यते ॥१२६॥ 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदद्धिजः । 
यददययकच्चं ृव्रहन्‌ म्रातरघ्यंमनुस्छतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्न प्रायश्चित्ताध्ये उच्यते । 

न॒ तस्येति च सायाहे ततोऽद्चमुपसंदरेत्‌ ॥१२१॥ 
सूतके सृतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
मनसोारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः 1 
साविन्रीं शिरसा साधं मनसा त्रिःपठेदुद्विजः ॥१३३॥। 
देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये ्राद्धकमंणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामाखयस्लयः ॥१२४॥ 
आदावन्ते नच गायत्र्या प्राणायामाख्य्लयः ॥ 
सन्ध्यायामर्ष्यदाने च प्राणायामाः सछृत्सञ्ृत्‌ ॥१२५। 
अङ्खष्ठानामिकाभ्यां तु तथेव च कनिष्ठया ए 
प्राणायामस्तु कतव्य: मध्यमां तजंनीं विना ॥१३६॥ 
तनी मध्यमाखष्टबा जपन्‌ शूद्रसमो मवेत्‌ 
छत्वोत्तानो .करो भ्रातः साय॑चाधोयुखौ करो ॥१३५॥ 
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२६३६ ::, वाधूलस्छृतिः , ` 
मध्येस्कन्धमुजाभ्यां तु जप एवमुदाहतः। 
` अधोहस्तं तु पशाच मध्यहस्तं तु राक्षसम्‌ ॥१३५ 
वद्हस्तं तु गान्धवमृष्वंहस्तं तु देवतम्‌ । 
| दक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न॒ कण्ठाडृतवञ्ञः स्याद्शने. गरुदेवयोः ! | 
दीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोद्कम्‌ ।॥१४०॥ . 
असंख्यातं च यजञ्जपत' तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ । | 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षः भक्तिवधनम्‌ ॥ १४१] | 
जपेत्त॒॒तुख्सीकाष्टैः फटमक्षयमश्ुते । 
# अच्छिन्ञपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥१४२॥ 
लिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
दस्यो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं ज पेत्‌ | १४३॥ 
व यतिश्चेव जपेक््टसदस्रकम्‌ । 
श 1  परिकीतितम्‌ ॥ १४४ । 
तद्ध स्याबृतस्य (१) च । = 


व तादिभिः॥१४५॥ 
अथवा योषितं गच्छेदयृतौ काममोहितः 
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रिप 


गृहस्थधमेवर्णनम्‌ २६३७ 


छचिच्छसमयीं पत्नीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । 


होमा्थ॑ गोघृतं आह्य' तदामे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आजं वाः तद्ढाभे तु साक्षात्तेरं म्रहिष्यते । 
यः शूद्रादधिगम्याथमम्िहोत्रं करोति चेत्‌. ॥१५०॥ 
दाता लरफल्माप्रोति कतां तु नरकं व्रजत्‌ । 
ऋखिजस्ते दि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्दिताः ॥१५१॥ 
मेरमन्द्रतुल्यानि वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोरिप्रदानं ` च समं सामयिकाहतेः ॥\१५२॥। 
कृतदारो न वै पिष्डेत्‌ क्णमप्यभ्निना विना । 
तिष्ठेत चेद्द्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ॥१५३॥ 
सभिदात्मसमाखूढो दिकार्सहुतस्तथा । 
घारणामिश्चतुर्वारं स. बहिोकिको भवेत्‌ ॥।१५४. 

 -आसोपिताम्नेः सभिधस्तु नाशे 

: ... सीमादिटंवे च पराभ्िवेश। 

-अयाश्च - मन्त्रेण चतुगर दीत्वा ~ 

तसैव मन्त्रेण सञ्ज्जुहोति ॥१५५॥ 

रह्मयज्ञे - जपेत्सूक्तं पौरषं॑चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ॥॥१५६॥ 
वेदाक्षराणिं यावन्ति नियुञ्ज्याद्थकारणात्‌ । 


` ` ताधतीं ` ्रहमह्यां वै" वेदविक्रथ्यवाप्लुयात्‌ ॥१५५। 


मरख्यापतं “` प्राध्ययन भर्भपूच मरतिग्रहः'। 
अौजनोष्यापने' वादैः षंडविधो वेदविक्रयः ॥१५८। 
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वाधूस्प्तिः 


आरवारे, च शौक्र च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तुकसीपत्र मध्याह्वात्परतस्ततः ॥१५६॥ 
सकरात्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुख्सीं ये विचिन्वन्ति ते छृन्तन्ति हरेः शिरः ॥१६५॥ , 
तीथे पापं न कुवीत न छुर्या् प्रतिग्रहम्‌ । । 


09 भ 
` इुजरं पातकं तीं दुजेरश्च प्रतिग्रहः ॥१६॥॥ 


भरृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यादरताभ्यामपि वा न श्वत्ृत्या कथंचन ॥१६२॥ 
यो राज्ञः प्रतिगृह्योव शोचितव्ये प्रहृष्यति । 

न जानाति किडात्मानं विषठद्ूपे निपातितम्‌ ॥१६३॥ 
तृणं वा दि वा कष्ठ मूख वा यदि वाफल्म्‌] ` 
अनाषृष्टवव गृहीयाद्धस्तदेदनमर्ह॑ति ॥१६४॥ 
वानस्पत्य मूलफल , दावेगन्यथं तृणानि च । 

तण च. गोभ्यो भ्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत्‌ । १६५ 
न.णहत्या प्रसिद्धि ( वाघुषि ) च तुखायां समतोख्यन्‌। 
अतिष्ठद्‌ णहा कोख्मां वाधुषिः समकम्पत ॥१६६॥ 


अयाचिताहृत ्रह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । ` 
` न्यच इदा (पा) (द) षण्डपसितेभ्यः(सु )तथा द्विषः ` 
स्तथा । | 


। 


। 


सगयो (रा)पिञ्यनाच्चैव 


ख्दा(पा) षण्डपतितवं 
उद्तामपि ग्रहीयादापद्यपिं 


नादद्यादाहृत द्विजः ॥ १६५ 
रिभ्य काक्रिणीमपि। 
यपि कदाचन ॥ १६८ 
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वर्णनम्‌ क 
गरहस्थध २ 


परार्थ तिख्होतारं परां मनत्त्रजापिनम्‌ । 
मातापिन्नोरपोष्टारं दृष्ट्वा चश्चुनिमीख्येत्‌ ॥१६६।। 
कुवकुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 

इह जन्मनि शूद्रस्वं मृतः श्वा चचामिजायते 11१७० 
परदिखारताः क्राः परदारपरायणाः। 
परदरम्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदयः 11१७१ 
नगरे पट्रणे वापि द्वादशाब्दं तुयो वसेत्‌ । 

स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१५२॥। 
राज्ाश्रयेण यो म्यो दइादशाब्दं वसेदयदि । 
जीवमानो भवेच्छरः नात्र कार्या विचारणा 11१७३ 
अचृतात्खससुत्कर्षाो राजगामि च , पेडनम्‌ । 
गुरोश्चालीकनिबैन्धः समानि ब्रह्महत्यया ` ॥१७४। 
यस्मिन्‌ देशे यद्‌, कारे य्सुहूतं च यदिने । 
हानि्द्धि्य॑शो छामः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७९॥। 
अज्ञात्वा धर्मशाद्ञाणि प्रायधित्तं॑वदन्ति ये । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्त्रमधिगच्छति .॥ १७६ 
चत्वारो बा ज्रयो बापि यदत्र, युवंद्पारगाः। 

स॒ धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहश ॥१५५। 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पश्चय्ञरताश्च ये। 
्ररोक्यं तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ॥१७८। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो सगः । 
जाद्यणश्चानधीयानखयस्ते नामधारकाः 1१५६] 
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२६४० 


'वाधूरस्पृतिः 


संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । ` 


याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌ ॥ १८०१ ` 


सवं ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्तं तु कट युगे । 


नानुतिष्ठन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८॥॥ ` 


पष्ठचष्टमीहरिदिनं. द्वादशी च चतुदंशी । 
पवद्रयं चः संक्रान्तिः श्राद्धादो जन्मतारका ॥१९२॥ 
श्रवणत्रतकाढश््च विशेषदिवसास्तथा । 


एते काला निषिद्रास्युः मद्रे मेथुन कर्मणि ॥१८३॥ ` 


कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दु्शनेन तु! 


दापरे त्वन्नमादाय कौ पतति ` कर्मणा ॥१८४॥ ं 


चुदेश्ष्टमी चेव हमावास्या तु पूर्णिमा । ` 
सर्वाण्येतानि विपरनद्राः रबिसंकान्तिरेव च ॥१८५॥ 
अथार्थ यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। 
चत्यदचितायूप(धूम) च(चा)ण्डाङ वेद्विक्रयम्‌ । 

राते यस्तु सचेखो जल्माविरोत्‌ ॥१८७। 
रकषलपः फर मूलं ताम्बूङ पयओषधम्‌ । ` 


र तन्या ज्लानदानादिका क्रियां ॥१८८॥ 


ती , पुरा गीतमेव ` तत्तु मये रितम्‌ । ` 


। शती तु िपरणा चक्षुषी वे विनिमिते ॥१६०॥ 
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तान्येव यदि धर्मां ङ्न को दुःखमारमवेत्‌ ।।१८६॥ ` 


व 


ब्राह्मणशरीरोपयोगः २६४५ 


काणस्तत्रेकया . हीनो , द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः। 
.चर्मखण्डनभक्षाणां ज्जनाघ्रातमरोचकम्‌, .॥१६१॥ 
पापपरितदेहानां धमशाख्लमरोचकम्‌ । 
रिव प्ृणाद्धीतः स(म्मा)न्मानान्मरणादिव ।।१६२॥ 
कुणपादिव च श्ीभ्यः तं देवा ब्राह्मण विदुः । 
शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ॥१६३॥ 
तमग्रयः ब्राह्मण' सन्ये शेषाः शूद्राः भरकीतिताः । 
` ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ॥१६४॥। 
इह क्डेशाय महते प्रेयानन्तसुखाय च । 
` दरं तिरोदकं दद्याच्छुष्कवासा जठाद्रहिः ॥१६५॥ 
आपद्रबखरो ` यदि. तदा निराशाः पितरो गताः । 
शिलातंङे पटे पत्रे रोमस्थानेषु ङत्रचित्‌ ।॥१६६॥ 
ते तिखाः कमितुर्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
| अङ्गुठोदरमूरे तु तिढाननिक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते तिछा मेरुत॒ल्यास्युस्तत्तोयं सागरोपमम्‌ १६५७१) 
्‌ पानीयमप्यत्र. तिङेविमिश्र ` । 
द्द्यासिवभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राद्ध कृतं तेन समा सहस्त्र 


= # 
॥ 


रदस्यमेतपितरो बदन्ति ` ॥१६.८॥। 


मासिके, च . सपिण्डे, च परतिसंबत्सरे.तथ्‌ा। .; 


व्यर्थ अवति तन्द्राद्धः बाघुदेव विना+तभ; ५ &<। 
१६६ 





। 
। 
। 
| 
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२६४२ वधूमतः 


जपस्तपः शराद्धकमं खाध्यायादिकमेव च । 


व्यथ॑ मवति तत्सवैमृध्वपुण्डूः विना छृतम्‌ ॥२०५ ` 


श्रद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजथैयदि । 


` तच््राद्धमासुरं रोके प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०॥ 


श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवाश्च पितरस्तष्टाः कतु : कुवन्ति संपदः ॥२०९ 
श्राद्धो पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके । 


रत॑ चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषछत्‌ ॥२०३ 


द्धं तु विकिरं द्त्वा नाचामेन्मतिविभ्मात्‌। 


, पितरस्तस्य षण्मासं चण्डाङोच्छष्टमोजनाः ॥२०॥॥ ` 


सहोदराणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। 


श्राद्धः निमन्त्रणं वञ्य ॒श्चरकमे तथेव च ॥२०५॥ 


विधुरं च यति चैव सगो ब्रह्मचारिणम्‌ । 


॥ 


देवाय बरयेष्ान्‌ न ॒पित्रथे ` कदाचन ॥२०६ ¦ 


। वासांसि बाससौ वासो यो ददाति पितुर्दिने । 


तन्तु सखूयातवषण ` देवखोके महीयते ।२०५॥ 


अभिश्रवणदीनं तु यः ` राद्ध छुरत ` नरः। 
तदन्न माससदृशं तद्रसं सुरया समम्‌ ॥२०८॥ 
उवक्यायाः पति तावत्सूतिकायाः' पसि तथा । 
माण्डत्पशनपयन्तं॑ वेदे वर्जयेत्ःषौः ॥२०६॥ 
विभक्तो भरातरः सवे ख्लाजितधनाः शनेः। 
रसान्न तयो पितरो राद ऊर्यात्थंकः पथक्‌ २१५ 
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्राद्धोदानेचव्ज्याः | २६४३ 


स॑न्यासीवहुभक्षश्च वेद्यो वेखानसस्तथा । 


गर्मवान्वेददीनश्च दानं श्राद्ध च. वजयेत्‌ ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे खाध्याये पिद्कमेणि 
देवताराधने चेव दयाज्यदरोषो न विदयते ।।२१२॥ 
प्र्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषटशतम्‌ । 


सपिण्डे व्रिसहस “स्याच्छ्राद्धं तव्रिशसहखकम्‌ ॥२१३॥ 


मासिके पक्षमेकं स्यादाय्िके च तदधेकम्‌ । 
एकोद्दिष्ट वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महाट्ये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध स्वाकाछिकं भवेत्‌ । 
श्राद्धान्न' तिर्दोमं च दृूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्ध वपनं शवधारणम्‌ । 
पर्वतारोहणं चैव ॒गर्भक्ता तु वजयेत्‌ ॥२१६॥ 
ग्भकर्तां तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 


, श्राद्धान्नादीनि ङुर्बाणो क्षिप्रमेव विनश्यति ।२१५१॥ 


मध्यंदिने दढाज्ञो यः स्नानं स्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 
वैश्वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शल्मग्याधिपीडितः ॥२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते) च पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च नत्यन्ते शोत्रिये गृहमागते ॥॥२१६॥ 
देशान्तरे दुरन्नानां प्रायश्ित्तदयं स्मृतम्‌ । 


` ससुद्रगानदीस्नान॑शिष्टागारेषु भोजनम्‌ ॥२२०॥ 


अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा । 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससदशं भवेत्‌ ॥२२१॥ 
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. २६४४ वाधूर्स्परति 


यो मोहादथ बाऽऽरस्यात्ृत्वा ्री)केशवाचेनम्‌। 
,. मुडन्ते स. याति नरकं श्वानयोनिषु जायते ||; 
अनृतं - मदयगन्धं . च दिवाखापं च मैथुनम्‌ 
, पुनाति वरृषढस्यान्नं साय सन्ध्या हिजङे(बहिष्छृवा; 
` स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पिरृतपणम्‌। 
, ,, देवताराधनं . चेव॒-वेश्वदेवं . यथाविधि। 
न क्याद्यदि मोहेन स चण्डाङो न संशयः ॥२२॥ 


~ + `. ॥ `इति वाधूल्छृतिः समाप्ता ॥ 
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कै 
{ | १ ` {3३ ~ 
(+ ॥ १००११  *३ 3 # > १; 1. 


. || श्रीगणेशाय नमः 11. 


' ' # विश्वामिचस्म्रतिः # 


अथ प्रथमोऽध्याय " 
निव्यनैमिसतिककमेणावर्णनम्‌ 
“ . ` संहसखदख्पङ्कजे सकढ्शीतरश्मप्रमे । 

वराभयकराम्बुज ` विमङ्गन्धपुंष्पाम्बरम्‌ ॥ 
` भ्रसन्नव दनेक्षणं सकख्देवतारूपिण । | 
स्मरेच्छिरसिपावनं ` तदविधानपूव गुरुम्‌ ॥ | 
आहिकम्‌ | | 

चतुःपच्चघटीमानं ` सुदहूतं॒ ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
। 1.पच्चपच्चवटी ज्ञेयाः उषःकोार इतीष्यते ॥ २॥ 
` ऋतुबाणघटीमानमरुणोदयसंक्ञितम्‌ । | | 
उषः पश्चघरीमानं ` प्रातःकार इति स्मृतः ॥ २ ५ । 
एवं ज्ञात्वां भ्रमाते तु निलकमे स॒भाचरेत्‌। | 
' नित्यनैमित्तिक काम्ये करते काठे तु सफलम्‌ ॥ ४॥ 
नाद्य मुहू उत्थाय कृत्वा शौचं समादितः। | 
स्नानं ऊुर्यादुषःकाडे आत्मा्थमरुणोद्ये ॥ ५॥ | 
` प्रातःकाल जपं दुर्यान्नियतेमित्तिक - बिः 1 





` रश्मिमन्तं संमारोकषयं ` उपर्य" समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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` विश्वामित्रस्परतिः 


॥ सन्ध्यायां मुख्यकाढातिक्रमे दोषः ॥ 
कालातीतं न कतव्य कतव्य काङ्संयुतम्‌ | 
तस्मात्सर्वप्रयलेन काले कमं समाचरेत्‌ ॥५॥ 
उक्तकाठे तु यत्कमं प्रमादादृतं यदि ॥ ८] | 
त्रिसहखजपं इर्यास्रायधित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्तं प्राणायामद्यत्निकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा जपमात्रेण काङातीतेन दोषभाक्‌ 
त्रिसहन्तं सदस वा त्रिशतं शतमेव वा ॥१५॥ 
अनुलोमविरोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌। | 
उक्तकारे व्यतीते तु उपाधिश्च भरमाणकम्‌ ॥१॥ 
अनुखोमविखोमाभ्यां सहस्रजपमाचरेत्‌। 
दस्वस्थवता्यवता)येन सखस्थचित्तवताऽपि च॥१९ 
काङोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते। ` 
स॒ सवेमागेविश्ष्टस्तियेकतवं समवाप्तुयात्‌ ॥१३ ¦ 
तस्य॒ दशेनमा्रेण सैः स्नानमाचरेत्‌। 
असम्बद्धप्रखापेन  दुःसङ्गेनापि | निद्रया | ॥ १४॥ 
अतिक्रामन्ति ये. कारं ते नरा ब्रह्मघातिनः। 
नित्यकर्माखिं यस्तु. उक्तकारे समाचरेत्‌ ॥ १॥ | 
भित्वा स सक्ढहोकान्‌ अन्त विष्णपुर त्रनेत्‌। . 
शत्यह प्रातरुत्थाय स्नानं सन्ध्यां समाप्य(विधायोच ॥॥ 
५ म युक्तो नात्र संशयः । 
` ^ + ५ च सवय नाडीनां पच्च [द्विजः ॥ १५ 
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उअकाटसम्पादितकमेणोनिष्फरत्वम्‌ २६४० 
्रातःकाङ इति ज्ञात्वा नित्यकमे समाचरेत्‌ । 
कर्मकाङो दिनान्ते ` तु पादन्यून॑घटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
विभ्वं दृष्टा स्यजेदष्यंजपेदातारकोदये । 
वण्यतेप समाप्तेषु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ॥\१६। 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमेसिद्धि रभेन्नरः (त सः) । 

अनुक्तकाठे छतकमें निष्फं 

अकाखबरृ्टिः पतिता यथा मुवि ॥ 
उप्रानि बीजानि विनिष्फटडानि वा- 
करोस्यकालः कुतकमेनिष्फलः ॥२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाठे 
कृतानि सथस्सुखसिद्धिदानि । 
यथोप्रवीजानि यथा फटानि 
कारे हि वृष्ट वि जीवनानि ॥२९। | 
। सनस्थ्यातितयखक्षणम्‌ . । 
| उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छप्नतारका । 
| अधमा सूयंसषहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता 1२२ | 
उत्तमा - पूर्वसूर्था च मध्यमा मध्यसुयका । | 
अधमा पश्चिमादित्या मध्यखन्ध्या त्रिधा मता॥२३। | 
उत्तमा सू्य॑सहिता ` मध्यमा छुमभाष्करा । | 
अधमा तारकोपेता साय॑सन्ध्या त्रिधा मता ॥२४॥ | 
गुचिर्वपयश्ुचिर्वापि नित्यं कमे न सन्स्यजञेत्‌ । 
| 
| 





, तत्रापि ` कारनियमादघ्यदानं विशिष्यते ॥२५॥ 
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२९४८ (५. 4 विश्वामित्रस्मरतिः व 


` सन्ध्यात्रये पूरमुखो द्विजन्माः 
त्रिधेवशयुद्धाचमनं भञ्खर्यात्‌। 
उदङमुखोवापि समाचरेस्ल 
तदक्षिणापश्चिमयोःकदापि ॥२६] 
सन्ध्यास्नान परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। 
तस्य॒विद्याविनाशःस्याद्धमोभवति धृवम्‌ ॥२५ 
गुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌। 
वेदादिसवधिद्याथज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥(२८५॥ 
इतयेषाद्विजवर्णानां विदयाभ्यासविधिःकमात्‌। 
अन्यथा योऽभ्यसेद्वि्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२ ` 
यस्सन्ष्यां काठतः प्राप्तां अतिक्रमति दुरमतिः। 
नरणहत्यामवाप्नोतिः काकयोनौ अरजांयते ॥२०॥ | 
भथारक्त्याचरेत्सन्थ्यां कालेऽहा(्य,फलमाप्ठुयात्‌। 
काठे तस्मास्मयलेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३॥ ` 
५ | द्विविधः प्रोक्तः सोपाधिरलुपाधिकः। 
सा 
ए ग | समाचरेत्‌ । | 
स दसिमवोरि ५ कर 
महारोगः प्रजायते । 


व षद्‌ दोषो सम्मवेलन्मजन्ममि ॥२४॥ 
१“ ' श परित्यज्य गोणाचारं करोति यः) 


तस्य कर्मणि ध्मात 
कमणि धर्माश्च निजिताः युन संशयः ।२॥ 
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दन्तथावनेविधानवर्णनम्‌ २६४६ 
गुख्याचारो-महानश्रेष्ठो मुमुश्षोरुपपादकः (कारकः) । 
यथाकालं द्विजः कुर्यान्मुख्याचारं विधीयते । ३६] 
खुर पृजयत्येवमुपचारेश्व पच्चभिः। 
सद्भक्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कल्पयेत्‌ ॥३७ 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः खात्ममूटस्थङ्कण्डटीम्‌ । 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌ ॥३८। 
चुण्डलिन्यां समुद्भूतां गायत्रीं प्राणघारिणीम्‌ । 
म्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥[३६॥ ` 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिंशद्‌ वणंसंख्यया । 

.एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 

षडाधारेषु षट्‌कुक्ि विन्यसेचचतुरश्षरम्‌ । 

आंदिप्रणवसंयुक्त षद्‌कुक्षि विन्यसेत्क्रमात्‌ ॥४१॥। 
सदसरदरमध्यस्था सफला स॒ चतुयंका। 
सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकदपज्ञानपूवेकम्‌ ॥४२ 
अस्य संकल्पमात्रेण सव पापः प्रमुच्यते । 
अनया सदशी विद्या अनया सदृशोजपः ॥४३॥। 
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतो न भविष्यति । 
समुद्रवसने देवि पवेतस्तनमण्डके ४४ 
विष्णुपल्नी नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमख मे । 
अतितीश्ष्णमहाकाय कटपान्तदहनोपमः ॥४५॥ 
मेरवाय ` नमस्तुभ्यमनुज्ञा दातुमर्हसि ५ 
अथोत्थाय बहिर्गत्वा विण्सूत्रादि स्यजेदुद्विजः ॥४६॥ 
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९ 


0 


विरबाभित्रस्मृतिः 


प्रामादक्षिणदिग्भागे शतधन्वन्तराचधि । 
देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४५। 


गच्छन्तु देवताः सर्वां अत्र शोचं करोम्यहम्‌ । 


प्रथमं च शिरोवेष्ट' निवीतं च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 


दिग्दर्शनं ठृतीयं स्यात्‌ अन्तधांन चतुथंकम्‌। 
मोनन्तु पच्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 


1, 
ं 


सप्तम सृत्तिकाधानं उदक चाष्टम स्मृतम्‌ ॥४६॥ 


स्टिमाघ्रवृणं दत्वा रात्रौ वबेदक्षिणामुखः। 


दिवाचोद्ङ्मुखः इुर्याच्छौचं कमं समाहितः ॥५५। 


वामदक्षिणकणस्थ उपवीतं च॒ धारयेत्‌। ` 


क्रमान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छोचं द्विजोत्तमः ॥५॥ 


यथाविष्युक्तमागेंण कय) दुद्‌धृतवारिणा । 


करूपङ्कल्या तटाकादिजरेः शोचं करोति यः ॥५२॥ 


कपकोटिशतेर्बापि नरकान्न निवर्तते । 


एकारिङ्ग करे तिस्रः पच्वापाने तथैव च ॥५३॥ | 


पाद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते| 

पद्व गृहस्थस्य इतरेषा पृथक्परथक्‌ ॥५४॥ 

स्ना विगुणं र्यात्‌ वनस्थख्िरुणं तथा । 

चतुर्ण यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥५५॥ 

ॐ. न्धत्यागपयन्तं छृत्वा , शौचं समाहितः ॥५६॥ 
॥ दन्तधावनम्‌ ॥ 


वात दन्तधावनमग्रजः। 
रणपर्णस्सदा कयाद्मा (भे) एकादशी विना 4. 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


१ 
। 
॥ 
। 
। 








जानाचरणस्यफलम्‌ २६५१ 


तयोरपि च कुर्वीत जम्बूषक्षाम्रपणकेः । 
आयुं यशो वचः प्रजाःपड्ुवसूनि च ॥५८॥ 
बरह्म श्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते । 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायव्याभिमुखो नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिसुखो भूत्वा वायज्यान्ते समुत्सजेत्‌ । 
अङ्खारवाट्ुकामिच्च भस्मांगुलिनिखेरपि ॥६०॥ 


इष्टकाङो्टपाषाणेनं कुर्यादन्तधावनम्‌ | 
खदिरश्च करञ्जश्च कद्म्बश्च वटस्तथा ॥६१॥ 


वेणुश्चतिन्तिडीप्ठश्चा वाम्ननिम्बे तथेव॒ च । 
अपामार्गश्च विल्वश्च . अकंश्चो दुभ्बरस्तथा ॥६२॥। 
पते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकमंणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌. ॥६२॥ 
ततो नदीं समागस्य गङ्काध्यानपुरस्सरम्‌ । 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
स्वसूत्नोक्तविधानेन र्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जटं नीत्वा तरि्याहृत्याभिमन्तितम्‌ ॥६४॥ 
आक्रृष्य दक्षिणे भागे रेयेदाममागतः। 
सखवामभागमालोक्य वज्रपाषाणतस्त्यजेत्‌ ।॥६4॥। 
पुनः शुद्धम्बुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे जङेस्थित्वा त्रिवारं ्ञानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 

॥ स्नानभेदाः॥ 
भाणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशप्रणवसयुतम्‌ । 

, उदिखिन्माजजनं यन्त्रं स्नानयन््र॑ समुत्‌ 118०। 
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२६५२ विश्वारमित्रस्यतिः'" 
गङ्गमतेणं षा सलिरोपरि (धव) सुदरया । " 
` "बहिमण्डलमाङिल्य ` जलमध्येसविन्दुकम्‌ ॥६८॥ 
मायाबीजं समुदधिख्य दण्डेषु व्याहतित्रयम्‌ । 
` ततश्युद्धम्बुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६॥ 
देशका च सङ्कीत्ये गायघ्रीध्यानपूरवैकम्‌ । 
सूक्तन माजन छ्या्यथाशास्व्ोक्तमागतः ॥७०॥ 
अघमषणमन्त्रेण रनायातच्चाङ्गपूर्वकम्‌ । 
सङ्करप ॒सूक्तपाठ च. माजनं चाघमषणम्‌ ॥७१॥ 
.: देवादितपणं चेव . स्नानं पच्वाङ्गरक्षणम्‌ । 
शिरःस्नानं गख्स्नानं कटिस्नानं॑तप्रैव ,-च ॥७२्‌॥ | 
भजालुपाद्पयन्तं मन्त्रस्नानं चतुर्विधम्‌ ' ` 
तकाराचयष्टमिवणः शिरसि `ग्रोक्ष्यमान सै 
्‌ ( शिरःस्ञानं समारेत्‌ ) ॥५२॥ । 
 भकाराचष्टभिवर्णः कण्ठष्नान समाचरत्‌ । | 
सकारादष्टभिवरणेः कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥०॥ ` 
स्नानशतं फलम्‌ ॥७५॥ 
। नः करोति यः। 
श्रते नासा्षिणी ब „१ 
नं ला म सहसान्तजंछे प्तः । 
याबद्वायुनिरोधनम्‌ ।॥७०॥ 
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मराणाययामबिधिवणैनृम्‌ २९५२ 


ततः स्नानत्रयं कुर्याच्छिरोव्याहतिपर्वकम्‌ । 
, च्रिकाटं त्रिविधं -स्नाय्ाद्रारुणं म्रत्तिकायुतम्‌ । ७८ 
पच्चाद्र कमिति प्रोक्तं क्रमातस्थानत्रयं बुधः । 
शिरस्तनुर्ढादंशधा प्रोक्षयेच्छङ्कमुद्रया ।॥५६॥ 
ठग्राहव्यादिशिरोऽन्न्येन मनुना द्विजसत्तमः। ‹ 
षटसंख्यं॑ब्रद्यरन्प्रं तु त्रित्रिसंख्यं भुजघ्ये ॥८०॥ 
मूलमन्त्रं चं मनसा ` पृजयेतच्चपृजनेः। 
ब्रह्मदेव) पिपितृतुष्छ्यथ त्रिशचतुर्धेव॒तप॑येत ॥८१॥ 
व्याह्त्येककया .. युक्तः प्रणवादिनमोऽन्तकेः। 
-तत्तच्छञरस्तपयेत्त तुर्ये्रेखोक्यसंयुतेः ८२ 
यस्तप॑णं बिना स्नायात्सटिे मसस्यवद्धवेत्‌ । 
तस्मान्सर्वप्रयत्नेन . -यथोक्त' स्नानमाचरेत्‌ ८२ 
यन्मया दृषितं तोयं ` शारीरमल्नाशनात्‌। ` 
(तस्य॒ `पापविश्ुद्धर्थं यक्ष्माणं तपंयाम्यहम्‌ ॥८४॥। 
इति त्रिरञ्ञर्ि दत्वा यक्ष्मप्रियकरं बहिः । ` ` 
..ततस्तीरं संमागम्यः गायत्रीकवच. - पठेत्‌ .1॥८५॥ 
गुणा. दशस्नानकृतो हि पुसो 
रूपं च.. तेजश्च बलं च, शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यसछोलछुपत्व 

दु स्वश्ननाशं च तपश्च मेधा ।८६॥ 
स्नानार्थ प्रस्थितं विप्र॑ देवाःपिद्गणेष्सह । 
ठष्णार्ताश्च(बार्ता) समायान्ति न स्नायान्नरकं ब्रजेत्‌ ८० 
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मध्याह्न मृततिकास्नानं॑छ्यान्नित्यमतन्द्रितः। ` 
 प्रातस्सायाहसमये न ` कुर्यान्सृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८५॥ 
॥ वक्लधारणम्‌ ॥ 
सूत्रेण प्रथितं सूच्या खण्डं चिरं तथैव च । 
विचित्रपुत्तखीवख्लमन्यवखं न॒ धारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्युक्तः पटरवस्रं॑ न दोषभाक्‌ । 
, ओणेवल्ञाणि सर्वाणि न दोषो धारयद्वुधः ॥६०॥ 
प्रातमेध्याहयोः स्नान वानप्रस्थग्रहस्थयोः। 
यतेक्िषवणं स्नानमसञ्ृततु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६॥॥ 
प्रोक्ष्य ` वासोपसंयोज्य प्रणवादिषडश्षरैः । 
 सद्वधोतं परिर्य' ` षयूकच्छविधिधर्मकम्‌ ॥६२॥ 
कच्छद्यं॒वस्मष्ये तच्छङ्गषु (च) चतुष्टयम्‌। 
` एवं क्रमेण बध्नीयाक्षणं भ्रतिचोदितम्‌ ॥६३॥ | 
भोजनोत्तरनिमोल्यं॑भ्षाठ्यद्विजसत्तमः । । 
` सायसन्धयां ` ररबीत अन्यथा ब्द्यघातकः ॥६४॥ 
्रातमणयाहयोः सनात्वा प्रथक्सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
प्व धभ गृहस्य योगिनां प्रातरेव दि ॥६५॥ 
+ ॥ प्राणायामः ॥ 
उपकारे अरासत स्याद्योगिनां ` वायुधारणम्‌ । 


0 ञ्‌ सत्नात्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌ । 
त्फ समवाप्नोति द्विजो ' वाथुनिरो धकः(तः) ॥६६॥ 
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वि क प 


प्रणवोपासनकेसन्ध्याविधि २६५९ 


वच्नापि कर्भ कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सूर्योदय समारभ्य घटिकाद्रादशोपरि ॥६७॥। 
्रह्मयज्ञाद्गकस्नानं अपराह्यं ` तु तपयेत्‌ । 
सङ्करप्य - ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥*६८॥ 
माध्याष्धिकं भ्रकुबीत॒ जपान्ते तपंयेत्तथा । 
न्त्रहीनं जर्स्नानं ` बीजदीन तु यन्त्रकम्‌ ।६६।। 
बिन्दुदीनं तु यद्वीजं बृथा स्नान न संशयः । 
मत््रहीनो जले स्नात्वा सत्थ्यावन्दनमाचरेत्‌ ।॥१००॥ 


अशचेस्तस्यमनसो . मखिनं॑नेव॒ गच्छति । 
मन्त्रयन््रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ।१०१। 
विटं मन्त्रतेजस्स्यात्सत्य सत्य न सशयः । 
पश्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या छता यदि ॥१०२॥। 
तस्य पापं न गच्छेत यथा सूयेऽस्तगे तमः । 


परिधाय शुम वस््रं॑तिखकं धारयेत्ततः ॥१०३॥ 


॥ पुण्डधारणम्‌॥। 


 शुरूपदेशमार्गेण अन्यथा धमघातकः। 


मृद्धारिचन्दनं मस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥। 
त्रिकोणयन्त्रसंटेख्य मध्ये मायां स तिन्दुकम्‌ । 
कोणाम्र प्रणवं लेख्यं दण्डेषु उ्याहतित्रयम्‌ ॥१०५॥। 
अभिमन्त्य तु गायत्र मन्त्रराजं दशावधि । 
ख्छाटे तिलकं कुर्याद्गुरुपूजापुरम्सरम्‌ ॥१०५॥। 
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२९५६ \ -हविश्वागिकरद्तिः ^: 


मन््रयन्त्रविहीनं यत्तिरकं , यदि -धारयेत्‌ । 
तन्मुखं ` शव्रवद्धाति ब्रह्मतेजो . न ; विद्यते १०८ 
तिख्कं - यत्र॒ संय॒क्तंमन्त्रसयुक्तमेव च । 
छदे. यत्र दृश्येत; तत्तजो ब्रह्मनामकम्‌ ।॥१०६॥ 
प्रणवं चोष्वपुण्ड' च त्रिपदा च व्रिएुण्डकम्‌। 
छटाटे यस्य दृश्यन्ते(बतन्ते,तेजस्वि (खी, ब्रद्यदो भवेत्‌ १ 
` ओमापोज्योतिमन्त्रेण शिखावन्धनमाचरेत्‌। 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्थ्यावन्दनमाचरेत्‌ । ` 
अन्यथा यस्तु कुरुते आघुरीं तनुमाप्तुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाछृते मूत्रपुरीषशोच- 
 म्क्षास्यगण्डूवणमेहने ` च । ` 
वक्ञप्यसक्षाटनके च दुतं ` 
क्षमस्व गङ्गे मम॒ सुप्रसन्ना ॥११२॥ 
| त्रिकोणमध्ये हकारं कोणामर प्रणवं ट्खित्‌। ` 
दण्डषु व्याहतिश्वेव उदिेदुदके तथो ॥११३॥ 
भणवेनवहिवष्छ्य जलं. पीत्वाऽथ मार्जयेत्‌ । 
तथवविन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शूद्रवद्वेत््‌ ११४) 


इति `श्रीविश्वामित्रसंहितायां आ1म्हिकविधियोगोनाम 
५ | भथमोऽध्यायः। 


| ७ ॥ क 
१२१ १, रै कि 
(4 ~ ४ च्छः" (व {९२५ 
= 
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अथ दितीयोऽध्याय 
आचमनविधिवर्णनम्‌ 

जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कणवलत्छरृती । 
आदौ रुर नमस्छरत्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमरतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌। 
पश्चान्मुखोरक्त्पास्यात्‌ सुरापो(पी,दक्षिणासुखः॥ २॥ 
चतुविंशतिनामानि तत्तदंगानि संसपरत्‌ । 
विन्यसेत्केशवादीनि पौरःणाचमनं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तेः चतुविंशति वर्णकैः । 
सस्परशेत्तत्तदंगानि स्मातेमाचमनं चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापदेखिराचम्य अच्छ्गिनवभिः सपररेत्‌। 
सप्तव्याहतिगायत्री शिरस्तुयेस्तदागमम्‌ (१) ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमनं प्रोक्तं पौराणं स्मातंमागमं । 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
संध्याप्रारम्भकारेषु छु्यांदाचमनत्रय । 
संहृताङ्कखिदस्तेन ब्रह्मतीथं पिवेज्नं ॥ ५॥ 
सुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां रोषेणाचमनं मवेत्‌ । 
गोकर्णाछ्तिहस्तेन माषमात्र जरं पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
न्यूनातिरिक्तमात्रेण तज्ञरं सुरयासमं । 
आदौचान्ते च मं॑त्रैर्व क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
्रुतिस्छतिपुराणानि पयायेणविखोमतः। 
अङ्गुखित्रयसंयुक्तः सुक्ताङ्गाषठकनिष्ठकं ॥१०॥ 
१६७ 
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विश्वामित्रस्पृतिः 
गोकर्णाक्ितिरियाहुः ब्रह्मकर्म प्रकीर्तितं | 


` इस्तमध्यस्थ स्लिं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥१॥ ¦ 


कचिस्यागं कचित्पानं कुरयादुदुर््ाह्मणं विदुः । 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिबेत्क्रमात्‌॥१९॥ 
गोविन्द्म्रतोन्यस्य सोषुम्ने विष्णुमेव च। ` 
मधुसूदनमादिव्ये , सुधांशौ च त्रिविक्रम ॥१३॥ ` 
अग्रतो वामनं चेव श्रीधरं हस्तयोश्तथा। ` 
हीकेशं पद्मनाभं उभयोः पादयोन्सेत्‌ ॥१४॥ ` 
दामोद्रं॑ब्रह्मरन्धे नामसंकर्षणस्य च। 
न्यसेद्वा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिरेत्‌॥%4॥ 
विन्यसेदक्षनासायां वासुदेवं तभव च| | 
प्रय॒ स्न॒विन्न्यसेद्धामे अनिर तु दक्षिणे। १६ | 
पुरुषोत्तमं वामनेघ्रे दक्षकर्ण-ह्य) अधोक्षजम्‌। 
नारसिह वामक्णं नाभावच्युतमेव वा ॥१५। 
जनादन हृदि न्यस्य बह्मर न्ध त्युपेन्द्रकं । | 
विननयसेब हरि कष्ण भुजे दक्षे च वामके ।॥१८॥ । 
पौराणं स्मातमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिवेणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । _ 
शद्धायुमतद्धयो तुष्ामवन्तु ` जुष्टयः ॥ |२०॥ | 
पण्यस्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रक | 
छद्धाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
 इयातननिसंभ्यापि(सु) समस्तकर्मसु । 


हि 
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विधिवदाचमनस्येवफटवर्णनम्‌ २६५६ 


आरम्भणं केशवनाम युक्त 

श्रति स्पृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थन संगृह्य ॒ब्रह्मतीथं जटं पिवेत्‌ 
मुक्ताङ्गुषछठकनिष्ठाभ्यां गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२॥ 
वतंमादौ विधिपूंकमनित्य त्रिका प्रयतेश्च नित्यं । 
श्रसिस्मृतिप्रोक्त पुराणमागं तस्मादुद्धाचमनं विशिष्ट ।२३ 
नाभ्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुचरेत्‌ । 
नमोऽतं विन्यसेन्मंब्र छुर्याच्छद्धो भवेत्निधा ॥२४॥। 
चतुर्विंशति पादानि चतुविशतिवणकं । 
चतुर्विशति नामानि भ्रणवादिनमोन्तकं ॥२५॥ 
वैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वणमात्रकं। 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशबादिषु २६ 
शूद्राणां विधवानां च नाममा जटक्रिया । 
खुवासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्धयति ॥२५। 
नमोतं न्रिविधं ज्ञेयं॑प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एवमेव चतरिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि छृतं यत्तु आचमनं तु निष्फलं । 
कराग्रपंचागुछि पूरणं मुद्रा सकेशवा्यं रुवतनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
` पच्चश्रोत्रेषुचाचामेच्छ्रोत्रं वा दक्षिणं स्परत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च भुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 
 आपोऽशनं पिबेन्निव्यमन्यथा(१) चेन्नद्भंकम्‌ ॥३०॥ 
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विश्वामित्रस्परतिः 


नासापुटे (य) अक्षकण प्रजपद्व्याहटतित्रयम्‌ | 
वि्परेच्छरोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३॥ 
हस्वदीषष्टतर्युंक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌ 
मानसाचमनं र्यान्मनोहे शविधिक्रमात्‌ ॥३॥ ¦ | 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपोदिष्ठाप्रतोन्यसेत्‌। ' 
॥ मार्जनम्‌ ॥ | 
ता न उजं च सौपुम्ने रदन्महेरणाय च। 
यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽंतः ॥२३ ` 
उशतीहस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअरन्यसेत्‌। . ` 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥। 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे। | 
सुवः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥२॥ | 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे। 
सत्यं पादं वामकरे नाभौ देव्यादिपादकम्‌ ॥३६॥ | 
स्यसेदुद्धितीयं हृदये त्रह्मरन्धे तृतीयकम्‌। ` 
बिन्वसदक्िगसुे खमापो ज्योतिरेव च ॥२५। ॥ 
तुथपादं न्यसेदधामे भुजे युक्तः क्रमात्‌।  । 
दयाचमनमेभियो हरेः कुर्याद्‌ ष्टिजो त्तमः ।३८॥ । 
 सबपापसुक्तस्यात्छष्ास्परष्टिस॑विद्यते । 
दनय ` नवपदं सप्ररोकास्तथैव च ॥२९॥ 
7 भाद्तरयं शीषं तुयं श्रोतमितीरितम्‌ 
दयपादं शिरः पादं गायत्री नरिपदा सह ॥४०॥ 





पच्चाचमनविधिवणंनम्‌ २६९१ 


सद्तन्याह्तयश्चव नवपादं त्रिपादकम्‌ । 
चतुर्विशतिपादानि न तत्स्थानेपु विन्यसेत्‌ ।४१ 
रीण्यादौ नव सप्रथा ्रीणिद्र च श्रुतीरितम्‌ । ः 
गायत्री(चरन्‌) द्ध्वापोदिघठा नवभिः स्परशेत्‌ ४२ 
सप्तग्याहृतिभिश्चैव गायत्रीत्रिपदेः स्पृशेत्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविशतिभिः स्परत्‌ ॥४३॥ 
श्रत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्पृतम्‌ । 
नाम वर्णं च पादं च भूभुवः (ख) रोमिति ॥४४।। 
पथ्चाचमन चैतानि प्रोक्तः स्वच्छन्दसां गणः । 
तिखमिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षूषि नासिके 11४५1 
्रोजद्रयं च॒ हृदये संसपररोच्वाथ वारिणा । 
| आचमनम्‌ ॥ 

त्रिराचासेदिति बेधा पर्िमृद्रेति च त्रिधा, 
एकः सदृटुपरपरदिव्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ४६ 
जहमयज्ञे त्रिधाचामेच्छर.सिस्तिपुराणकेः। 

ट्वेया परिगरज्यात्र ताल्वोरहस्तेन माजयेत्‌ ॥४७॥ 
सङ्नल्टं त॒ प्रणवेनागुषठो नोपरपरशेत्‌ । 

अन्याः ुल्योपसंस्ष्टाः निष्फरं कमं तद्भवेत्‌ ॥॥४८॥। 
चतुर्विंशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुर्विंशतिनामानि त्रिधाचमेद्यथाविधि ॥४६॥ 
तथा द्विः परिगृञ्येति चन्द्रसूर्यौ स्वरो स्रशेत्‌। 
उपसपरोतयुषञ्ना च ब्रह्मयज्ञे सङ्ृजनेः ।५०। 
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विश्वामित्रस्मृतिः 
बरह्मयज्ञे त्रिराचामेच्छ्रोतं स्मातं पुराणकम्‌ । 
परिमृज्य त्रिधाताल्बोहंस्तन परिमार्जने । ॥॥ । 
उपखशेखधानाङ्गं प्रणवेन सचरज्यपेत्‌ | | 
भोजने भवने दाने स्तने दाते प्रतिग्रहे ॥८२। 
सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वलस्य धारणे। 
पूवः (म्‌ ) पश्चभिराचामेत्‌ तथा रण्योपसषणे । (३ ` 
आदौ श्रौतं तथाचामे ततः स्माताचमानकम्‌। | 
ततः : पोराणमाचामे नित्यं श्राद्ध विधीयते ॥५४॥ | 
धरणं शराद्काले च श्राद्धान्ते स्मार्वमुच्यते। ` 
पाणि श्रोतमाचामे न्यासः श्राद्धे विरोमतः ॥५॥ | 
धरचयो च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
इदान इष्मतिमराहं दुरन्नं॑दुटमाषणम्‌ ॥५६। | 
दराखापादिकथनं दुरल्ञीभिर्च सङ्गमम्‌। 
चाण्डाङजातिसंस्पर्शं मलिनीकरणादिकम्‌ ॥५५ | 
सद्यो हरति सर्वं च विधानाचान्तमात्रतः। ` 

इति विश्वामित्र स्परतौ शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


= का, क क 








अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
॥ प्राणायामः ॥ 
देहिनां चेव सवेषां देहे ध्यानं समम॑न्यसेत्‌। 
तत्रापि द्िजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ . 
प्राणायामच्रयं प्रातः सन्ध्याकले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्तं प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तमं नवधा चेव षोढा मध्यममुच्यते। 
अभिमन्त्रीयमिदयाहूः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्रव्याद्टतिसिश्चापि प्रणवादिरलुक्रमात्‌ । 
गायव्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते ॥ ४॥ 
विन्दुभ्राणविसर्गेक्यं गायत्रं विन्दुसंितम्‌। 
शिरोव्याहतिक्षयुक्त प्राणायामे स्पररोत्तथा (त्रिशख्िधा) ॥५॥ 
आदो ुम्भकमाभ्रित्य रेचपूरकवजितम्‌। 
च्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌॥ ६॥ 
निस्ये नैमित्तिके काम्ये सवदा सवेकम॑सु । 
आदौ ऊुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ष्याकाडे होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथव च । 
आदो कुम्भकविज्ञेयं(माभ्रियो प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
भराणापानसमानबिन्दुसद्ितं बन्धत्रयेः संयुतं । 
सप्तञ्याहृतिबिन्दुः संपुटपरं देवादिपादत्नयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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विश्वामिन्रस्म्रतिः 


गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसदहितामूढाद्रयद्ध' परं । 
द्ध केवर(ने चर) कुम्भकं प्रतिदिनं ध्यायामि ततत 
परम्‌ ( पद्म्‌ )॥११॥ ` 
दश॒ प्रणवगायत्या इडा पिङ्गखवजितम्‌। ' 
म्भ सुषुश्नया इुर्यान्मन्त्रस्मरणपूवेकम्‌ ॥१॥ ` 
अधमे हादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता। ्‌ 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मरतः ॥१२ | 
आयासो रेचकः पूरो हछनायासस्तु कुम्भकः। ` 
अनभ्यासे विषं शासं अभ्यासे त्वस्तं भवेत्‌ ॥१६॥ | 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्तं मध्यमं दविगुणं तथा। 
अधमं न वदेत्या्यैः (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४॥ , 
प्रणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधीयते। । 
पचद्ादशसयक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१५॥ । 
अगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌। | 
नासिकं वनन॑ चैव वानस्थस्य तथैव हि ॥१६॥ , 
श इति पञ्चेते वणाः पच्च च नोदिता । 
पथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१५। 
य वाय्वात्मने धूपं दीप मगन्यार्मने नमः। 
निवेदयन्च नेव वकारमस्ता्मने ॥१८॥ 
प्वभूतात्मिकामेता पूजां मानसिकी यजेत्‌। 
सिद्धासनसमं नासि न कुम्मकेवङात्परम्‌ ।१६॥ 
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नन्द्‌ दृष्टि समानास्ि प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्चक्चुवदिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
छृत्वा(शा)साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां करव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि अनसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ।२१॥ 
सन्ध्या भ्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथैव हि । 
सम्यक्प््चागुखीभिश्च वद्ध्वा नासापुरं गरही । 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पच्चांगुखीभिनांसां च वदूध्वा वायुं निरुध्य च । 
आ1कृष्यधारयेदम्मि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायामं तथा ज्ञात्वा स्नापयेित्मय शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कर्यात्सम्यक्केवल्डुस्मकम्‌ ॥२४॥ 
पश्चभूतात्मिकां चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌। 
पूजामानससंयुक्तः ्राणायामपठछं लभेत्‌ ॥२५॥ 
पच्चपूजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ । 
तस्य॒ निष्फटितं कमं विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ।२६॥ 
खकार्धभकारश्च(हकारश्च)यकारो रेफ एव च । 


 बकार(चकार) इति पञ्चैते वर्णाः पथ्चाचनोदिताः ॥२७॥ 


छ प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌ । 

य' वाय्वात्मने धूपं दीपमम्त्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नैवेद्य वकारमसरतात्मने । 
प्वभूतास्मुकमेता पूजां मानसिकी यजेत्‌ ॥२६॥। 
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विश्वाभिन्रस्प्रतिः 


सिद्धासनसमं नास्ति न ऊुम्भात्केवलास्परम्‌(केवटं) | 


नन्द्दृष्टिसमा नासि प्राणवायुनिरोधने ॥३५ ` 


अन्तस्तेजो बहिश्क्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ` 


( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 


सबेषामेव जन्तूनां कतेव्यं सुखमासनम्‌ । 





तत्रापि मानसः शरषठसतत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ ` 


सन््याप्रारम्भसमये कुक्छुटासनमुच्यते । 


जयुमध्यस्थवाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 


चन्द्रासने समासीनः चन्दरविम्बसमप्रमे। 


पृणदृसतु इुर्वीत प्राणायामं हृ्म्युजे ।२४॥ | 


त्रिकोणमध्ये (९० विन्दुश्च॒प्रणवश्िपदान्वितः। 
खीपुमान्माजयेननित्यं ` पच्चपूजाविधानतः ॥३५॥ 
पच्वपूजानुसारेण प्राणायामफलं रमेत्‌ । 
पच्छपूजा न कुवीत निष्फलं श्ुतिघातकम्‌ ॥३६॥ 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुयाननिष्फरं भवेत्‌ ।॥ २७॥ 
| ण्डे (का तु भ्राणायामबङं बलम्‌ । 

म॒ वृर कुयादुपसंहारकर्मणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे भराणायामं. तु ङुम्भकम्‌ । 


© 


तस्मात्सवभयल्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ | 
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विखोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
सवधमपरियागी स॒ महापातको भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागससन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगसागससन्त्रेपु मूखमन्तरेश्च केवलम्‌ ४१ 
मनसा गणनापूबं॒प्राणायामविदो विदुः । 
्थूरस्थूादिवणं च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त प्राणायामं समभ्यसेत्‌ 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोल्यमृता भुवि ॥४३॥ 
तल्नपेन्मूटसमनुभिः प्राणायामो विधीयते । 
भूरादिव्याह्टतिस्सप्तप्रजल्पं सर्व)प्रजदपस्सावंवत्मना ।४४॥ 
तथा विखोममा्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अयुखोमविखोमाभ्यां प्राणायामं जपेदुद्विजः। 

ओं सुव सुव भ हव्र तंख्सोरतीज्योपोमां 
ओं त॒यादचोप्रनःयोयो धि। हिम धी स्य 
वदेगोभयंणीरेवंतु विसत्‌त८¢। त्य॑स 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंम ओं 
वःसु ओं वः भूः ओं भूः ओम्‌। 

मन्त्रराजं महातच्वमनुखोमविखोमतः । 
प्राणायाम प्रकुर्वीत महापातकनाशनम्‌ ॥४६॥ 
महापातकनाशाय महारोगहराय क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफछं विदुः ॥४७। 
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विश्वामित्रस्परतिः 


दशप्रणवगायत्रीमनुखोमविखोमतः। 
स्मरन्‌ शतदयं सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४५॥ 
अविदहितङृतदोषं राजसेवातिदोपं 
करकृतमपिदोषं क्ररकर्मादिदोषम्‌ । | 
हृदिक्ृतपरदोषं पापसंसर्गदोषं 
हरति सकरदोषं मन्वराजं(जो)विरोमम्‌(भः)।#६ 
ब्रह्हत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । । 
अभोज्यमोजनादीनि अग्राह्यग्रहणादिकम्‌ ॥८०॥ | 
तत्सव नाशमाभ्रोति पूवोक्ते ्वायुरोधनैः | 
किमन्न बहुनोक्तेन मन्त्राजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
द्शत्रणवगायञ्या विनियोगरतो(हतो)द्विजः। 
भराणायाममञ््बाणो अवकीणीं भवेत्त सः ॥५२॥ 
सवाण्यसंभावितानि ` विपरीतान्यतेकशः । 
नियमेन कृतेः कारे प्राणायाचैर यपोहति ॥५३॥ 
गन्नराज चतुष्षष्टि द्ात्रिश्तद्र्धकम्‌ । 
उद्चमधम्‌ ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
भन्नराज पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य॒ निष्फलितं मन्त पुनस्सस्कारमहति ॥५५॥ 
पष्टिवणात्मकं मन्त पराध यो निरोधयेत्‌ 
इद जन्मनि शूद्रत्वं जन्मन्यमे वियोनिजः ॥५६॥ 
असुक्तविधिनामन्त्रं भराणायाम करोति यः। 
तस्यायुष्यविनाशाय अन्मनीह दरिद्रता 1५५1 
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नानामन्त्राणांजपेततन्मन्तरेवप्राणायामः २६६६ 


तत्तन्सूखं विनामन्तर॑ प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फलं यान्ति विन्न' कुर्वन्ति देवताः ।५८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्िधाङ्तः | 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फलं मवेत्‌ ॥५६॥। 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यदूच्रथा क्रिया । 

यः करोति समूटात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ।६०॥ 


* © ७ न 
पाद्‌ाधं पादमात्रं च द्विपादं च च्रिपादकम्‌ | 


चतुः पादं('पद्‌)पच्चपाद्‌(पदं)षटपादं(पदं) सप्तपाद्कम्‌ ॥ ६१ 
अष्टपाद्‌(अषटा पद्‌)नवपद्मशीति च शतं तथा । 
तत्तन्मूखं समाश्रि प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिषु सर्वेषु आरगमादौ तथैव च । 
तत्तन्मूरं प्रतिग्राह्य प्राणायामं प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षर यक्षरं च अयक्षरं चाधिकं च वा। 
सवथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥। 
चार्वाकशेवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिकाः | 

तेषां जपे तन्मूटेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥६५॥ 
श्रोतहोमे दशाघ्रत्तिः सायं प्रातस्तथेव च । 
पक्षहोमे पच्चदश पञ्युबन्थे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायधित्ते चतुविंशदसिजश्चेकविशतिः। 

यत्र॒ कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्रयोदशः ॥६७॥ 
ओपासनद्रये चेव प्राणायामाश्चतुदंश । 

सायं प्रातश्च मध्याह्ं प्राणायामस्तु षोडश ॥६८॥ 


((-0 11 00016 [0118॥0. (|| ५३ 1181106 (01661101) 


२६७० । विश्वामित्रस्मृतिः 
वैश्वदेवं प्रकुवीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र यत्रैव सङ्कल्पः तत्र तत्र हवयान्वितम्‌ ॥६६॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत दशपूवांन्‌ दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विधौयते ॥७०॥ 
विक्रीणीते पराथ यो जपं वे देवताचंनम्‌ । 
पराथं प्रतिघातं च कुर्याद्‌ दु््राह्मणं विदुः ॥७१॥ 
प्रादेनाप्रयततेन कदाचित््रियते यदि। 
अनुखोमविरोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥५२॥ 
द्शप्रणवगायत्री द्विषट्कं भ्राणरोधनम्‌ । 
वणेमालां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌ ॥५३॥ 
अजरृतवचनदोषं दुष्ठसंसर्ग॑दोषं 
अबिदहितकृतदोषं ुदुःरान्नादिदोषम्‌ | 
अहमिति दुरहं चासदुद्िजानामयूयं(थं) 
हरति सकल्दोषं मन्त्रराजो विङोमः ॥५४॥ 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाछे द्विजो यः 
छुयाभ्नित्यं सवंदोषं निहन्यात्‌ । 
जयस्िशत्कोटिदेव भ्रमावः 
तेनावश्यं भ्राप्यते सद्विवेकः ॥५५॥ 
शतं त्रिखोकं त्रिशतं ` त्रिरोकं 
` पादं त्रिकं तरिषदं तरिरोकम्‌ । - 
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माजनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तारं त्रिखोकं त्रिशतं तुरीयं 
सन्यापसन्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति विश्वासित्र्परतौ प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 


तृतीयोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
माजंनम्‌ 
पादं पादं क्िपेन्मूष्ला भ्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌। 
पादान्तं माजन कुर्याद्श्वमेधफलं भेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्डयुन्धन्तु यत्पदम्‌ 
भूमो पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजेनं भवेत्‌। 
गादौ प्रणवं चोक्त्वा ्रगन्त(न्ते) माजन भवेत्‌ ॥४॥ 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे दिमाजेनम्‌। 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५॥ 
अधंमन्त्रं पूर्णमन्तरं माजंनं द्विविधं विदुः । 
रजस्सच्वतमोजातान्‌ मनोवाक्षायजांस्तथा ॥ ६ ॥ 
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विश्वामित्रस्मृतिः 


जागरतखक्नघुषप्त्याथ नवेतान्नवभिदंेत्‌ । 





द्धि द्विमार्जनं॑मन्तरं॑दिरण्यादिचतुष्टयम्‌ ॥७॥ 


कामक्रोधादिषड्व्भ यदयत्सव विनाशनम्‌ । 


॥ ¢ ¢ © मर ॥ 
पादमन्तर॑चाष्येमन्त्र॑पृणंमन्ं विशेषतः ॥ ८॥ 


सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं माजनं यजेत्‌ 


चतुरविंशति गायत्री ` वर्णसंख्यानुसारतः ॥ ६॥ 


ऋष्शाखोक्तन मार्गेण माजंनानि समाचरेत्‌ । 
रृग्यजुस्सामशाखानामेवं माजेनर्क्षणम्‌ ॥१०॥ 
आश्वखायनशाखानां माजंनक्रम उच्यते । 
आपो दिष्ठादिनवकं शंनोदेवी दिमाजंनम्‌ ॥११॥ 
अप्सुमे वरीणि चोक्तानि भृतं चेत्येवमेव दहि । 
ञ्युचस्य च नवचैस्य अच्िङ्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते मा्जयेद्‌द्विजः। 


र ~ ~ 


ऋतं च मन्त्रस्यादौ च मार्जनानि समाचरेत्‌ ॥१३॥ । 


शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः कमात्‌ । 
ऋरृगादौ प्रणवज्चोक्तवा मार्जनस्परिकटपयेत्‌ ॥१४॥ 
अपुमे च॒ समारभ्य भुवैन्तं॑मार्जनत्रयम्‌। 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
स॒रान्तंमाजयेदुभूमौ चतुर्विशतिमार्जनम्‌ । 


धट 


पड्विधे क्रमशसखीणि ` ऋछक्तयेणैव मार्जनम्‌ । 
यस्य क्षयाय च पदोअधोऽष्वं भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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माजनविधानवर्णनम्‌ २६७३ 


एकविंशति सूर््निस्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि माजयेत्‌ । 
अङ्गुष्ठाजटमादाय मन्त्रान्ते माजंनं यजेत्‌ ।१८॥ 


पादौ भूसौ त्रिवारं स्यान्मूष्नि स्यादेकविशतिः। 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते माजन ङर्यादृश्वमेधफुं लभेत्‌ । 
रजस्सत्चं तमोजातं मनोवाक्रायजं तथा ॥२०॥ 
९ ^ भिर हेत्‌ 
जाप्रतखश्रसुषुप्त्यथ नवेतान्नवभिददेत्‌ । 
नवप्रणव युक्तेन आपोहीतित्युचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरछ्रतं पापं पुनरमांजनतो दहेत्‌ । 
शन्नोदेवी समारभ्य षड्मिश्चाथोसुबोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषड्वर्गपापानि नाशयेन्माजनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमाजेनम्‌ ॥२३ 


इदमापस्समारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम्‌ । 
पयस्वानम्र आरभ्य(ुवे) हवेऽन्तं माजन तथा ॥२४॥ 


जतं च सदयमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पयेन्तं माजंयेदुभूमौ गृह्योक्तविधिना द्विजः ॥२५॥ 
इत्येवं मार्जनं छृत्वा सर्ष्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
मन््रखिङ्गं विना भोक्त (पूव)माजेनं यः करोति हिं ॥(२९॥। 


तस्य॒ पापमगण्यं स्यान्माजनं निष्फलं भवेत्‌ । 
` मन्त्रङिङ्ग यथाशासरं -माजनं परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
१६८ 
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` विश्वामित्रस्परतिः 


सर्वपापविनिमु्तः सृष्ट्वा (धृष्टा) खषटिनं विदते। | 
इति विश्वामित्रसरतो माजनयोगोनाम 
चतुथऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


साष्वदानगायत्रीमाहासस्यवर्णनम्‌ 

| 1 अष्यदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्दनवेखायां दद्याद्ष्येत्रयं द्िजः। 
सायप्रातः समानस्यान्मध्याह्व तु प्रथविक्रया॥॥ 
` एकं .मध्याहकाङे च॒ सायंप्रातस््रयस््रयः। 
एवं ज्ञात्वा त्यजेदघ्य द्नक्षत्रपूर्वकम्‌ ॥२॥ 
एकं शस्नाख्जनाशाय चिरं बाहननाश्ने। ` 
असुराणां वधायकं ददयादष्यन्रयं क्रमात्‌ ॥९॥ 
असुराणां वधादूष्व॒॑प्रायश्धितत्ष्यकं परम्‌। ` 
्रथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवैपापैः प्रमुच्यते ॥४ 
सन्श्यावन्द्नवेखायां प्रायधित्ता्व्यमीरितम्‌। ` 
दद्यत्केवख्गायञ्या मूढो हष्य॑तु यो द्विजः ॥॥ 
स वैः दुरनाद्मणो नामं ` सर्वकर्मबदिष्छतः। 
वहम यो न. जानातिःस विरुदे ख" दि॥6 
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गायत्रीमादात्म्यवर्णनम्‌ २६९७५ 


तस्य॒ कर्मादिकं ज्ञानं तत्सवं निष्फटं भवेत्‌ । 
वीजमल्तरं तु गायत्याः प्राण इयभिधीयते ॥५॥। 
देहस्तु पिण्ड द्युक्तो संज्ञाकवच . एव हि। 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवेमन्तरेष्वयं विधिः ॥८॥ 
अस्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायन्रीन्याध्चिरूच्यते । 
एतत्वण्मन्त्रकं ज्ञात्वा दद्याद्ध्य विधानतः ।६॥ 
प्रणवो वीजमन्बः स्याद्‌ गायच्रयास्सवद्‌ा मतः । 
पिण्डमन्त्र॑ तुरीयं ॒स्याद्गायत्रीसंज्ञितं परम्‌ ॥१०॥। 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्र॑ भवेत्सदा । 
समापो ज्योतिरित्येतत्पदमन््रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा . गायत्रीहन्महामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
ब्रह्मां वीजमिव्याहुः शमं स्यादुज्नह्यदण्डकम्‌ । 


, कीलकं ब्रह्यशीष स्यादृष्यादिन्यासपूवेकम्‌ ॥१३॥ 


भान्तं वदहिसमायुक्त व्योमानरसमन्वितम्‌ 1. 
मेषद्धयं दन्तयुक्तं हाटाहरुमतः परम्‌ ॥१४॥ 


. खनाद्य' वायुपूर्वं स्याहत्तयुम्ममथ।परम्‌ । 


सरसामक्चपर्यायहान्तं भूमु (वस्त मतः परम्‌ ॥९५॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्तं अरि सदय . सदय । 
परञ्यठेति द्िरु्ायै प्रमेतत्परं , . ततः . ॥१९॥ 
तत्तरिपादं . प्रयोक्तव्यं, गायत्रीमध्यमन्यतः । 
पदत्रयं भ्रयोक्तव्यमेतदुन्रहस्त्रीरितम्‌ ` . ॥\१७॥ 
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२६७६ विश्वामित्रस्रतिः 


असुराणां वधाथांय अघ्यंकाटे द्विजन्मनाम्‌ | | 
भरोक्तं॒ब्रहमाञ्मेतदं सन्ध्यावन्दनकमसु || 
कर्मा काममोक्षादि ब्रह्मस््रेणेव ङभ्यते। 
ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवशखास्नाशनम्‌ ॥१ 
गायत्रीं सम्यगुच्वायं परोरजसि संयुतम्‌। ' 
एतद्र त्रह्मदण्डं स्यात्स्ंशखास्त्रभक्षणम्‌ ॥२५॥ 
सववाहननाशाथ वच्म्यस््रं ब्रह्मशीषेकम्‌। 
गायत्र पूणञुच्ायं॒मूखमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥९॥ 
नह्मशीषकमेतद्धि सवंवाहननाशनम्‌ । | 
` आधारादि सञुदुधृत्य ` सुषुन्नामागंनिगमे ॥२५ | 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रहाबरह्याण्डभेदिनीम्‌। ` 
ब्रह्मा विष्णुग्ध रुद्र ईरवरश्च सदाशिवः ॥२९॥ । 
परमात्मेति गायत्नीमनुखोमक्रमान्न्यसेत्‌। | 
अघोरास्राय शाक्य नाराचाय सुदशन ॥२४॥ 
भरतिखोमक्रमान्यसेत्‌ | | | 
॥ प्रायित्ताध्यम्‌ | 
एकं मध्याह्काङे च प्रायश्चित्ताध्ययुच्यते। * 
अष्यह्वय तु सध्या तथ्यमेतन्महामुने ॥२॥ , 
अच्यनत्रयप्रयोगाथ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 
सायमरातद्विनातीनामेवमेष `विधि क्रमात्‌ ॥२६॥ 
सत -वहादण्डं च ब्रहतीषं तथेव च । - । 


अघ्यतरयभयोगाथमेषमेतुदाह्तम्‌ (1 
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प्रायश्चित्ताघ्येविधिवर्णनम्‌ २६७७ 


शीर्पचेति मनुत्रयम्‌ 1 
प्ययिण सथ्ुचाय॑पिवेदञ्ञख्ना जलम्‌ । 
विोमेन च गायत्री बीजयुक्तं सतुयंकाम्‌ ॥२८। 


शिरसा शिरसा युक्त चतुरधा्यं विनिक्षिपेत्‌ । 


अख्रदण्डशिरोय॒क्त हंसमन्धं समुच्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शख्रवाहनरश्चोघ्नं एकाञ्चलिजरं ्िपेत्‌ । 


श्रायश्ित्तद्वितीयार्यमसुराणां वधाय च ॥३०। 


दक्षिणं चरछथ्व्याः सवपापः भ्सुच्यते । 
हंसस्येति मन विप्रो बरह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥२३१॥ 
शिसेदण्डास्र(सौयुक्त निश्ठिपेद्रविसंमुले । 
उपमन्त॑ वदन्‌ पू्वमस््रदण्डंशिरस्तथा ॥२२॥। 
चतुर्मनत्र॑ सम्यगादाय अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ 1 
उपमन्त्र॑समुवाय॑शिरोऽ्तं॒श्रेयसंयुतम्‌ ।२२ 
अघ्यनेकं तु मध्याह्नो सत्यसुक्त महामुने । 
तजन्यङ्गुष्ठसंयोगो राक्चसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥२४॥ 
राश्सीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
निष्विपेयदि मूढात्मा रौरं नरकं त्रनेत्‌ ॥२५। 
अङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌ 

( इत्थं करणेन छोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 

एव॑. विज्ञाय यो दद्याद्यं सम्थक्सुधीरितम्‌ .॥२ ६॥। 
अन्तरिक्षमथो सवाहा आपश्टुन्यन्तु मेनसः । 

इति मन्त्रेण यो भागे माजैयित्वाचमेत्‌ ॥३७॥ 
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६७८ ` विश्वामिन्रस्मरतिः 


९ 
वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं ङर्यात्‌। 
उत्तमं नववारं स्यान्मभ्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ ॥२॥ 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌। 
प्राणायामवलोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।।२६॥ 
ततस्सवंप्रयत्ेन प्राणायामं समाचरेत्‌ | | 
अस्य श्रीवायव्यास््रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्र 
छन्दः महाभूतवायुदवता । यं बीजं, स्वाहा शक्ति 
जगत्सृष्टिरिति कीख्कम्‌। ब्रह्मस्त्प्रयोगाथं वाय- 
व्यास््रप्रयोगे विनियोगः । यामङ्गघठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां खाहा। यं मभ्यमाभ्यां वषट्‌। 
ह (8 ू 
य अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों ) ओं कनिष्ठ 
काभ्यां वोषट्‌। यः करतलकर पृष्ठाभ्यां फ़ट्‌ । 
एवं हृद्यादिन्यासः। छोकत्रयेण दिग्बन्धः॥ 

ध्यानम्‌ | 
चच्त्करं छृष्णम्रगाधिरूढं ` | 
बणेषुधी चापगदे दधानम्‌। | 
 सजेश्ुभिर्जगदादिकारणं 
चैतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४५ 
जवायव्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन ट 
ह त | इति ुनम॑न्तवादि नव 
यणी णानायस्य 4 य ६ प | पचाररभ्यश्यं श्रीसू्यनास' 
^ ` ` -ष्यनरदानं करिष्ये इति सङ्कप्य अर्य" | 
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नानासन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌ 


प्रदानमन्जस्य सविद भगवाचरपिः -अवुष्ट्पदन्द्‌ः 
्रीसूर्यनारायणो देवता ब्रह्मास््रं बीज, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः । ब्रह्मशीष कीटकः श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अर्घ्यप्रदाने भिचियोगः। तत्सवितुः ब्रह्मात्मनऽ- 
इगाष्टाभ्यां नमः । वरेण्यं विष्णवात्मने तजेनी- 
भ्यां स्वाहा असोदेषस्यरद्रामनेमध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
धीमहि $श्वरात्मने अनाभिकाभ्यां हुम्‌! धियो 
 योनस्सदाशिवास्सने कनिष्ठिकाभ्यां बोपट्‌ ! प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतख्करप्ष्ठाभ्यां फट्‌ । लोक- 
त्रयेणेति दिग्वन्धः ! भ्यानम्‌- 
सर्वतोरणमध्यस्थं मण्डङान्तव्येवस्थितम्‌ । 
्रह्मायुतसहखस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥। 
चिन्तयेत्परमात्मानमिव(बो)उध्वं न च निश्िपेत्‌। 


२६९७६ 


उत्तिष्ठ॒देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ` ॥४॥ 


अञ्जछिना जखमादाय गायत्रीं माङादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याञ्रौ निश्षिष्याष्यभ्रयोगं कुयात्‌ । 
धाश्नो धाम्नो राजन्नितो- च हरोऽसि पाप्मान मे 
विद्धि आश्वलायन यदय कच वृत्रहन्नुदगा अभि 
सूयं स्वन्तदिन्द्र ते वरेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगभस्स--म इति भ्रातः । गभोऽसि पाप्मानं 
मे विद्धि । आश्वङायनस्य प्रातः देवीमदिति जोह 
बौमि सध्यंदिनि.-उदिता सूयेस्य.राये वित्नवारुणा 
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२६८० 


विश्वामित्रस्मतिः 


सवेताते शं तोकाय तनथाय शंयोः । आपलु. ¦ 
स्बस्य यः प्राणतो - मेति मध्याह । उत्के तदम. 
धूत्‌। मघं बृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सुव॑। ¦ 


आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति । सायाह्णे । पुन- 


0 
| 





¢ ४ 

नबवार्‌ प्राणानायम्य पच्चोपचाररभ्य्यं असुरव- । 
@ । 

धाय्नित्ताथ चतुर्थष्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्स्य ` 


वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विखोमगायत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतु्थाष्यं दात्‌। 
उनन ववार मराणानायम्य पच्वोपचारमभ्यर्च्यं | असख 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीह्न्दः 
विखोमगायत्री देवता बरह्म बीजं ही शक्तिः ह 
कौख्कम्‌ अस््ोपसंहरणार् विनियोगः । अधो- 
शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो 
नः ठ अक्ाठाभ्या नमः। अधोरादि चतुष्टय 
परियुक्त तजनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अधोरादि- 
त ह. मध्यमाभ्यां वषट्‌। अधोरादि- 
हम्‌ । ^ र 1 
व तुय सितं ह' वरेण्यं ही कनि- 
बितुरो करतखकः | भधोरादिचलुटयसहितं ° 
खकरप्ष्ठाभ्यां ह फट्‌: । एवं हदया- 


दिन्यासः । ओं भूमुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
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साङ्गन्यासजपविधानवर्णनम्‌ २६८१ 
सोऽदमकमदहं ज्योतिरकंज्योतिरहं शिवः। 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सवज्योतिरसो महिम्‌ (ऽष्तम्‌) ४३॥ 
आग देवि तिष्ठ तं प्रविश्य हयय॑मम । 
अङ्कुशं युद्रया नासा पुटं हदयेनाभिस्परोत्‌ । 
विखोमगायत्रीं चरिवारं जपेत्‌] असावादित्यो 
ब्रह्म पच्चोपचारोरमभ्यच्यं पुनर्वायन्याख्रं न्यसेत्‌ । 
इति चिकाटे समानमन्त्रं अघोराख्चाय शार्ङ्गाय 
नाराचाय सुदशनम्‌ । 
मायाषड्दीघंगायत्री प्रतिखोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌| 
छकारं च॒ इकारं च यकारं रेफसंज्ञकं ॥४४ 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌ 

इति पथ्चमोऽध्यायः। 


अथ षष्ठोऽध्यायः ` 


दिविधजपल्क्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
यथाशक्ति जपं छुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपदरितः ॥ १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पवेताप्र विशेषतः । 
शिवविष्णुसमं देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जयलक्षणम्‌ । 
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२६८२ 


विश्वाभित्रस्मृतिः 


॥ -मूषयद्धिः ॥ 
भू्द्थाधारछ्द्धि च विर्िसिद्गुमागतः । 


युद्धो मूमौ ब्खिद्यन्त्रं प्रणवादिषडक्षरः ॥ ३॥ ` 


आधाराख्यं च संप्रोक्तं प्राथयेसथिवीमिमाम्‌ । 





अपसपंन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः॥ ४॥ ` 


ये भूता विघ्रकतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 


परथिवि(ध्वि)खया धृता छोका देवि स्वं विष्णुनाधृता ॥ 


त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुर्‌ चासनम्‌ । 


प्रणवाद्येश्च . षड्वर्णेद॑शवारामिमच्ितम्‌ ॥ ६॥ 


स॒द्वभूमो जलं प्रोक्ष्य विटिलेयन्त्रसुत्तमम्‌। 


दरिकोणाभ् वहिवीजं मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ॥५॥ ` 


युतं तन्त्रं जपस्थाने ट्खित््रमात्‌ । 

चतुरं हस्तमानं सुच्ं मृदुः निर्मलम्‌ । 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
इत्वा मूलेन भूरुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 


शोषदाहष्टवं इयात्‌ प्रणवादिषडश्चरः ॥ ६॥ । 


पाथिवं शतमेकं च वकारं द्विशतं तथा । 


त्रिशतं वहिबीजं चं बायुबीजं चलतुस्शतम्‌ ।१५॥ 


आकाशं पथ्वशतकं भूतशद्धिरिति क्रमात्‌ । 
भणवादि नमोऽन्तं च वबृद्धिरेकोत्तरं शतम्‌ ॥१९। 


भणायामं च पल्चार्णैः छरयादुभूमूतशोधनम्‌ । 


मूखाधार समारभ्य गायत्रीं तुयंया सह ॥१२॥ ्‌ 
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गायत्रीन्यासव्णनम्‌ २६८३ 
उर्ध्वनास्यौ(सा)समायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्तरसन्ेण कुर्वीत रक्षादिवनधनं दिशाम्‌ ॥१३॥ 
उपपाचरूसो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ 
कामन््धादिषड्वर्म पापं दुश्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥। 
खङ्गचमेधरं कृष्णं पिङ्गङश्मश्ररोचनम्‌ । 
उकारान्तःस्थितद्रीपं ज्वाखाकार इताशनम्‌ ॥१५॥। 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह) । 
शक्तिबीजात्मकं ज्वाटा त्रिवयेन विनिदहेत्‌ ॥१६॥। 
कपूरभिव सुज्वाराशेषं छ्यात्समादितः । 
ओं य॑ नमः शोषणं कर्यात्‌1 ओं इं नमः इत्यभि- 
बीजेन दहनं छरत्वा । ओं वं नमः इत्यश्तबीजेन 
प्छावनं करत्वा छं नमः इति षण्णवत्यङ्कटभ्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
स्वसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं इयात्‌ । 
पादादिजानुपयन्तं प्र्वीमण्डलसंक्ञि(ज्ञ,क(त)म्‌ । 
जान्वादिकटिप्यन्तं जलमण्डलसंज्ञि(ञज्ञक(त)म्‌ १७ 
कदया(क्ष)दिकटिपयन्तं बहिमण्डर संज्ञि ज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपयन्तं वायुमण्डलसं्ञिज्ञ)(त)कम्‌. ॥१८। 
कर्णादित्रह्मरन्धान्तं नभोमण्डटसंन्ञि(ज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाड्वभौतिकमिसेतच्छोधनं ससुदाहृतम्‌ ॥१६॥। 
गुदादिद्ङ्खलादुध्वंमि)क्या(्ा)दिद्चङ्खराद्तः । 
सुषुम्नामूखमन्तरेण बा (‰) दि चतुरक्षरः ॥।२०॥ 
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२६८४ विश्वामित्रस्म्रतिः 


विङसितकनकपरभं पद्य' ष्यात्वा तत्र चिद्‌ डतायां 
इुल्छुण्डङिनीं सुषुम्नावतंषट्पत्रभेदक्रमेण बह्मरन्धं 
नीत्वा तत्र॒ छखसदसखकर्णिकामध्यस्थितसंम्पू् 
गायत्रीं ओङ्कारखरूपपरमात्मनि शिवे टीनां कुयात्‌। । 
पारमायाङ्करोर्बीजग्रणवादिनमोऽन्तकैः। ` 
प्राणायामं श्रङ्बीत एवमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२१॥ 
पञ्चपूजां श्रङक्बीत सात्मनो हंसरूपिणः। । 
सोऽदं भावेन युञ्जीयादाकाशाद्रविमंडठे ॥२२॥ 
आकृष्य धाखयेद वीं(भराणस्ापन) प्राणस्नापनमाचरेत्‌। 
्‌ जीव चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्रयम्‌ ॥२३॥ 
सोऽ भावेन संपूज्य -पञ्चपूजालुसारतः | 
उत्त्सख्याप्रकारेण भराणायामं समाचरेत्‌ ॥२५॥ 
भाणरतिष्ठामन्तरस्य ॒ब्रहमविष्णमदेश्वराः। 
1 त चन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२॥॥ 
पा्तः्ाद्रीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
8 1 विनियुज्यते ॥२६॥ 
 चततन्य चाङ्कुशं तथा | 


्वात्पश्चाशद्रणंमन््रतः ॥(२७॥ 
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कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८६ 


प्रणवं आरणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च । 
तृतीयस्वरसयुक्त यादिहान्तं समुचरन्‌ ॥२६॥ 
मसं राणा इरात्यादि वहविजायान्तमुचरेत्‌ । 
पाशादितितयं प्राणशक्ति तारं समुच्चरन्‌ ॥३०॥ 
दम॑ मन्त्रं सञछरजप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

|| अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृद्यं स्प्रष्टवा गुरोराज्ञानुसारतः। 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दशवारं यथाविधि ॥३१॥ 
सखस्य शाखोदितं प्राणसूक्तं वारत्रयं जपेत्‌। 
प्राणसूक्तं॒त्रिरावृृ्या आदत प्रणवं युतम्‌ ॥३२। 
प्राणायामं प्रङ्कर्बीत पिण्डन्रह्याण्डसंयमे 
मूरादिब्रह्मरन्ध्रान्तं प्रवापद्मरागसयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुज्ज्वछन्तीं सविस्मयां अखि्दुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमंयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्ञपञ्चरीकृतज्योतिमेयख- 
रूपिणीं यावच्छवांससप्रशशरीरदशासन कयात्‌ । 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सक्रारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रङुर्वीत . माठ्कावर्णैकेः क्रमात्‌ । . 
करजुद्धिश्च कर्त॑न्या षड्दीघंस्वरसंयुतेः ` ॥२४॥ 
जटृष्यादिषटकं विन्यस्य कराज्गन्यासमाचरेत्‌ । 
रषि मूर्धि न्यसेत्पूव सुखे छन्द ` उदीरितम्‌ ॥३५॥ 
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८९) 
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-विश्वाभित्रस्मृतिः 

देववा हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्थतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कर्कं पादयोन्यसेत्‌ ॥३६॥ 
ऋषि््रदह्या समाख्यातो गायत्री छन्दं उच्यते । । 
देवो वहिर्माृकाः स्याद्रो बीजानि च ` स्वरा ॥३५॥ , 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीर्कसुच्यते | 
द्राभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुटीछतः ॥३८॥ 
कादिवर्णेस्तत्वयुक्तः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। | 
त्रिोकेदस्धनं ध्यानं योनिमुद्रौं प्रदशयत्‌ ॥३६॥ 
पञ्चाद्शाक्षरविनिमितदेहयषटि | 

फालेक्षणां दतदिमांश्ुकलाभिराममम्‌ । 

मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

वर्णेश्वरीं नमत कुण्डहिमां इ गौरीम्‌ ॥४०५। 

केशान्ते मुखमण्डङे नयनयोः श्रो्रह्ये नासयोः । 
दन्तोठदयदन्तपङक्तियुगे मृध्त्यांसने तु स्वरान्‌ ॥४॥॥ 

दोः पत्सन्धितद्ग्रपादयुगडे पृष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४९। 

ततोऽन्तमाँतृकान्यासं इुर्याषध्युक्तमार्गतः । 
तासत्रयेण बीत प्राणायामं समाहितः ॥९९ 

ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
ब्रह्मा च दिपिर्गायत्रीः ततोऽन्तर्मा्का मता ॥४४। 
वाग्भवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा। | 
ताखयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४५॥ | 
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युद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 


करन्यासं दिन्यासं कुर्यात्तार्रयेण च । 
अनुखोमविरोमाभ्यां त्रिखोकेवन्धनं दिशाम्‌ ॥४६॥ 
॥ सुद्राः॥ 
करत्वा ध्यात्वा महायोनिुद्रां सन्दर्शयेत्ततः ! 
पन्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेर्नानाविधैः कर्मभिः। ४७] 
वहर्थेः पदवाव्य(दा)नजनकैरङ्केश्च संभाविते 
साभिप्रायचिद्धंकमेफलद्‌ानन्तैरसज्ञरिदं ॥४८॥ 
विश्वल्याप्यचिदात्मनाहमहमिय्युज्जम्भसे माघ्रके । 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्माठ्काट्रयम्‌ 11४६ 
आवाहनादिभेदेश्च दश मुद्राः ्रदशंयेत्‌ । 
आवाहनासने यो जुहूुयाद्धविष्यं धृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुडेनापि नित्यकमं समाचरेत्‌ 
` अनाज्ञातत्रयं छरत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌) ॥५२॥. 
जपे पारायणे चैव युक्त च विरङ क्रमात्‌ । 
चतुरश्षरसंयुक्त' कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥५२॥ 
तुय॑पादं `बिनान्यासमादन्तं प्रणवेस्सह । 
व्याहृतित्रयसुच्ायंगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ` ॥५४॥ ` , 
 पुनर्व्याहृतिमुब्ना्य ` कराङ्ग्यासमाचरेत्‌ । 
पादं पादं द्विभा्ंःच प्रतिप्रंणवसपुटम्‌ -1५५॥ 
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२६८८ विश्वाभित्रस्पृतिः 


कराज्गन्साससंयोगे षट्पदा त्रिपदा भवेत्‌ 
अडगुषठादिचतुव्ण॑मनुखोमक्रमेण च . ॥९६] 
हृदयादिचतुवेण क्रमेणेव विखोमता । 
चतुवेण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेदयदि ॥५५ । 
स॒ विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः । | 
अस्ञाय फडिति न्यासमापादतल्मस्तकम्‌ ॥५८॥ , 
षष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथं प्रचोदयात्‌ । 
खोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो `मन्त्राः(न्‌)पद्रशयत्‌ ॥५६॥ ` 
हससिहासनं बहिरविश्वयोनिस्तथैव च । 
खेचरी इण्डलीहण्डं सप्तव्याहिभुद्रिका ॥६०। | 
सुल संपुटं चेव विततं विष्ठतं तथा। ` 
दिुखं त्रयुखं चैव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१॥ | 
प्णुलाधोसुखं चैव व्यापकाञ्ख्किं तथा। ` 
५ यमपाशं च भथित(चोन्यु)सम्युलोन्मु खम्‌॥६२। , 
0 
न्त मुद्गरं पव॑ तथा ॥६३॥ | 





२२ सुदराश्चतुविशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 
इति सुद्र न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६५॥ । 
८ युक्ताविदुम देमनीखषवलच्छाय्भखेः -मने। 
६ तुयंपादं चोक्त्वा बीजशक्ति चच का ॥६५॥ 
= त्रीणि त्रिधाप्रोक्त करमादष्यादिकं न्यसेत्‌ ` 

गायत्रिया देन्याः भरसादे विनियु्यते॥६६। 
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सिन्नसिन्नकारानांजपप्रकरणवणनम्‌ २६८६ 


वीजशक्तयादिकीखानां अनुखोमविखोमतः। 
आदौ प्रणवसंयुक्तं कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६७। 
प्रणवान्तद्धिखोकेश्च कु्यादिग्बन्धनं ततः 
ध्यानं - यह त्र स्मुरपूजितारुणनिभं हेमाकंतारागणेः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवङ्केः (बासा) . दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठृसमस्तदीप्रिकरणं काराभिरुद्रोपमःः 
तत्संहारकरं नमामि सततं पातार्षष्ठं मुखम्‌ । 
शिखायोनिमंहायोगी सुर्धाप्युपमस्तनि क) 1 
खिङ्गमुद्रामहामुद्राञ्ञङिरिखय्टमुद्रिका ॥६<८॥। 
प्रातमध्याहकाङे तु तुय॑पादं दशांशकम्‌ । 
सायका चतुष्पादसदितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सरभिर्ञानवेराग्ये योनिः शङ्खोऽथपङ्कजम्‌ । 
खङ्गं निर्बाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ॥७०॥। 
चक्र - अत्र मन्थपातः क्रमात्‌ । ` 

क्शाखोक्तेन विधिना योगे तु विरोमतः। 
विना प्रयोगजाप्ये तु अलुरोम न विद्यते ॥७१। 


इति विश्वासित्रस्पतोनानाभ्रयोगविधानं 
नामषष्ठोऽध्भ्यायः | 


१३६ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवणनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 


अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि करमात्‌। 
ऋकशाखोक्त न विधिना जातवेदस इत्युचम्‌॥ १॥ ` 
प्रातःकाले च सायाहे जपेच्चेत्युक्तमागतः। 
मध्या च परथक्सन्ध्या यो दित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २॥ 
सहखपरमां देवीं मध्याह्नं च जछे द्विजः। ` 
सूयावरोकनं वन्‌ दु्ोपस्थानमाचरेत्‌ ॥२॥ 
सायाहं सूयमारोक्य दद्यादष्यंचतुटयम्‌। 
ऋृक्षपरकाशपयन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥४। 
जातवेदस इत्येषां भ्रातस्साय्चं जपेत्‌। 
जलान्त विधिवद्डर्यात्‌ उपस्थानं समादहितः॥ ५॥ 
दसमन्नं सयुच्वायं गायत्रीं त्रिपदां वदन्‌। ` 
अल्यमेकं तु मध्याह्न जऋग्यजुस्सामवेदिनाम्‌ ॥ ६॥ | 
भादश्ित दहवितीयार््य असुराणां वधाय च। 
न्न्य तु मध्याहो सर्वेषामेवमेव हि ॥५॥ 
अब्यरदानात्परतो गायत्री पूर्ववलपेत्‌ । 
आबतन _ गते प्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
उदित्यमिति मन््ेण छकशालोक्तयििक्रमात्‌। 
मध्यदिने रविध्याने परातस्सायाहवद्धयेत्‌ ॥ ६॥ 
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सूयोपासनाविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


कृत्वा माध्याह्िकीं सन्ध्यां ्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌ ।॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति | चेत्‌ । 
सौरमन्त्रे्च सकटठेः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूय॑माखोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उदयेऽस्तमये जप्त्वा दुगापस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूयोपस्थानमाचरेत्‌ । 
आश्वङायनगृह्योक्तख्रगयजुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पश्वाचंनं यजेत्‌ । 


प्रभान्तमुद्यसरतिमास्यमानो 
बिम्ं समारोक्य छतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादि्छचं च याजुषः 
शाखान्तरोक्तास्तु(समु) उपासनीयाः ॥१४।। 
त्रिपदाजपसाद्गुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ । 
तुयपादं विना जाप्यं रुते निष्फलं भवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य चषेणीमन्त्रं याजुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्ातज॑पान्ते गायत्र्याः सूयोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 
मध्यन्दिने रवि ध्यायेज्पान्ते बिधिवक्रमात्‌ ॥ १] 
सायं भानोरस्तमयादृष्िघटी कमंसंयमे । 


` ऋक्षप्रकाशपर्यन्तं जपन्‌ देवीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५/३ 11811606 (01661101) 


२६६२  विश्वामित्रस्छरतिः 


लप्र सूय समारोवय दिरापस्थानमाचरेत्‌। ` 
सूक्तं वारुणमस्ते च इमंमादिं पठेन्मनुम्‌ ॥ (4 | 

्रियासुक्त समुाय देवीं ध्यायेदतुष्पदाम्‌ । 
पच्चोपचरेरभ्यच्य॑ गायत्रीं तुर्यया सह ॥२५ 
इति विश्वाभित्रस्पृतौ उपस्थानंनाम | 
सप्तमोऽध्यायः । 





अथ अष्टमोऽध्यायः | 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ | 
॥ वैश्वदेवम्‌ ॥ 





व वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना ततः। 

क मसूर श्वङ्घस्थजान्‌ ॥ १॥ 

व कटर वेश्वदेवे विवर्जयेत्‌ । 

र ज धाल्यं गोधूमान्‌ तण्डुांस्तदा ॥ २॥ । 

(र ९ दधिक्षीरघ्रतादिकम्‌। 

गृहस्थो र ह नित्वमतन्दितः 
< कम प्रारभते यदा। 


य कनि | 
नन खकायाथं सर्वेभ्यः पचने द्विजः । 


हि यत्तदुधुनेदप्रौ गायत्रीम॑त्रपूकम्‌ ॥ ५॥ 
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बदिप्रकरवणनम्‌ २६६ 


दिवा सूर्याय रात्रौ चेद्भ्रये च हृवेद्धविः। 
प्रजापतय इत्येकामुभयोराहुति नेत्‌) ॥ ६ ॥ 
प्रणवन्याह्टतियिश्च हृत्वामन्त्रेः खशाखिभिः। 
भूतेभ्यश्चवख्दिद्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शुपाकारं वि हरेत्‌ 
मृस्युरोगविनाशाथं नराकारं वङ्ि हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कमणि वाक्ये च बि वत्मीकवद्धरेत्‌। 
आयुरारोग्यमेश्वयं पुत्रानपौतव्रान्पशुंञ्च यः ॥ ६॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षाथी चक्राकारं बछि हरेत्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाथं व्यजने च वि हरेत्‌ ॥१०॥ 
पच्चवेतेषु विप्राणां स॒ख्यमेतचतुर्थकम्‌। 

प्रथमं चोपवीत्र स्यादुद्धितीयं च निवीतिकम्‌ ॥ १९ 
तृतीयं पिव्मेधाथं वेश्वदेवे विधीयते । 
तण्डुोद्कसंयुक्तं पाकं छर्याद्धिरोषतः ॥१२॥ 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुटं नेव पाचयेत्‌ । 
तप्नोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्ड्कं गरं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पय॒षितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ ।१४॥ 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिभिताः । 

पा कमध्ये धृतं॑द्स्वा पाकादुत्तीयं यत्नतः ॥१९५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ छुयादिेषतः। 
यज्ञाथे देवपूजार्थं विप्रां बल्किमंणि ॥१६॥ 
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२ 





२६६४ विश्वामित्रस्प्रतिः 


पथक्पाकं न. छुर्बीत वेश्वदेवे विरोषतः। 
हविष्यान्नं कुशे; काय पच्चभागाल्द्िजोत्तम ॥ ५ | 
अभिषायं च तान्‌ भागान्‌ पूर्व पश्चाद्धुतेन ३। 
पराणायामानप्रह्बीत पच्वपूजापुरस्सरम्‌ ॥१॥ 

देशकाङो च संकीत्यं ततः कर्म समाचरेत्‌। 
पड्भिराय : प्रतिमन््र॑॑दस्तेन जहयात्ततः ॥ १६ 
मनःस्था(लानि)खििरा छृत्वा स्वय ज्ञानाभिनापचेत्‌। | 
सखधमनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स उच्यते ॥२॥ ' 
अमन्त वा समन्त्रं वा वैश्वदेवं न सन्त्यजेत्‌ । | 
श्वद्व करणादृज्ञदोषैन॑छप्यते ॥२॥ ` 
आतमभ्याहकाङे च होमं छुर्या्यथाविधि। ॑ 
सायकाङे तथा छुर्याद्रविष्यं तण्डु द्विधा ॥२१ | 
विधाय प्रत्यह्‌ पाकं हुत्वा देवापंणं हविः। | 
इत्वा द्त्वा च यो भुङ्क्त सखय॑पाकी स उच्यते ॥२३॥ । 
` चसूनापलुत्त्यथ भरायश्चित्ते हुनेद्धविः। | 
पवितस्य (न्न) तज्जातं नास्त चेद्पवित्रता ॥२। | 
पक्पासद्िपा होमो न छुयाद्रवदैविकम्‌ । 
५ यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥२॥ | 
प ह सानं ८ कृत्वा यथाविषि | 
रह न शमं करवालः ।॥ | 
अष्टोत्तरशतं चै णत ्‌ 
व॒ स्सूब्रोक्तविधानतः ॥२॥ | 
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वैश्वदेवकाटनिर्णयवणेनम्‌ २६६५ 


वैश्वदेवं ततः कर्या्रमेणेव .. यथाविधि | 
विदान ततः कुर्यास्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्वयसंभ्राप्तौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं प्रङ्कवीत वाचकोपा्चुवजितम ॥२६]। 
एकादशेऽद्धि संप्राप्ते प्रथकषपाकं प्रकटपयेत्‌ । 
वैश्वदेवं प्रकवींत॒ वचिकमं यथाविधि ॥३०॥ 
प्रेतश्राद्धं प्रथक्ष्पाकं वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
क्षये दशं च पक्ष च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेतश्राद्धं चिना येन प्रथक्पाकः कृतो यदि | 
राक्षसाः प्रतिग्रृहन्ति पाककतां पतत्यधः ॥३२॥ 
वैश्वदेवप्र(करणस्य) काट्स्यात्र विनिर्णयम्‌। 
सूयोदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदंश ॥२३॥ 
घटिका पञ्चदश च षोडश स्युः ततः परम्‌ । 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चषष्टादश स्पृताः ॥३४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुयासस्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ॥३५॥ 
मध्यकाङे तु मध्याह दश्िणायनगे रवो । 
वश्वदेवं॒ प्रकुर्वीत मध्यकालाच्च पूेतः ॥२६॥। 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌ । 
उत्तरायणगे सूयः वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदंशघटीभ्यस्तु मातंण्डस्योद्यावधि । 
परतस्त्पणं छृत्वा वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
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विश्वामित्रस्मरतिः 


्रतुत्रयाख्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयोः। 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाष्टयष्टकात्परम्‌ ॥३॥ 
तपंणान्तेऽप्य विधिना वैश्वदेवं ससाचरेत्‌। 
योगिनां वैश्वदेवस्य काङनिर्णय उच्यते ॥४५ ` 
याममध्ये न होतव्यं यामयुगमं न ल्घयेत्‌ | 
योगिनां वैश्वदेवस्य का एष उदाहृतः । ॥॥ | 
अन्यथा यस्त कुरुते योगी अष्ठोऽभिजायते। ` 
योगिनां वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाहृतः ॥४ ` 
व ससुत्स्रज्य छयांन्नित्यं षडाहुतिम्‌ | 
नान्तवखिक्रियां छु्याद्राह्य एको बलिः समृतः ॥४ ¦ 
षड्भिराद्यं हु नेदन्नं इति कोषातकिस्मृतः । 
तस्माद्‌धुनेद्विधानेन वैश्वदेवं श्रतीरितम्‌ ॥४॥ । 
ैश्वदेव्याकरणादोष भिक्षर्न्यपोहति | | 
२ दोप तु वेश्वदेवं व्यपोहति ॥४५॥ | 
श्वेव ५ त॒ भिक्षो भिक्षार्थमागते। | 
धृत्य वश्व भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌॥४॥ , 
रष्ठमारगतेनापि घृतक्ुम्भशतेन च । ( 
वषम दयो निरः 8४ | 
शह ॒प्राप्य सुतोषिताः। 
व इति परोक्तरशेषाः सुगर हरश्षकाः ॥४८५॥ 
` वेदवं विनापाको यस्तु सम्रत्यनामकः। 
त पाकं ब्राह्मणो भुङ्ते तो 
~? स सद्यः पतितो भवेत्‌ ॥४६॥ 
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वेश्वदेवाकृताहोपाच्छक्तो, भिक्षुव्य॑पोदितुम्‌ । 
पादुकायोगपद्रः च पवित्रं चित्रकम्बखम्‌ ॥५०॥ 
खाहां स्वधां वेश्वदेवे तज॑न्यां रजतं तथा । 
वजयेल्नीव पिकः इुर्याननित्यंषडाहुतीः ॥५१॥। 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
असंसकृतान्नेवेय' स्थावरेषु गेषु च ॥५२॥ 


' स्वाहाकारं विना यस्तु ऊुरुते ब्रह्मराक्षसः । 


चराचरादिदेवानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३॥ 
पच्चसूनापनुत्यथ वैश्वदेवं विधाय च । 
पच्चसूनापनुत्त्यथ प्रायर्ित्तं॒हुनेद्धविः ॥५४॥ 
तरपरं देवताभ्यस्तु नेवेद्य' परिकल्पयेत्‌ 
वेश्वदेवा्प॑णं येन॒ द्विजदेवापणं हविः ॥१५५॥। 
कुवन्ति ते मदापापात्तद्धविः क्रिंमिसङ्कलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याछ्तः पाको वधिरामूकयोस्तथा ॥५६॥ 
निष्फलायाश्च गुर्विण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियजेत्‌ ॥५७।। 
श्मशाने चितिसंयुक्त प्रज्वाल्याभीष्टका्ठवत्‌ । 
कन्या वैधन्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते वुधैः ॥५८॥ 
रोहिणी विधवा भर्तां सा रण्डेत्यमिधीयते । 
दुमेगा दशवर्षां या सा कन्या ससुदीरिता ॥५६॥। 
रजसः परतस्सा तु यातुकी विधवा भवेत्‌ । 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिधीयते ॥६०॥। 
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६ 
नानांभावेः प्रयतनेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ 
वीररण्डा इुण्डरण्डा वाल्युत्राहयपुत्रिणी ॥६॥ | 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चर्‌। । 
अस्नाता विधवा चण्डी पक्राशी माससूतकी ॥६॥ ' 
पञ्चपक्तानूत्यजेद्टिभः त्मेष्यं च परित्यजेत्‌। 
पाकं छृत्वा प्रयत्नेन ह्युक्त्वा भोजने विषम्‌॥६॥ ` 
रण्डापाकं महापापं वैश्वदेवे परिस्यजेत्‌। 
नाहृतं पाकमश्रीयादनेवेद्य' स॒ मन्यते ` ॥ ६। । 
रण्डापाकं विषं करूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌। 
हिविधं यन्त्रसंयुक्त' तद काठक्रुटकम्‌ ॥६५॥ | 
नाना भवेः प्रयतनेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌। ` 
प्रमादास्राप्यते चान्तं प्राणायामांश्चतुदेश ॥६६॥ | 
ङुयातकुम्भकमार्गेण न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ | | 
मन्नराजहविर्भागं प्रथमं वैश्वदेविकम्‌ ६५ | 
शृत्वा श्राद्ध भङ्ुबीत नित्यनैमित्तिकं चरेत्‌। | 
शाद्वापनो करणासपूरवं वैश्वदेवं विधाय च ॥६८॥ । 
५ | ४ र श्राद्धघातकः। 

"` यस्तु श्राद्धकमं समाचरेत्‌ ॥६९। 
नि र रौरवं नरकं त्रजेत्‌। । 
दतो होम त पक्त्वा चाल्न प्रयल्नतः ॥५५ 
व बाणान्‌ मोजयेत्ततः। | 

या श्वदेवपुरस्सरम्‌ ॥५॥ | 
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्रहमापणं इविस्तरस्यासितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पिव्रभ्यल्व ऋषिभ्यश्च तथा हविः 1७२ 
आदौ वहियुखे दत्तं दृप्त्ये भवति नान्यथा ! 
यस्त्वद्रो न हतं चान्नं देवे पित्रे प्रयच्छति ॥५३॥ 
गोच्रपान्नं सवस्येव वृथा श्राद्ध न संशयः। 
निव्यश्राद्धो गयाश्राद्धो तीथश्राद्धो तथेव च ।५४॥ 
वेश्वदेवं॑हनेदादो ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
स्वाहाकारेण हुत्वादौ स्वधाकारेण वे ततः ॥७॥। 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध' समाचरेत्‌ । 
वेश्वदेवविषये :- 
हविष्यमन्न धृतसङ्करं च 
वह्नौ समांशं जुहुयालियामम्‌ । 
दयोत्तरं त्रिजति(‰) युग्मसंज्ञं 
ओङ्कारमादो प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्यादुधृतयुक्त' तथो(थौ)दनम्‌ । 
ब्राह्मणो ' वैश्वदेवाथं कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः (५७७ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्वदेवं करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति धुवम्‌ ॥५८॥ 
सुपक' रससंयुक्तं राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यभिति ज्ञातं सुप्रीताक्ञिदशादशः ॥[७६॥ 
पवये समायोगे 
श्राद्धान्ते वेश्वदेवाथं पाकं छत्वाप्रयन्नतः ॥८०॥ 
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हत्वा द्त्वा च भुक्त्वा च द्विजश्वा्द्रायणं चरेत्‌। 
देवानां च ऋषीणां च पित्णां च विशेषतः ॥८॥ ` 
पययिण प्रदातव्यं श्राद्वकरे हविर्हिजैः। 
वषिपिततुष्ट्यथेमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
 प्रथक्पाको न कतव्यः छतश्चेत्पतितो भवेत्‌। 
अछृत्वान्नं तु नवे यः छर्याक्किमिसङ्कलम्‌ ॥८३॥ ` 
होमं॑छृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेवंभकल्पयेत्‌। ` 
इति विश्वामित्रस्पृतौ वैश्वदेव प्रकरणनाम 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 
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खोदितं सववेदान्ततत्वज्ञं न्यायवित्तमाः । 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवं वस्तुषु ॥ १॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः; भार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मात कमं विवाहाम्नौ कुर्वीत प्रयहगृही ॥ २॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽभि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानखजहोमाभिः विवाहाभिरितिस्मृतः ॥ ३॥ 
सोऽयं निदयत्वधायत्वविदितो हि यतो मतः। 
विवाहपचनाभिश्चेतकृतेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगेकशून्यतः। 
प्रथानहोमाम्नो तत्र पुनस्संशय एककः ॥ ५॥ 
आद्याम्नौ वा द्वितीयाप्नौ ठतीयायनङेऽपि वा । 
अथ वा स्याच्तुरथाभ्नौ पच्चमाम्नौ न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सवेत्रेवाविशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृहीः। 
एव पुनस्तथा पश्चारक्षत्रियाद्यनरेष॒ वा ॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं मन्त्राश्च के पुनः । 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं वच्मि वोऽद्य तु ॥ ८ ॥ 
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| नरवणिकानां सततं 


लोहितस्मृतिः 

॥ बहुभायैस्योपासनादौ विशेषः ॥ 
ब्रह्चर्यनिवृत्तिस्सा यस्यास्सयुदपद्यत । 
धर्मपन्नी सेव रोके कथिता तरसमा च सा॥६॥ 
मतु रध॑शरीरा च॒ स्वधभंसमाश्रया । 
तद्विवाहसमुदूभूतो . वहिनिलिटकमंणाम्‌ ॥१५। 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः। 
स॒ एव दहि प्रधानाभ्भिः बाह्यणस्यमहात्मनः ॥॥ 
हितीयाद््नयः शिष्टाः दु्ैछास्तत्समान तु | 
न॒ते वेदिकिछत्यस्य तृष्णीका एव केवलम्‌ १२] 
धमपन्रीवीतिहोघ्रे स्मातं कर्माखिटं चरेत्‌। 
दितीयापल्यभ्निषु चेततष्णीकं छृत्स्तकमं तत्‌॥१॥ 
ेदोक्तमन्त्तन्त्राणि न भवेयुः कदाचन । 
भरत्यन्नावपि यत्नेन सायं म्रातस्समाहितः ॥५॥ 
वदोक्तमन्ेरषिठेः छुर्यादौपासन॒बुधः। ` 


ु 
राजन्याद्यबराम्रीनां नित्यमोपासनं तु तत्‌ ॥१५॥ 


नाह्षणेन तु करव्यं ब्रीदिभिन॑तु॒तण्डुरैः। 

तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥९। 
यवेरमन्त्रकं नित्यं करव्यमिति कार्यपः। 
पचचपल्न्यो ब्राहमणस्य स्वजातो धर्मतो मताः॥५ 
राजन्यवेश्ययोश्चापि स्जातावेव वे तथा। 


र्मपत्रीधनञ्खयम्‌ ॥५ | 
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प्राथम्येन ` पुरस्य वेदिकानि प्रचाट्येत्‌। 
पिवश्रद्धपु सवपु प्रथमेष्वेव पञ्चसु ॥१६॥ 
तद्ग्रो करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते । 
धमंपत््यनिरे कुर्यात्‌ मन््रवत्तद्विधानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्येष्वमन्त्रेण हूनेदिति मनोर्भतम्‌ । 

एवं पितुश्व मरणे प्रथमाप्नो सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वां आहुतयः कार्याः तन्मन्तरेरखिदैरपि । 
पश्चादूद्धितीयाद्यनछे तृष्णीकं ताः स्‌ बाहुतीः ॥२२॥ 
कुर्यादेव समन्तरास्ते तत्रस्युस्सवेथेव दि । 
सवं मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धमेपल्त्यनङावेव कर्त॑न्यत्वेन चोदिताः। 
क्षत्रियाद्यबराबहिविशेषायेऽस्यतेऽमवन्‌ ॥२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ करमात्तष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सवेष्वभिषु तस्माद्र यावज्नीवं विधानतः ॥२५॥ 
स्मातेकर्माणि र्वी चौपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिषु सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च । 

सवं श्राद्धादिकं शिष्ट यद्रा नैमित्तिकं भवेत्‌ ॥२५॥ 
तत्र॒ सवत्र सततं प्रथमाभ्रौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराम्निष्वमन्त्र॑ स्याद्श्वदेवं यथारुचि ॥२८॥ 
सोत्तमा धर्मपल्नी तम्निश्व तथाविधः। 
तत्माधान्येन कुवीत , कमं . चौपासनं सदा .॥२६॥ 
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२७०४ ` . लोहितस्मृतिः 


करमेणेतंरकर्माणि . न ..ज्यत्यासेन त्रत 
पथङ्नित्यं तथाकतुमशक्तश्चेदटिचक्षणः ॥३०॥ 
` ॥ अनेकाभनिसं सगः ॥ 
सवषामपि वह्ीनां संसग ` विधिनाचरेत्‌। | 
ससग तु ते होमे चेको वहिस्ततो भवेत्‌ ॥२॥ 
ततो होमे छते तावन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌। ` 
सवेत्रापि छतं सम्यग्भवत्येव न संशयः। (| 
धमपल्नीवीतिहोत्रे प्रधनेऽस्मिन्यथाविधि । 
कमेणेव स्थापयित्वा हूत्वामम्त्रैसतुतैरति(पि) ॥३३॥ | 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावहौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानानि करत्वा तस्मिन्‌ परानृञ्युचीन्‌ ॥२॥ 
योजयेत्समिताद्यं स्तु चरूधमण धमेवित्‌। _ 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनटेषचेत्‌ ॥२॥ 
संसग॒ छुरत मूढ प्रधानमितरास्तु वा। ' 
सव नष्टाह्यप्रयस्ते लोकिकं भजन्ति हि ॥२३६॥ 
तदोषरामनायाथ पुनरभ्नि यथाविधि । ( 
मतिषठाप्यालिरेदारिरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥२५ 
भधानहोमं . छर्वीत. छाजहोमं च पवत्‌ । 
पश्चात्तस्सिद्धिरीरिता ॥२५। 
अन्यथा दोषमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 
विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ । [३९॥ 
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पन्नीसुतानांज्येष्ठत्वादिविचारब्णनम्‌ २७०९ 


सा्यप्राचर्होमकाले . धमपल्यास्सदेव हि । 


. सीमोह्नमात्रेण सदोऽभ्निखौकिंको भवेत्‌ ॥४०॥। 


तद्ध्ीनो यतो वहिस्तथा तस्मासरयन्नतः। 
तां धमप तत्सीम्नः तत्काढोह्गनं यथा ॥४१॥ 
न कसोस्येद सा यन्नात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचियदि सा मोहादवशादुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तरं भ्रविष्टास्यात्युनस्सन्धानमाचरेत्‌। 
अपस्मारादिना सा चेदभिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो वचेदभिस्तु लोकिकः। 


॥ ज्येष्ठादिपन्नीनां तत्सुतानां च ज्येष्ठ्यकानिष्छ्यविचारः ॥ 


धमेपल्नी बयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धमपल्त्येव श ण ष्ठ्यमहंति ४५ 
त्येव सततं ज्यं कमसु । 


` -वयोधिका द्वितीया सा सद्‌ा कानिष्छ्यभागिनी ॥४५॥ 


भवेदेवेतिनिखिल्मः म्राहृस्ते ब्रह्मवादिनः । 


` द्वितीयादिसुतोज्येष्ठः वयसा कममंशीटतः ॥४६॥ 


अधिकोऽप्याहिताभिर्वां जातपुत्रो बहुश्रुतः । 
न ज्येष्ठपन्नीतनयान्मोञ्जीविरदितादपि . . . ५४७ 
न समो धर्मतः भोक्तः ` सोऽयमेवोरसः परः । 
आत्मजश्वापि कथितो द्वितीयादिुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति दि भोक्ताः श्ुतिस्छयथेद्शिभिः। 
एतेनेब प्रकथिता स्टृतीया तुयंकादयः ॥४९॥ 


१७० 
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२७०६ रोदहितस्मरतिः 
ज्यैष्छ्यकानिष््यधमेषु स्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ 
धर्मपत्नीसुतेनेव स. दत्तो सिल्गोत्रजः ॥५ ` 
तुयंभागीति कथितः न द्वितीयादिसूनुना । 
विशेषोऽत्रापि भूयश्च पाख्को यदयकिच्नः ॥{॥ 
महाचारिबन्धुत्वश्ु्रुषाद्यलुवतेनेः। 

श्रीमम्मामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां प्रीतिपूवेकम्‌ ॥(२ 

` ॥ दत्तपुत्रविषयः | | 
छृपया दत्तपुत्र: श्रीभूमिक्षुत्रादि भाग्यवान्‌ । | 

बहुखो जातपुत्रश्च शनैः कारेन वै तदा ॥३ 

बृद्धि तां परमां प्राप्तस्त्सूल्वोश्च ततः परम्‌। 

तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ॥७॥ | 
ततापि जेष्ठ्यकानिष्छ्ये मात्री चात्मजहेतुतः। ` 

विवदन्‌ चात्र यः पापी राष्रात्सद्यस्स एव दि ॥५॥ 

निवास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वै धर्म भीरुणा । 

एतेन सवदत्तानां पुत्राणामयमेव वे ॥५५ 

न्यायः भकथितस्सद्धिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 

एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा लोके त्व किभ्वनः ॥५५। 

परभयं समुद्र्य सहिमानं च पूज्यताम्‌ । 

तत्सास्यप्रा्तयेऽतीव काल्युद्रीक््य केवङम्‌ ॥५८॥ 

पराुनरत्वुःखज्ञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शतैः। 

भ्य तनयं स्वयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥५६॥ 
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क नक अदिककोनिोकयकिवति्ो रोव 
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अपुत्रायादत्तकपुत्रविधानवर्णनम्‌ २७०७ 


संप्राथ्यं यत्नात्संवोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः। 
मित्रराप्तेर्बोधयित्वा तदीयेज्ञातिसज्नैः ॥६०॥ 
स्वपुत्र प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः भरोक्तस्तुयंभाग्यौरसेन वं ॥६१॥ 
पश््चाज्ञातेन धर्मण देयापुत्रस्तुतात्यशः ९ 1 
भवत्येव च सर्वत्र नचेहत्तः पुनयंदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीधनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 
भ्राता सगोच्रस्तत्कामरदितः पुष्कङात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुतरप्ा्थनापू्व॑दानधर्मेकवत्मंना । 

पत्र जनानां पुरतो भरादयामास केवर्म्‌ ॥६४।। 
शपथैरतुरघौरो राजबन्ध्वादिजल्पितेः । 

सपुत्रष्तेन ` तुछितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु १ ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचिस्स्यादौरसान्न तु तत्छृतो । 
पैतके तु स एव स्याञ्ज्यष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ॥६६॥ 
न्यूनोऽपि तादृशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ठ्यमेव ` कमते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन ॥६७॥। 
मतकृत्येकभिन्नेषु विभागादिषु तादशः। 
ओरसेन समः प्रोक्तः तादृशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
"“प्सादीकोग्राम मूमिजनताधनशेषधेः । 

स॒ एवार्हति सर्वस्वप्रदानादिषु केवखम्‌ ॥६६॥। 
स्वामित्वं च तदाधिक्यं तत्कत त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं॑दत्तमात्रेण रभते किरु केवम्‌ ॥५०॥ 
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२७०८ 


लोहितस्मृतिः 


कि तु तज्जन्मजनकक्रियाभिः पूवेसंविदैः। । 


` आ्राकस्यावश्यकलत्वनावश्यत्वमुखेः परैः ॥ 


कृत्यैस्वसिः सुस्पष्ट प्रभवेरस्वयमेव वें | . | 


विद्दत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७२॥ 


किमोरसस्य समता तुर्यता वेति वै जगः। 


+ । ५ गो | 
` तत्रात्रुबन्‌धमेपरा महान्तो ब्रह्मवादिनः ॥५॥ 


दत्तः सखप्राथनापूम्ापतपत्रत्ववान्यदि | . 


` भिन्नगोच्रः पुनश्चापि तुयंभाक्‌ तुस एव हि॥% | 


ओरसेन समोनायं . स्वयमेवागतो यत; 


॥ † | 
पाठकमराथनाधिक्य.या च सा शपथादिभिः॥५॥ ' 


भदानरापथग्रोक्तिमर्यादावावयसूक्तिभिः। 


-स्वगोत्रसद्गृहीतो यः प्रयासन्नोऽति सुन्दरः ॥५॥ 


कापेयरहितसपूनुः तत्स॒मत्वेन कल्पितः । 


विद्दत्तयुतोपायसं पादितमहाधने ॥७७५॥ 
विभागेच्छा पार्कौरसस्यजाता तदाकिंल। 


` सपाद्क्च्छनियतां “ साम्य॑शश्च . वि धीरितः ॥५५॥ 


अत्रोरसः ह पकथितः धमपल्नीसमुद्धवः | 


 "द्ितीयादिपुतास्स्वे सूलपुत्रादिशब्दिताः 1५ 


` एतादशीयं मर्यादा धर्मपत्नीस्थितौ तदा ॥८५ 


भवन्त्येवात्र “ संततमोरसत्वं॑ न तेषु तु। 


दवतीयादिसमुद्मूतुत्राणामिति निर्णयः। 


९ 
ल्या तु नष्टायां पश्चास्याद्या बिवादिता ॥८॥ 
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धमपल्लीत्वविचारवर्णनम्‌ २५७०६ 


सा चापि धमेपल्नीतवं प्राप्नोत्येवाचिरात्ल् | 
तस्यामपि च॒ नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ।॥८२॥ 
कुरे समने सा चापि धर्भपन्नीत्वमर्हति। 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ।८३॥ 
पुत्राथ सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ 
तथा न चेद्धोगिनी स्यादाप्रोति पुरुषप्रसुः ॥८४॥ 
यत्नेन धमेपन्नीत्वमनवाप्यंसुनिमंलम्‌ । | 

` बहुकालघुता भावद्ध्मपल्नी द्ितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्पहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं ओरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्र अङ्गादङ्खेति मन्त्रतः। 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७॥ 
ततो द्ितीयासंमूतः तनयस्तादृशो न वु । 

कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ॥८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति वादं सा नौरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजत्वं च मुख्येन गोणत्वेनाखिलं तु तत्‌ ॥८६॥ 
परतिष्ठत्येव कि तेन नौरसेन समो भवेत्‌ । 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारासिित्रापुत्रककताः परः ६०] 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः। 
अकरोदत्तपुत्रस्तु ततः कालेन सा परा ॥६१॥ 
पत्र भ्रासूत सोऽयंचेदत्तोऽन्यकुलजोऽपि सन्‌ 1. 
व्छमांशी वि ॥ वकाय, ॑ विचारणा ९९ 
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२७१० 


^ 


लौहितस्प्रतिः 


जयष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः। ` 
सगोत्रो बाऽसंगो्रो वा छतमोज्ज्यादिसक्छियः ॥!४ 


सृता द्वितीया तस्यास्तु चकार परेतछ्यकम्‌। 

दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण ॒खृताया मातुरेव दि॥॥ 
पश्चात्काठेन सा ज्येष्ठा प्रासूल यदि पुत्रकम्‌। , 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः॥६॥ 


¢ 


कथितो हि महाभागैः तस्मात्कर्म तथाविधम्‌। , 
तादकमकरो सख्यो भवत्येव तु तादशं ॥६॥ 
कम सद्भिः भरकथितं तत्करतादुर्बरोऽप्ययम्‌। , 
"बः सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः॥६५। 
एवं सत्र भूयश्च निश्चयं वन्मिचैककम्‌। ` 
दतपुत्रादत्तपत्रसन्निधाने पिद्क्रिया ॥६५॥ | 
अवत्तपतरेणेव स्यातर्तव्याऽन्येन चैव हि। 


॥ धमपत्ल्या प्राबल्यम्‌ ॥ 
ज्यष्ठपल््येव सा पन्नी धमपल्न्यपि सा परा। |६६॥ | 
ख्य नान्या तत्सदृशी भवेत्‌। 
भमपत्ीसमुदूभून ओौरसश्चात्मजश्च खः ॥१०५ 
त त्वसतेधमंसमाश्रयः | ्‌ 

पत्समः परस्तात तदन्ये कामजाः स्परताः ॥१०॥ 
सन धमा धमपल्न्याः सकाशात्संमवन्ति दि। । 
-पकयज्ञाः सप्त तेऽपि हविर्थजञास्तथैव च ॥१०९ | 
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गृह्यामरकृत्येखियोमुखत्वम्‌ २७११ 


सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः . नियनेमित्तिकास्सवाः। 
सहखसंख्याः काम्यश्च यज्ञषटिपडकाद्यः ॥१०३॥ 
अहीनाः ऋतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः 
धरममेपल्न्यनखाज्नातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः ऊथितस्सद्धिः मुखं प्रवर उत्तमः 
तरसमो विद्यते भूमौ मूटमूतश्चकारणम्‌ ॥१०५॥ 
तादृशस्यास्य करणं धमेपल्न्येव मुख्यमभूः । 
तद्‌धीना वह्नयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोर योः ॥१०६॥ 
सीमासन्धिप्रदेशेषु न॒ गच्छेदेव स्वधा । 
नदीपाथः परपारं न. गच्छेदेव स्था ॥१०७। 
यदि मोहेन सा गच्छदहयस्सदयय एव वे। 


` खौकिकत्वं प्राप्लुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ॥१०८॥ 


महानदीमल्पनदीं यन्नान्नातिक्रमेत वे । 

नद्‌ त्तरणमात्रेण धमेपलल्या विशेषतः ॥१०६॥ 
पल्लीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ | 
प्षवन्तो . वह्वयस्ते भ्रद्रवन्द्या्ु तक्षणात्‌ ॥११०॥। 
तस्मादलयल्पसङ्लिङ्धल्यागोष्पदमात्रकाः । 
सरिरस्नानाय गन्तव्या न भवेत्तु तया किङ ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पल्ली अयल्पसटिङामपि । 
ल्यारूपासतिस्वल्पविशाछां पादसात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां इहार्थ टब्कयेन्नतु . सवेदा । 
सवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽपिबाल्यतः॥११३॥ 
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२७१२ कोहितस्मृतिः . 


अप्येकपादं पूवं वा , निष्िपेत्तावतैवं हि। 
भनस्सन्धानमिलयक्त वहन रस्येति तञ्जगुः ॥११॥ 
भमपल्न्यतिरिक्तानां तादृशो ` नियमो न हि। ह 
संसगहोमात्परतः पल्नीनामिति निश्चयः ॥ ११॥ 
ससगहोमो यावत्तु न छतः स्यात्तदा पुनः। 
तावत तासां खाम्नीनां अवनायायमेव वै ॥११॥ ¦ 
नियमः कथितस्सद्धिः संसर्गात्परतः पुनः। ` 
एतास्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११५ ' 
सस्मादुदितीयादि भायां विशेषाणां च सानिशम्‌। । 
रारण॒ विश्रमस्थानं सर्ववैदिककर्मणः ॥ १५ । 
यदि सा स्यात्समीचीन। धमपल्नी सती शिवा। ` 
ज ५ सवाभार्याः परास्तुयाः ॥ १९६ , 

मसिदिालत्वापिताक ४. 
मानसम्‌ ॥१२५॥ | 
तस्य यो बहिः सद्‌ा रक्ष्यश्च सृष्ष्मतः। 
1 सुर्यश्चोपासनः शिवः ॥१२॥ 
ल "न्यवह्यश्शास्नवत्मनाः । | 
व तु | वितीया्नरेऽल्पके ॥१२२॥ 

= ० जाधन सोम एववा । 
शथमायां धर्मपलन्यां ध ययहतं वेत्‌ | 
क 
५ उ सद्यस्सन्धानकमं तत्‌ ॥१२४॥ . ॥ 
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गृह्याभ्निरक्षणविधिवर्णनम्‌ २७१३ 


कुत्वा तस्मिन्वीतिदहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ 
दवितीयाद्यनलेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्पुनः ।॥१२५॥। 
अमन्त्रकेण होतव्यं अत्यथा कमं . नश्यति । 
क॑चित्काटं धमंपन्नी खधर्मणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यासोहरक्कोधोऽपस्मारादिङ्बुद्धिमिः। 
भर्तारमपि संखङ्घय अष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमन्नि धायं धेतः। 
विद्यमानं. समिननिष्ठमथवात्मनि संस्ितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्काटेषु संप्राप्तश्राद्धषु च तथा पुनः। 


पित्रोश्च मातामहयोदंशादिषु च कृत्स्नशः ॥१२६॥। 


नित्यनेमित्तिकेष्वेवं स्थाटीपाकेषु मन्त्रतः। 


` हुत्वाज्यं व्याह्तीभिववे सवेचित्तपरपूर्वंकम्‌ ॥१३०॥ 


तस्मिन्नेव प्रधानाम्नो तानि क्मांणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा यज्यते मन्त्रसंस्छृता ॥१२१॥ 
ते नैव बहिना दाः प्राप्यते घटताडनात्‌ । 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धतां पितुराञ्दिकम्‌ ॥१२२॥ 
स्थाङीपाकं तथा धानं यज्वान्यद्पि वेदिकम्‌। 
संप्राप्रमखिं कु्याद्रिवाहो यदि वा पुनः ॥१३२॥' 
घटग्रहरणाभावे कर्तव्यत्वेन निश्चितः । 
तस्मिन्वह्लौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१२४॥। 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः । 


` तस्मिन्वह्णौ विवाहोऽयं द्वितीयो मन्त्रपूवकः ॥१३५॥ 
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२७१४ छोहितस्मृतिः 


कतव्यत्वेन विदितो न वेदान्तरं पुनः। ` 
तस्मिन्नेव च संसगहोमं ङ्यायथाविधि ॥१३॥ 
किमथमेवमिति चेत्सा शष्टापितदुद्भवः। 4 
वहिश्शिवो न संन्त्याज्यः आत्मगास्थेव वै यतः | (६ 
सोऽयमेव भरधानोऽभ्निः यजमानस्य केवम्‌। 

गाहस्थ्यदायकः. श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ॥१३ ' 
परबङस्तेन ` कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे। | 
खुल्याभरावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम्‌ ॥१३॥ ` 
वहि गाहरथ्यदं दिव्यं प्नीपेषतो जडः। ` 
यद्‌ पन्न गता ष्टा तदा सोऽपिविमावसुः॥१४५ ` 
नष्ट॒एवेतिनिश्चित्य दु्ुद्धा शाखवस्मं तत्‌। | 





` अज्ञातवेव जडो जाञ्य' प्रप्य दुष्टधिया बथा ॥१४॥ , 
दवितीयामरिुलाययतकर्म शान्त्या करोतिचेत्‌। . 
ल भवेन्नूनं फलदं न भवेदपि ॥४२ । 
स ठ ` पत्रमेव भवेद्धर वम्‌।. 
तस्मिन्प्रधानाम्नौ वात्मन्यत्राञु्यक्षणौ ॥१४३॥ | 
1 लोकिकलवनैव समे स्थिते। 
होतव्ये समन्रेण छतं तु चेत्‌॥१५५। 
व त तञ्च तूष्णीकं प्रभविष्यति । 
व ज्यथ्‌ जाते तत्परमेव वे ॥१४॥ 
र ध स्यादनिवायां सुरेपि। | 

द्वितीयाद्यनङेऽहपके ॥१९॥ | 
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श्र्टचरित्रायाःगृह्याभ्रिकूयनिषेधवर्णनम्‌ २७१५ 


प्राधान्येनैव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः। 
छरतानि वेद दिफानि का वा तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥१४७। 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शाख्वत्मना । 
स्वीकारं वा नचेत्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः । 
वस्तुतस्त्वत्र॒निष्कष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकाभरि तं ष्टाये न कदाचन । 
दातु वे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाडुश्षणिः ॥१५०॥ 
तादृशाय शपव्येनं धटध्वंसात्परं कधा । 
सप्राणां पतितां भायौ समुदिश्येव पावकम्‌ ।१५१॥ 
शुद्धमात्मैकशरणं वुद्धिपू कथं चिम्‌ । 
दातुमिच्छत्ययं मूढः मामित्येवं सुदुःखितः ॥१५२॥। 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां धटताडने । 
लौकिकेन दहेदधैश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१५२॥ 
पश्चास्ू्वोर्थिते वह्नौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
दवितीयासंभवं वहि संखज्य विधिवत्ततः ॥१५४॥। 
तस्मिन्नेवानरे सव॑ कमंजातं तु वेदिकम्‌। 
कुयदिव विधानेन न ॒वचेदोषो महान्‌ भवेत्‌ ।॥१५९५॥। 
दुञ्चरितात्पूवेमेव स॒दुभूतस्युतः अभः । 

निर्दोष एव स्वीकार्यः सैव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥। 
तद्ध्व चेत्समुद्भूतः तस्या गमांत्तु शावकः । 
सतां म्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५७॥ 
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२७१६ 


, , , छोष्ितस्पतिः 


घटब्रहारात्परतः . तत्प्रकृत्या च तां ततः] . 


द्श्वाश्राद्ध च निवत्त सक्रदेव स्वयं ततः ॥१६८ 


यदधो भवेन्नचेत्तृष्णीं स्थितेऽस्मिन्यै तथा किङ । 


्रोतस्मारतादिृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌ ॥ १५६ 


अष्टायां पतितायां वा स्वैरिण्यां यदि दैवतः 


जातायामपि तत्पल्न्यां ल्यागं छुयांदतन्द्रितः ॥१६५ ` 


शाख्लमागेण विधिना तमधि परिगृह्य वे। 


त्यक्तवा ता विधिना पश्चाद्भूयो धर्मार्थमेव वे ॥१६॥ ` 


आहरेष्िधिवदारान्‌ अभ्रीश्चेवाविखम्बयन्‌ | ` 
पच्वाभ्नयो ब्राह्मणस्य पचूदाराश्चशातः: । १६२॥ 
स्वाजातौ विदितास्सद्धिः तेषु द्ारेषुधमेतः। 


ऋत॒गाम्ेव तु भवेत्ताटशेन हि कर्मणा ॥१६३ । 


अयं र भवेनहाचारी सदा नित्यविशेषणः। 
१ ध ||१६४॥ 
| ख बरह्मचयं तः। 
सि पलीपश्चकसंस्थितौ ॥१६५॥ 
नाह्मणस्येव ऋतुकालाभिगामितः 
मो(क्ष)षमाप्नोति ध 1 
म नवेति ते प्राहुतरह्यवादिनः। 
भोक्त पच्वानां स्यात्ते युगो ॥१६५॥ 


च तुण्वविवाहोऽपि मांसेन श्राद्रसच्िया। 


वाखम्भः भार्यान्तरपरिहः १६८ 


((-0 0 0016 20171810. (॥|\/8 1181160 (01661011 





~. = += नि 
द य ननन ग ~= === 


विकि वि मिती # "णि २ 





दवादशबिधपुत्रवर्णनम्‌ २७१७ 
देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागमधारणम्‌ ।. ` 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कलौ क्षितौ ॥१६६॥ 

॥ दादशविधपुत्राः ॥ 


प्रशस्तानीति नोचुहिं तथा ादशपुत्रकान्‌ । 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपल्त्यामन्यसंभवः ॥१७०॥। 


 सगोत्रेणेतरेणापि तावुभौ शाखनिन्दितौ । 


स्वस्मिन्व्याध्यादिना रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 


येन केनचिदज्ञाता गभ धृत्वा रहस्यति। . 
 भ्रसूते यं॑सुतं सोऽयं सुतो मूढजनामकः ॥१७२॥ 


पिट्मात्रेण संज्ञातजननो ` व्यभिचारजः। 
पिदणां सवेनरकप्रदः पापाख्यः ` खलः ॥१७३॥ 
वन्ध्ववन्धुप्रभेदेन द्विविधोऽयं च ` कथ्यते । 

या विवाहासपूर्वमेव जारसङ्गतितः किंङ ॥१७४॥ 


 गभंधृतेऽथ . तदिह ज्ञात्वा सत्वमेव वे | 


विवाहितासिवृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ॥१७५॥ 
अकीर्तयेकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु य॑ सुतम्‌ । 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥१७६॥ 
भरकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 

सोऽयं तथाविधश्चापि भ्रथितस्तेन दुजेनिः॥१७७॥ 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 

कलन्नी सचचरित्रेव गुह्यपापातिनिन्विता ॥१५८॥ 
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२७१८ लोहितस्मृतिः 


तच्छेन येनकेनापि भ्^ूपेण सङ्गता | 
तल्ञायापतिमावं च पश्यतां धारयन्स्यपि ॥ १५६॥ 
“““तं चापि तनयं स्वीकरय च ततः पुनः। 
पाढयन्त्यपि निदु टपुत्रवतपथिवीतले ॥१८५। 
साध्वीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी 
स्वसुतानां सुरे वहुकाङे गते शनैः ॥१८॥ 
दूरदेशस्थितेबेन्धुजाते-बन्ध्यमायया । । 
विद्यमानातिचपला . तेन पुत्रेण सत्कुखान्‌ ॥१८ | 
महात्मनो नाशयन्ती तदुतरस्तादशो यम्‌। 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो बाद्यणोत्तमैः॥१८३॥ | 
अक्षतायां क्षतायां च जातौ---र्मगौ मतौ। 
तौ चापि निन्दितौ पापौ पत्रबाह्यौ भरकीरतितौ ॥१८४॥ । 
अकोतिकारकौ बन्युजनंनां दूषितौ खलौ। । 
म गतो देयौ धमशाखप्रदूषितौ ॥१८५॥ 
पिकदोषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌] 
॥ वत्तस्यौरससममागः ॥ | 
दत्तः पद्भ्यां दत्ताख्यः सापेक्षाभ्यां च सद्िधः। 
म तत्रास्तु तुरीयमाक्‌। 
काभ्यां सकाशात्पालकस्य वै ॥१८६॥ | 


( स्यात्पश्चाज्नातौ रसेन वै। 
र तदानेऽधिकारस्ततमतिमदे ॥१८५॥ 
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विधवायाःदत्तकपुत्रस्वीकारेऽनधिकारित्ववर्णनम्‌ २७१६ 


द्म्पत्योरेव नान्यस्य यतेवा ब्रह्मचारिणः । 
अकलत्रस्थतरसामीप्य।कल्व्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणेऽपि वा । 
वानप्रस्थस्याञ्ुचेर्बालुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्रससूतकिनश्चापि त्रतिनोनाधिकारता । 
विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां तादृशैरपि ॥१६०॥ 
` निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिठ्व्येण तथेव च । 
| पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ।॥१६१॥ 
। स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः छत्रिमसंज्ञिकः। 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास््रेकनिन्दितः। 
गमेविन्नोन्यङ्गदेतुः पितृणां नरकपरदः ॥१६३॥ 
स॒ कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्‌भवः। 
अतिपापी स चण्डाङाद्धिकोऽश्चान्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वशमञ्जनकारकः। 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादिंतस्सुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमेतः। 
हैन्यन्यङ्गेकनिख्यः पुत्रोऽयं कश्चनस्मृतः ॥१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्सुष्टः सहादोषसमुद्धवः । 
भ्राहकेण स्वीक्रतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६५॥ 
त॒ एते निखिदाः पुत्राः | सूत्रकारेमहात्मभिः । 
दुःखादनङ्गीकृताःस्युः महाल्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 
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निवि 








२७२० 


चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः 
तस्माटद्रावेव तो भ्रोक्तौ तनयौ शाञ्ञविश्ुतौ | १६६ 
नरकोत्तारको सद्यो जन्मनैव न कर्मणा। 
आत्मजश्चापिदौहित्रः समानौ पेटकेऽनिशम्‌ ॥२०५ ' 
कदाचिद्धिकश्चापि दौदित्रस्तनयादति। . । 


` -दोदित्रात्तनयसतद्वदधिकः , केषु कमसु । २०॥ 


ओरसो ध्॑पललीजस्तत्स॒मः पुत्रिकासुतः । 


 पुत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ २०६ ` 


पत्रसद्यहणं सद्यः कतुमाट्च न शक्यते । 


` चिरकालप्रतीक्षादौ तसियत्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०॥ | 


तत्ाथितप्रदानस्य शपथोक्तयादिकं ततः | 


` जनानां पुरतो होमः. पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०॥ । 


३ व 
र्तस्य तु छृत्सनस्य तत्तत्कारे शनैः शनैः |. 
. चन्तकुख सुक्.रमनुभूय स , भार्यकः ॥२० ' 
त सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌। 


० © 
-्वाञ्जाते धमपल््यां तनये वा तदेव वे । . 


` द्वितीयायां रृतीयायां खकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०५ । 


पूवं काखगरृही 9 अ 

म त . कुमार ञद्धचतसम्‌। 

२ दष्टिकिठ तस्मादन्युतं हठात्‌ ॥२०८॥ , 
ह्यचोभयत्रापि अष्ट कत्वा स्वयं ततः। 


अत्यन्नपा 
-'छबासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ॥२०६॥ 
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पन्रसंम्रहावश्यकतावणनम २७२१ 


तसुदिश्यदिवारात्र प्रर्पन्‌ दुर्मनाः परम्‌ । 
राजाज्ञापान्तभूतश्च सज्जनरतिदूषितः ॥२१०। 
संंष्यन्‌ मित्रवाक्यानि बन्धुवाक्यानि मूरिशः। 
तणीर्बन्‌ दुष्टवाक्यसदस् णायमल्पकः २११ 
तच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः । 
ताडितो धिश्छतो राज्कीयेः प॑मिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 
हेयभूतश्च भवति तस्मासपुत्रस्य॒ सञ्पदम्‌ । 
्रकुरबन्स्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१२। 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यासपत्रतुल्यस्ततोऽधिकः। 

न तस्य होमः कतैव्यो महणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रियाः कारिचन्न सन्यत्र जातकमादिकाः पराः । 
तनयोसत्तिसमयेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२९५॥ 
ययत्तदेतदखिटं यन्नसाध्यं न॒ विद्यते । 

स वा नूनं छते किंचित्‌ पुनरप्यतिवाधके ।॥२१६॥। 
अस्यैव पुरतो दैवाप्पुत्रे जातेऽथवा तदा \ 
जातं तमेनं कौदित्रो मातुङो मम संप्रति ॥२१५॥ 
संजातदइति सन्तोषपूैकं तोषयिष्यति । 
तयोश्िचित्ं स्वबन्धूनां पश्चाज्जातोऽप्ययं श्यः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्पाख्यति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ।॥२१६॥ 
मानितः पाछितः सम्यक्ते नैवं सति सोऽप्यति। 
भ्ीत्यैव सततं पश्यन्परतिष्ठत्येवं सवदा २२० 
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| २७२२ लोहितस्मरति 
तस्माद्दोहित्रतुितो नास्ति पुत्रो जगत््ये। 

॥ दो हित्रेसति पुत्रप्रतिथहाभावः ॥ 
दोहित्रोस्प्तिमाघ्रेण तुख्ढयक्षंमवाः । ।२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव॒ भवेयुर्नात्र संशयः। । 
तामभ्यलुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङ्पहदेतवे ॥२२१ ' 
न ॒दद्यात्सति दोहिते भ्रियमाणः सखर्यपतिः । | 
आपन्निवारकस्सोऽयं अ पत्सापुत्रशून्यता ॥२२॥ | 
एक एव॒ भवेन्नूनं दुदितातनयोऽखिदै। 
दोदर सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२॥॥ 
जजातपुत्रसतनेव पुत्ययं धर्मतो मतः 
अबिभक्तो ज्ञातिभिय्स्वपुत्रो देवयोगतः ॥२२॥ 
एृतश्चेततस्य ते सँ तन्मुखेनैव तत्क्रिया । 

मन्तः कारयितव्याः स्युरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
शत्यः ्रभवन्त्येव तत्कियामाबतोऽस्य वै । 
 तद्द्रन्यभाक्त्वं न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२५। 
. छ तदा म्वेयुयदि तेन वै। 
५ सेत्तषां ज्ञातीनां तु न किञ्चन ॥२२८॥ 
तत्सव पुत्रीुतस्य वे ॥२२६॥ 
स्वीयमेव भवेनमूलं तस्माज्जातेऽखिटा भुवि । 
| दोदित्र भप्रमनसः नष्टकामा गतभियः ॥२३०॥ , 


१ क्क =-= जर वक = क~ र 


सभिको तिरो कः 


पूव सते 
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परधनापहारकाणांदण्डविधानव्णनम्‌ २७२ 


भवन्ति किट भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रन्यापदर्तारः नित्यचोर्यकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेर्विभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अनरृतानि च वाक्यानि प्रख्पन्तस्ततस्ततः। 
सतां प्रद्र षिणोऽतीव वतन्ते पापिनो जडाः ।२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शटबुद्धिकान्‌ । 

धर्मेण चारभुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२२४॥। 
तेषां परेषां विदुषां धमज्ञानां मिथोक्तितः। 
विचार सूष्ट्मयाबुद्धया समाङोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥। 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च द्वीक्छरय च तदा तदा । 
राषटराखवासयेदुटान्‌ सन्तस्सम्यक्म्पूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
मूतिर्थशो भगश्चायुवधन्तेऽन्वहमञ्जसा ॥२२०। 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्ञातयो नियमेव वे । 


दौदित्राजनने यन्नाद्धतुः यत्ता भवन्ति बे ॥२३८ 


दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः । 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मर प्राप्नुवन्ति च ॥२३६॥ 
श्वशरश्वडुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यनुज्ञाभवानेऽस्या अपुत्िण्या विपद्यपि ॥२४०। 
सङ्गच्छते कदाचित्त॒ ` ुत्र्रहणकमेणः 
अधिकारो मलुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशूल्यता ॥२४९॥ 


((-0 11 00016 [0118॥0. (|| ५/३ [1811606 (0166110) 


२७२४ 


अन्धस्य बधिरस्यापि छ्ीवस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४५। 





लोहितस्म्रतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दौहित्रस्तस्य चोदितः। 

विधवा या पित्भरातछृता पुत्रप्रहे तु या ॥२४ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता वचद्वन्धूनां च म्राभिणाम्‌। 

जनानामपि शिष्याणां श्रोृणामपि छृतलशः॥२ 
युक्ततेनेककण्ठ्याच्ेत्तथास्त्विति मनो्म॑तम्‌। 
तदा तु ग्रहणं ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४॥ | 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते । “ | 
अपुत्निणोस्तदा्राठ्मध्येज्येषठान्ययोः किङ ॥२४॥ ' 
एकस्य अरहणं कायं ॒घर्मतो यस्य कस्य वा। ` ' 
महणं व्वेकपत्रस्य सर्वेषामप्यसम्मतम्‌ ५२४६ | 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्खोमू कस्यरोगिणः [4 


1 
५ 


क न 


महणं नेव डुबीत छुर्यायदि व्रथैव सः। 
भौरसेरपि तेः पुत्रः पङ्गुमूका दिभिजंडेः ॥२४८॥ 
निरंशेवेंदमन्तरेकन (१, धिकारनिदानकेः। । 
निष्प्रयोजनकेः तच्छे; नाममाप्रैकभाजनैः ॥२४९॥ ` 
भरणीयेरन्नपानप्रवानयुलतस्तराम्‌ 
योजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नैः कथंचन ॥२५०॥ 
पजयात्वर तेषां मूका्ौरससन्ततौ । 
भवेद्त्राहमण्यपोष्कल्य तत्पूर्वं तस्य॒ खर्व॑ता ॥२५५। 
न्नाच्‌-चारणाभावात्तक्कियाणां च ङोपतः। ` 
तथा तावस्रकथितं धमज्ञेस्तेमहात्ममिः ` ॥२६२ 


सि नकन िन्यिः 
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पत्रस्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २५२५ 


ज्ञातिमलया छता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 
सा वचेदधत'छरतानुज्ञा पुत्रमहणदहेतवे ॥२५३॥ 
फठत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिथ्यति। 

` ज्ञातिमत्या छतं यत्तु पुत्रसङ्यदणादिकम्‌ ॥२५४॥ 
धरादानक्रयाय वं बेश्वस्तं॑तत्तु सिध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं यत्तदानं विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५॥। 
धारं धाराञ्ृतं चेत्तु सिध्ययत्र न चेन्न तु । 
दानकारनिषिद्ध यदानं धारं रहः इतम्‌ ॥२५६॥ 
` देशान्तरछृतं चापि न सिध्यत्येव स्वेथा 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥२५७॥ 
तच्छौरयक्त्यमित्येव निशितं शा्लवत्मना । 
अपुत्रपुत्र्रहणं दौ हिघ्नाजनने भवेत्‌ ॥२५८॥ 
दौदित्रजननादृध्वै तदप्रामाणिकं मवेत्‌ । 
यावन्नणां विभक्तानां दौहिन्नोतपत्तियोम्यता ॥२५६॥। 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते \ 
जतेन्द्रियाणां दौवट्ये दौहित्रे सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादघुसन्देहे पुत्रम्रहणमिष्यते । 

एकस्य प्वपेष्वस्य म्रहणं ज्येष्ठलवेयोः ॥२६१। 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सद्छघहः । 

न तत्र ज्येष्छ्यकानिष्छ्यनियमो मनुना स्मृतः ॥२६२॥ 
ग्रहणं न्निषु मध्यस्य अयाणां पच्च स्तम्‌ । 
याणां षटसु खर्वो वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ।२६३॥ 
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छोहितस्रतिः | 
त्रिषु पच्चु षटृष्वेवं भाठृष्वादयान्त्ययोश्च न । 
मथ्य एकः घरयश्चत्वारः स्युखरेति वै जगुः ॥ 
सद्प्राह्य ष्वाद्य एकः स्यादूभ्राह्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः | | 
टृतीयो वा विधानेन न हो सर्वात्मना सूतौ ॥२॥ 
आदयान्स्यावेव संस्याज्यौ वहुभ्रावषु तत्तो । 
मध्ये ज्येषठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६॥ | 
यदि मोदाज्ज्यषपुत्रो दत्तस्स्याच्े्ततः स्वयम्‌। 


छतमोद्खी विवाहोऽपि जनकस्य सुतो भवेत्‌॥ २५ ु 


न पाढड्कक्रियायोग्यो न गृह्णीयादतल्विमम्‌। 
यः कृतो दत्तदोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशायः॥२६॥ | 


दत्तोऽयं वार्शो अष्टो भ्राहकस्य सुतो न तु। | 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्ते तं प्रवस्म्यपि ॥२६४॥ 


` न कमयोग्यसतस्यापि किं तु तूष्णीं ततः परम्‌। 
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कयक्रीतद्रन्यसमः तृणकाषठमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तक्तो न ग्रियायोग्यो यतस्त्यक्त्च तेन बै। 
अनेकजायासज्ञातपुतरानेकस्य चेदपि ॥२५॥ 
जायानामप्रजस्त्याज्यः कनिष्ठोऽपि तथैव दि। 
जयेषठन्त्ययोस्त ये मध्याः कजातास्तनयास्तु ते। [२५५ 
बाह्यास्तत्र विशेषेण ज्यैष्ठ्यकानिष्छ्यसंमवः। 
नियमोनेति तन्न स्यादिति स्वमतं तराम्‌ | (५ 


| 








एकपुत्रसवेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 


| एकपुत्रस्य स्वीकरणनिपेधः॥ 
यद्य कपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ्राहकं ततप्‌। 
मावृद्रयं तशक्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२५७४) 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कमणि । 
नाधिकारी अवेत्तस्मादुभयशरष्ट ईरितः ॥२५७५॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु भरावृपु॒तस्परम्‌। 
नष्टेषु तेपु वचेदवशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा . तद्वि्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमिव्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥२७०॥ 
सभायां व्यवहारेषु वदिष्कार्यो विवक्षणेः। 
बिधवासद्गृहीतोऽहमिति जपन्‌ सभासु चत्‌ ॥२७८॥ 
` (चोचपेटिकाप्रदानेन च्वी(धिक्‌) तकार्यस्सय एव वे । 
विधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभायेण वे तदा ॥२७६।। 
तथैव सड्गृदीतोऽदहः बदन्नेवं तु निभयम्‌ । 
स दूरीकरणीयः स्याञ्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
वणिना यतिनापर्यु दत्तोऽदं माद्मात्तः । 
पिठमात्रेण दत्तोऽस्मि सङ्ग्रहीतोऽहमियपि ॥२८१॥ 
` सद्धिस्सभाु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहत्‌ । 
निरेज्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाङृतिमावदहन्‌ ॥२८२॥ 
पूबोत्तरविरद्ध' तद्विवदन्रङ्पन्नति । 
तसमूतितराकयेष तं निग्रहं शनेः २८२ 
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२७२८ लोहितस्म्रतिः 


विरोधान्विविधान्‌ संम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः। 
्दूषयेत्तरसछृत्य॒देशाटुचाटयेदपि ` ॥२८॥ ` 
दु्टनिग्रहमात्रेण तद्देशस्य महीपतेः। 
तत्रत्यानां च सवेषां सर्वभ्रेयो महद्धेत्‌ ॥२५॥ 
ज्येषठोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव॒बै। 
दत्तोऽत्याभ्यामिति च वै विवदनूपररिक्थके ॥२८॥ | 
ुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः। | 
छृतस्तथति सन्देहे त्चसम्यङ्निरूप्यते ॥२८५ | 
न दानाहो ऽयेषठपुत्रः कदाचि द्पि वा भवेत्‌। ु 
तत्रापि चेकरमुतरां तच्कियानधिकार्यपि ॥२८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्यके। 
बिवादमविह्वन्तो दोदहित्नादिष॒ तायु च ॥२८६। 
॥ विधवस्वीकृतपुत्र ( दण्डं ) | 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवायु च। 
दत्तपत्रोऽहमस्मीति सपि ण्डोऽहं सगोत्रयति ॥२६५॥ | 
= ५ कोवा भिन्नगो्रिनेऽपि वे। 
निख्जा र त॒ इत्युक्तं निभयान्विताः ॥२९॥ 
: स्मः विश्वस्ताः स्वीकृताः खरा। 
` *ग्ञाृतस्वीकार्‌ वं तद्भकवाक्यतः २६९ 
न अस्माकं तद्धनं महत्‌। (| 
खुतादोदि्रयोः कथम्‌ ॥९६१ | 
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दोदिवप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्े तद्धनं तु भविष्यति । 

इति शाख्रविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४॥ 

सभासु वे प्रङ्पतो सद्ोदेशासवासयेत्‌ । 

पुत्रिन्नादर्ध्रगोत्रदत्तसाहस्रकात्तराम्‌ ॥२६५॥ 

अधिको दुहितासूनुः स्व॑शास्त्रसतथोदितः। 

कुतस्तथेति चोक्त तु प्रवदामि च तस्सपु(रस्फौटम्‌ ॥२६६॥ 
॥ दोदिन्रप्रशंसा ॥ 

दुहिता(द)तनयो रोके सर्वेषां सवकम । 

नित्यं मातामहादीनां तरपल्लीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६५॥ 

करोति हि सखपित्रभिस्समत्वेन समन्त्रतः। 

दर्शादीस्यपि निटयानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 

सर्वश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि । 

्राद्धमतिनिधितेन क्रियमणेसु कमसु ॥२६६॥। 

तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्य्लानादिकमेसु । 

पिववर्मसमस्वेन वम॑ मातामहस्य वे ॥२००॥ 

मावृवर्गेण तुतं तस्पन्नीनां न्रिकं तथा । 

को वा सपिण्डो यज्ते को वा भराता च तत्समः ॥२३०९॥ 

तत्सुतः तस्य पौरो वा कदाचित्तस्य कमणि । 

कृते कार्यवशात्पश्चासखतिसंवत्सरं ततः ॥२०२॥ 


लौकिका्नौ श्राद्धमात्रं॑तदिने स्वागते तद्‌ । 


 श्राद्मात्रं तु तत्पत्न्या; अपि तूष्णी करोति हि ॥३०३॥। 
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छोदहितस्मरतिः 


अङ्कते वा तस्य दोषः शाश्चतो नास्ति केवसम्‌ | 
मृताद्विशेषछाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३५४ / 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किर तत्तथा। ` 
अकी तिभीत्या न भीत्या तथास्य करणं परम्‌ ॥२५॥ 
दौदित्रमातरस्य तु॒चे्लोके सर्वत्र केवछम्‌। । 
तत्कमण्यकृतेऽनेन सुख्यकर्चां कृतेऽपि च । ॥ न 
सवशालोक्तमागण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌। ` 
सवश्राद्धं ककरणमौपासनडुचौ हितः ॥३०५ 
तथस्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिके | | 
स्वल्पकसििन्नभावेऽपि किचिद्वा विदितेन वै ॥३०८ । 
तदीयसवश्राद्धानि गयातीर्था्टकादिषु । 
नान्दीद्विषतारण्यककषेष्विभतृणादिषु ||३०६॥ | 
तान्यजन्नेव विधिना त्पन्नीरपि तत्समम्‌। 
वतते राजते तस्माद्पिकिशिद्धनं विना ॥२१५ 
1 तदा शाखमर्याद्या वशात्‌। 
क वेत्यविचार्येव तादशानेन कः समः ॥२१॥ 
१ प्रकथितो नैतेनान्यो महीतले । 
नाशि त च पुनः पुनः ॥२१॥ 
स 1) दोदर गयनामकः। 
ग ५ नपाङकम्बलः ॥२१२॥ 
गन्य॒तद्रजतं गाङ्गं व | 
ज्ञं शिवनिर्मास्यमच्युतम्‌ ॥३९४॥ 
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दौदित्रवेशिष्ट्यवर्णनम्‌ २७३१ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोभर.णोत्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सवं त॒ एते पिक्बद्माः ॥३१५॥ 


पुत्रदन्ताच्छतशुणा विनापाञ्ञख्यो चरणाम्‌। 
तदौषित्रेणसंतयक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
मृतानां कथितार्सद्धिनित्यनेमित्तिकादिषु । 
ततः प्रत्यव्द्मिन्नेषु सवश्राद्धेषु सन्ततम्‌ ॥३१५॥ 
स्वपितुवैगंसाम्येन जननी पिठवर्गके । 
स्वामाठृवगंसाम्येन तन्मावृ्रयकस्य च॒ ॥३१५॥ 
समचेनं प्रङ्रते दौहित्नोऽयं सुताधिकः। 
कथिद्‌ गीतः प्रसिद्धोऽत्र तारभ्यपल्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपलीतनययं दष्ट्वा विवादे तनयं म्रति। 
अयं तवानुजो मह्य दरयञ्जरीदो हि तपणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्राद्धषु तु न किंच्न। 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सवकमंसु ॥३२१॥ 
 पेठ्केषु प्रसक्तेषु स्वमाठ्ढलसाम्यतः । 
महस्य सममस्य जयञ्जीदो दि कोऽ्रमे ॥२३२२॥। 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा तं वद मे स्फुटम्‌ । 
इति मातुबेचः श्रत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
` सपन्नीतनयात्तस्या दौहिमधिक तराम्‌ । 

॥ दौदितत्रेविध्यम्‌ ॥ 
शखबिन्परत्यते जून . स॒माोच्य, स्वचेतसा ॥९२४॥ 
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२७३२ लोहितस्परतिः 


तन्मातामहगोग्येकः दौहिसरोऽन्यस्ततः परः| 
निदोषस्तिविधोज्ञेयः तमेनं प्रवदामि च ॥२२॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन॒ मातामहेन वै। 
प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाययोऽयसीरितः। ।२२॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कत्यामलड्कृताम्‌ | 
अस्वां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२५ 
एवं द्वितीयो विज्ञेयः काङेऽस्मिन्तेव केवलम्‌ | 
भड्ग्यन्तरेणवचेत्ोक्तः दौहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२॥ , 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां मवानपि। ` 
तराथ चेदिहोत्पन्नः स नौ पुत्रो भविष्यति ॥३२६ ` 
अस्य गोत्रयं ज्ञेयं॑तद्'शस्य ततः परम्‌ | 
गोत्रयं च सडप्राह्य विवाहादिषु कमंसु ॥१३५। | 
एतादगभिसन्ध्येकरदितेन यदि तसौ, 
एन्यकायाः प्दत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥१२॥ 
तातगोञ्येव विज्ञेय एवं स॒त्िविधो मवः। 
तिविधोऽपि समो ज्ञेयो दोदितरोऽयमकल्मपः॥ ९१ | 
बगहयोद्धारकशच सवेवणेकसम्मतः । 
वमे वीक्ष्य ददित बिभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥२३९॥ 
द्ध मान श्रिया दीप्त्या वच॑सा आ्जसौजसा । 
निल सनिवदािण्यसोजन्ादिगुणादिमिः ॥२३४। | 
भरिमहो श्या मोहासञुप्यति हि केवलम्‌ । | 
वा होमो वा दौद्धििस्य बिधीयते ॥३३॥ | 
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दोदहि्रश्रोत्रिययोर्ज्यष्ठतावर्णनम्‌ २७६३ 


जननादेव दौहित्रः ( स्‌) तत्ुलद्यतारकः | 
रौरवस्सवछत्यानां पितृणामतित्धरिछत ॥३३६॥ 
निवारको दुगतेश्च तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मनस्त्राभावे तथेव च ॥३३७ 
विप्राभावे धनाभवे शक्त्यभवेऽथवा पुनः| 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दौदि्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
भ्रोतरियस्यास्य तज्ञग्धिमात्रेणेव च तक्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यवृध्रिस्स्यादक्षय्या नात्र संशयः ॥३३६॥ 
तच्छ्ाद्धदेवतानां वा श्राद्धकतु स्थापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतु णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मसुभाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महाख्यषकस्य च । 
अष्टकात्वषटकानां च दादशानां तथेव च ॥३४२॥ 
गजच्छायातीथंदधिधृतानामेकमेव वे। 

उपायः कथितस्सद्धिदो हि्स्यास्य भोजनम्‌ ॥३४३॥ 
्न्पद्रव्येण छख्घुना येन केन यथा तथा । 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेव परं छतम्‌ ॥३४४॥ 


सम्यग्भवति नास्त्यन्न॒संशयस्त्वणुमात्रकः। 


भत्यब्द्मात्रमेकं तद्िध्युक्तन परं स्यृतम्‌ ॥२४५॥ 
कतंज्यत्वेन विद्धिः निशितं त्रह्वादिभिः। 
अन्नेनैव हुक्षिएख "मे 11. ह्मण ००138 । 





२७३४ . लोदहितस्मरतिः 


अग्न करणतो वापि पिण्डदानेन घर्मतः। 
तदङ्गतपणेनैवं॑ पित्रोः प्रतयच्दमेककम्‌ ॥२४५ | 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वेन चोदितम्‌। ` 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सर्व॑दा। ।२४५ ` 
॥ प्रत्याब्दिकाकरणेप्रत्यवायः ॥ 
यदि त्यक्तं ॒तद्धभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ | 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्तत्त॒ विधानतः ॥३४६॥ | 
सवप्राणेन छया ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदकभ्यं वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३५५ 
पूवमेव यतन्‌ वाढं येन केन `श्रकारतः। 
तत्संपाद्य प्रयतेन गोपयेत्तस्य कर्मणः । |३५१॥ 
जानि तण्डुलामाषा सुद्गाश्शाकद्वयं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३५॥ । 
गन्वज्ञाः भाद्धका्याय दशम्रोक्ता मनीषिभिः । 
एतेषमेकरोपेऽपि न श्राद्ध सुकृतं भवेत्‌ ॥२५॥ 
जलाभावे करमपि तन्‌ न सिष्यत्येव सर्वदा । 
चानि यत्र समृद्धानि ततर श्ा्ध्‌' दि सिष्यति ॥३८१॥ 
तथेव पण्डुकाभावे न भ्त्यब्दकथा भवेत्‌ । 
वि च प्रधानद्रव्यसुच्यते ॥२५५॥ . 
1 किमुत ॒श्राद्धकर्मणः | 
यन्नात्सङ्गरह्याति प्रयन्नतः ॥३५६॥ 
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श्राद्ध स्यापतस्पेसस्पादनवर्णनम्‌ २५७३५ 


तस्कतव्यं यत्र ऊुत्र॒मृतेऽहन्येव नान्यतः । 
तदभावे खोपएव भवेदेव तु तस्पुनः ॥३५५७॥ 
युद्गासावे मापमात्रेः कतुः सूपाय शक्यते । 
माषाभावे त्वङ्गरोपो भवेदेव न संशयः ।॥३५८५॥ 
महापदि कदाचित्त॒॒ तेन छोपेन तल्युनः। 
शक्यते हि तथा कतु न त्याज्यं तत्तु तेन वै ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनप्रोक्ता सुमहाचौ्य॑वर्त्मना 1 
शाकाश्शाको तथा शाकः प्रथक्तवेन मनी पिभिः ॥२६०॥ 
कीकटादिषु तच्छरन्ये न त्याज्यं श्राद्धकमं तत्‌ 
पयोद्धिषृतक्षीरसूपमकष्यादिसंमवे ॥३६१॥ 
शाकाभवे विशेषेण बाधकं न भवेदिति। 
` छौकिकानां वैदिकानां च महदुक्तिमदत्तरा ॥३६२॥ 
 लौकिकोसिदिको क्तिः खकार वैदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कटपं॑तदुच्यते ॥३६३॥ 
॥ श्राद्धद्रव्याभावे अनुकल्पः ॥ 
धृतस्य दुरभे जाते कदाचित्सङ्कटे खरे। 
देशनाशे र्ना महावर्षादिदुघंटे ॥३६४॥ 
ते प्रतिनिभिस्तस्य दुरभे तस्य॒ चागते । 
पस्य भरतिनिधिसत्वाज्यं दुरुभे वु द्योरति(पि) ॥२६५॥ 


पयः प्रतिनिधिः भोक्त तस्य प्रतिनिधिदधि। 
`मनषामपि वतेषा,दमेः $, पुतत्तिति, ॥३६६॥ 


२७३६ टोहितस्मृतिः 


पर चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः, 
सखयमागत्य चोवाच सर्वरोकदिताय "वै ॥३६४ 
पिष्ट जलेन संयोज्य ोडयित्वा विरोषतः। 
तेन यपिष्टजलेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥२६८ | 
खव्धेन मधुना वापि सवंकार्यांणि साधयेत्‌। 

फरपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किङ ॥३६॥ ¦ 
श्रादवादीन्यपिकार्याणि न त्याज्यानि मनीषिभिः। 
मासग्रय्नदुखभ्ये तदा इुर्यायया तथा ॥३७५ ' 
अष्टानां भुक्तिपत्राणां दुकभेसति तत्परम्‌। | 
्रदधकायाय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३०॥ ' 
सख्च्ध॒ कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌। 
` आपत्सुपत्राङाभे तु रुभ्यते यत्तु तेन तत्‌॥२५॥ | 
साधयेदिति सर्वेषां संमतिः परमा स्मृता। | 
विप्राभावे तु सर्वत्र दर्भगुष्टिषव तस्पितन्‌ ॥२०॥ | 
सुरानपि विधानेन मन्तरैराबाह्य भूतः ह 
श्त्वा पा निखिकामचौ अग्नौ करणमेव च ॥३५॥ , 
-न्नत्याग च तल्छृत्वा सर्व॑तत्परिमेचनम्‌। 

आपोशनादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ॥३५॥ 
पन्वापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रवणमेव च । 
1 इत्वा सन्तः पूनैवदेव बै ॥३ | 
व निवेत्यं॑तत्सय॑ सखि कषिपेत्‌। . ॥ 

ततो सुक््वा तर्पणं 'च परेऽहनि ॥३५१ 





((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


सविधिश्राद्रकमफलवर्णनम्‌ २७३७ 


कुयादेव विधानेन दक्षिणां तरां. ततः परम्‌ । 
यस्मे कस्पचिद्विाय दद्यादिति दि सा श्रतिः ॥३७८॥ 
अख्ाधीनानि पात्राणि परेषां पूर्वमेव, -वै। 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स छत्व तेः, ततः परम्‌ ॥३७६॥ 
तेः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ख्ध्वाऽथवाऽऽपदि । 
यथाकथचिल्छुर्याच तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या विचारणा । 
मृत्पात्राणि तु वचेत्तानि पाच्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कवरं कवरं हस्ते यावदष्रात्रिशदाहुतीः। 
पराणायेदयादिभिस्सर्वेः षडावरतया ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपच्चमाभ्यां च .सप्रमावृत्ति कमणि । 


` पूरयित्वावृत्तिभेदं तां वृत्ति तव्रकर्मणि ॥३८३॥ 


श्राद्धाख्ये. कारयेद्द्रान्‌. ब्राह्मणानामनरापदि । 
एवं कृत्वा सद्य एव॒ सवंश्रष्टा. भवेदपि ॥३<८४॥। 
वेद्हन्ता . शाद्खहन्ता मर्यादामारकश्च सः। 


` पिदन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न. संशयः ॥२३८५॥ 


आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शा्ञाणि विविधान्यति ।, 
अनापत्सु न गृह्णीयात्‌ गृह्णन्‌ तानि पतेदधः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः राद्ध विधानतः। 
अन्नेनेव प्रङुवींत नान्येन तु कदाचन ॥३८७॥ 
तदन्नमति्द्धयद्योगं तच््राद्वकमेणि । 
अति्युद्धत्वमन्नस्य सदुद्रन्येणेव केवलम्‌ ॥३८८॥ 
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लोदहितस्प्रतिः 


संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रव्येण तद्धवेत्‌। 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सं भरकथितं बुधैः ॥३८॥ 
तदन्यायाजितं द्रन्यं असदिव्येव सूरिभिः। 
कथितं सत्कमंजालायोग्यं(१) निरयमीतिदम्‌ ॥३६५ 
तत्सददरव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः) / 
सम्प्राप यद्विरोषेण खीयोवीसंभवं च यत्‌॥३६॥ | 
धान्यादिकं शाकमूरशलटुफलमूरकम्‌ । 
न्यायाजितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कर्मणां सदा ॥३६॥ ` 
महादानादिसंप्राप्र गजदानादिनागतम्‌ | | 
ङमा(ला)ष्यस्थ्यादिनाप्राप्त म्रामसामान्यजादिकम्‌ (४ 
शोद्र सोतं राथकारं ताक्षं त्वाष्ट्रः तथेणवम्‌। 
भालाकारोयमाम्बष्ठ तौन्नवायं(तान्तुवायं)च सोचिक्म्‌र ॑ 
कोरक सोचिकं नाट शेषं भारवं तथा। ` 
च जाल्मकं गाधं चाण्डारं यावन तथा ॥३६॥ . 
म्डच्छ हौणं कोङ्कणं वा श्रतकाध्यापनादिभिः। _ 
स स्ामिद्रोहादिनागतम्‌ ॥|३६६॥ 4 
जहीमं जनसङ्‌ 
कन्यकाविक्रयोस्थितम्‌ ॥२६५। 
नकषपवाुष्यत यदन्यच्छाख्जनिन्द्तिम्‌। 
ल नयमसमीकीनप्त : ॥३६८॥ 
म °" स्यात्‌ सच्छ्रोत्नियमुखागतम्‌। 


` ` " "~. त्तस्याकक्रतुद्क्षिणया  . तथा. ` ॥३६६॥ 


॥ 
५ 
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असदुद्रज्यकरृतश्राद्धस्यनरकप्रदत्ववर्णनम्‌ २७३६ 


प्रीतिदत्तं श्राद्धकारूमहसभावनादितः। 
संप्राप यान्वया प्राप्तं शनकेश्शनकेरपि ˆ॥४००]। 
खलमन्यसुतोर्पत्तिपुराणस्परतिपाठकेः। 
पठन्तेरपि तत्मीया संम्राप्तमवशात्तदा ।॥४०१॥ 
दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च । 
सोमप्रवाकादिमुखादुस्सवादिमुखेन च॒ ॥४०२॥ 
संप्राप्तमवशादवार्संप्राप्र' न्यायवरत्मना 1 
मधघुपकादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ४०३ 
यच्चान्यदखिरं भूयस्सदद्र्यमिति तढ्िदुः । 
असदुद्रज्यच्तं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ . ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि सदुद्रन्यसमानीतेकवस्तुभिः। 
स्वपल्नीहस्तरचितपाकैरत्यन्तपावनेः ॥४०५॥ 
भावद्युद्धोन मनसा ताहशेनान्धसा च तत्‌। 
निवत्येमेकं भ्त्यब्दं मन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥ 
॥ श्राद्ध पाककर्तारः॥ 


तत्रादौ पाककर्व्येका धमेपन्नी तथापराः । 
ङरुपल्न्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ॥४०७॥ 
मातरो ज्ञातिपल्त्यश्च पिक्ष्वसरादिकाः पराः । 
भायाः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुखान्यस्तथेव च (४०८ 
अत्याराद्रन्धुपरन्यश्च गुरुपल्न्यस्तथाविधाः 1 
आनुकुल्येन निर्विषटास्सर्वाभावे स्वयं वरः ॥४०६॥ 


((-0 11 24016 0111810. (|| ५/३ [1811606 (01661101) 


२७४० न 





८ ` गोदिवष्विः ~ 


पाककमणि , संभोक्तस्सत्युं॑दारेषु तुरः। 


` न तक्क्मणि निर्दिष्टो यजसानोऽपि तत्र च ॥४४ 


यदि कतां ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयत्नतः। 


। 


` न छयादिव विधिना तस्य पाके कदाचन 8१ 


अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि। ` 
ब्रह्मचारी यतिर्वापि यस्मिन्देरो यदा तदा॥४॥ 
पचनं छ्रुते मोहात्तदा . तत्क्षणात्पस्‌। । 
भरियादिरिदितं सवेदेववेदसुर्िजेः ॥४१३॥ 
तीर्थः पुण्यैः पवित्रश्च सप्तवन्तुयुखादिभिः। ` 
भरवजितं विशेषेण भवेदूरीशृतं तथा ४१ 
नष्ट . अष्ट प्रभग्नं च आान्तनष्टमगष्ठिजम्‌। | 
निर्मनुष्यं शुष्कजटं आशताब्दाद्धविष्यति ॥४१॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः। 
गुसोनित्य ब्रह्मचारी कतु शक्रोति सन्ततम्‌॥४१५॥ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा। 

तदुक्तानि प्रवी यतिश्वामि तथैव दि ॥५ 
वणिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तरम्‌ । 

भीता द्रा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ४८ 


, तस्मात्तु यदि वर्णीस्यनच्छ्ाद्धकर्ता तदा किङ | 


तन्माता ` तस्य भगिनी याश्चकाश्चन तास्तु १।४१। 
बन्युपल्योमितरपल्यः शुरूपल््यादिकाः स्छताः। 
पाककन्यां नराः स्वीयाः कीतितान स्वयं कदा १ 
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श्राद्धे घुपाक्रानांगरितत्ववर्णनम्‌ २७४१ 
सरवश्राद्धष स्ये रण्डापाको विशेषतः, 
गर्हितः स्यात्तथा बन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
त्सा मादा तथा श्वशरर्मातुङानीसुदा पिता 1 ` 
पिदृव्यपलली चा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रीणां तु .पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 
एता आद्याः पाककार्य श्राद्धकमेणि सङ्टे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिदाः प्रत्यासन्नास्तथाव्रिधाः । 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेदुम्राह्या एवेति शण्डिकः ।॥४२४॥ 
श्राद्धपाकक्रियायास्ताः प्राहं श्रीमानसो महान्‌ 1 
ुत्रिणीनां न रण्डात्वं निखिेनिरश्चितं पुरा ॥४२५॥ 

वर्ध्यात्वं -जातपुत्राणां न कदाचन विद्यते । 
कन्यकालुपुनीतानां न॒ कमहत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ खतकार्येकत रलुकल्पनिषेधः ॥ 
सति कर्न्तरेभूयो - न चेततेषां तु कट ता । 
अस्त्येवेति तदा प्राह मृतकायं विशेषतः ॥४२ 
खधानिनयनादेव सन्त्रकायांखिखामता । 
अथवा तदु्रतःकक्षान्तरनिषठस्तु कन्न । ।४२८॥। 
तत्कायैमखिखं कुर्यात्तेन तत्सुतं भवेत्‌ । 
विनैव वरणं तूष्णीं कतु\स्वस्य स्वयं यदि ॥४२९। 
तत्कतैव्यतवेन कुर्या्कम॑तसस्याननिरथकम्‌ । 
यस्य॒ कस्यापि नष्टस्य दूरे कत॑रि संस्थिते ॥४२५॥। 
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२०४२ | ठोहितस्मृतिः | 
॥ कन्तावतस्याधिकारः ॥ | 
ततकतव्यतवेन नान्यः क्मं॑कुर्यात्तथा यदि। | 
पुनः करणमित्येव निशितं त्वादितो यथा ॥४३॥ 
अतदूषरतकृत॒ करमाकृतमेवेति सूरिभिः। 
यतस्युनिधितं तद्धि करणं पुनरद॑ति ॥४२१ 
तादृरेष्वेव षृत्येषु रण्डानां पाककर्^्ता। 
न ॒तद्धिन्नेषु पित्र्येषु चेवं सति यद्‌ाऽवशात्‌॥४२॥ 
मोदात्ततछरतपाकेन कृतं श्राद्धः तदा पुनः। 
परेऽहन्येव ङर्बीत स्नुषापाकेन तत्पुतः -॥४२४॥ 
्ञाताज्ञातेति रण्डे देः स्पष्टा परे तथा। ` 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीर्तिता ॥४३५॥ 
तव्ाज्ञातेति या सेयं न जानाति पतिं स्वकम्‌। 
 अदयन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तदा ॥४२६॥ 
सुखदोषेण मरणं तद्भर्ता भरतिपदयते । | 
सा सपषटति हि विख्याता ह्यर्च्ध्वा तद्रति परम्‌ ॥४२५। | 
रजसोऽप्यश्ुते घोरं वैधव्यं पापजं महत्‌। । 
सा ति समारुयातास्ता एताः पूर्वजन्मनि ॥४३८॥ 
नप््राद् नवश्राद्धो रोष््ाह्मणभोजने । 
आ्यश्राद्ध च भोक्तारः प्रयक्षान्नं विनां चिम्‌ ॥४२६॥। 
क्रमेणेव महापापाः सप्रानां जन्मनां पुरा । 
अनौ प्रथमतः तवा होमरूपेण कमे तत्‌ ४४१ 
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विधवानिन्दावणनम्‌ २.७४ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कटपपूवेकम्‌ 1 
लम्यग्बिप्रसुखेनापि तादकमेचलुष्टयम्‌ ४४१ 
पकरव्यं प्रयत्नेन न चेततु ब्राह्मणो बृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेहासुत्र च निष्कृतिः ॥४४२। 
तस्य॒ भोक्त: प्रकथिता ताद्क्रेतक्रियासु वे \ 
विनाभ्निमादितो विप्रसुखेन -क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनैव तद्धोक्छ : पुखाकानां तु संख्यया । 
्ञातादिराण्डजन्सानि भवेयुरिति वै विधिः 1४४४॥ 
| विधवानांनिन्दा ॥ 
श्रीमान्परजापतिः प्राहः सवंखोकपितामहः । 
तादृश्य एतास्सुक्र राः ऋ रचित्तासदहाजडाः ॥५५ ॥ 
द्यादाक्षिण्यसौ भाग्यक्षान्तिदान्तिबर्हिष्छृताः । 
कर रातिक्र.रसुक्र.रतमा इति जगत्‌त्रये ४४६ 
| जन्मनैव हि विख्यातास्तादृशीनां सदा श्चयः 
पितरौ आतरस्तञ्जाः पिक्गेदे भरकीतिताः ॥४४७॥ 


| पतिरेे तु तत्तातध्रातरस्तज्जतज्जनाः । 





अप्येवं सति सर्वत्र न स्वातन्त्यकथा सद्‌ा ॥४४८॥ 
तासां प्रकथिता सद्भिः एवंसति पिवगरहे । 
पित्रोस्तु छृपयापाट्यास्तत्कोष्ठजनितोऽन्वहम्‌ ॥४४६॥ 
ात्रादीनामपि तथा तज्जातानां तथेव च। 
एतद्धिन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव दिं ॥४५०। 
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पर तु तंत्र रोकानां पश्यतां तास्तथाविधाः। 
अनाथा इव भान्त्येता न तु तत्टरुपया तराम्‌ ॥४८॥ | 
एतादृशी लोकरीतिततव्र भल्भनिकेतने। ` "^ 

कर तिस्तत्र॒ भद निकेतने । / 

अलन्तपारब्यं च्‌ खस्पष्ट रोकवर्त्म॑तः । ४५८२ | 
ग॒ त्र निरेड्जं | 
तत्र नि्छज्जं पुरस्कारेकव्जनात्‌। 
न्यमादौ ्‌ जायते हि शनैः कालेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागाशाद्रन्रमूलकखहेन निष्टा । 

क ति. कै 

२ च जते चेवं विशेषतः । ४८४ 
ध व त्वङ्कारादिककश्मले | 

समुत्थिते सङ्कटे 

क ह मिथयोः पल्यतां पुरः ॥४५५॥ 

५ ९ तः प्रोक्ते तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 

= दीयते चेति भतिज्ञाप्य ततः परम्‌ ॥४५६॥ 

० विहित तावन्मात्र तदा तदा। 

स चति नान्यत्किमपि शुल्कम्‌ ॥४५५॥ 
ध स्तु रण्डाया मध्या ऽन्वहमेव वे | 








[काका काका वा का 


साधत्रिकरसंपूरणा | 
स्तण्ड्ुटा टछवणं 
१ ॐ सभित्‌ ८ 


एतावदेव स | 

प्रदेयं 4 चोदितं विधवाशनम्‌ ॥४५६॥ 
९ शाखरमागेण चेतस्माद धिकं न 

इत्यव & 

ह ऽ वचन तावन्मात्रे ततः पुनः ॥४६०॥ 
पथा) नामे तन्मे रोदनपूर्व्॑म + 

(१ मे ्‌ | 
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विधवायाःस्वभवृ गेहनिवासवर्णनम्‌ २७४५ 


किमेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः। 
उभयः . क्रियते चेति हन्तसम्प्रतिमास्त्िति ॥४६२ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्तावद्‌ यमिति क. वा 
गच्छेदियमिति भोक्त्वा चेतावद्वत्सरस्य राः(१)।४६३॥ 
देया अवद्धिरिव्येवं भूमिरूपेण वा पुनः। 
निवन्धद्रव्यश्पेण धाल्यरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्काटेन निष्कषेः एवं सत्यत्र केवखम्‌ । 
तस्यानिक्ष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतङे ॥४६५॥ 
सिद्धापि नार विशयः तस्मिन्‌ भद्‌ कुरेऽन्वहम्‌। 
संप्राप्जीवनांशायाः एवं यत्नेन कारतः ॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां वेद्धवेयदि । 
अयशो महदेवस्याद्भ्रात्रादीनां गृहेष्वपि ।४६०॥ 
तत्कलत्रादिजनताप्रद षः पुनरेककः। 
परगेहनिवासोत्थप्रयवायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रतं तु सः। 
सन्त्यक्तमद्गेहाया निवासो भद्‌ मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वह छृच्छरफटदं ज्ञातिचित्तानुवतेनात्‌ । 
सभवत शयनस्थानपाढनान्वेषणादितः 11४७० 
ब्रहमच्य॑ महत्वं च सौजल्यमति वधते । 
तत्पुण्यतीथनिखिटसर्वकृच्छ्रजतान्यपि ॥*७१॥ 
पाप्रान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रैव भक्तितः। 
येन केनाप्युपायेन मतृज्ञातिजनाश्रयम्‌ , ॥४५२॥। 
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२७४६ 


लोदहितस्म्रतिः 
॥ रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ ।। 


कृत्वा तत्रेव निवसेदत्तांशाप्यनुस्खत्य तान्‌ | 
तत्रैव मरणे चेत्तु गङ्गातीरख्तौ तु या ॥४५३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीद तक्षणात्‌ 
तेपामनुस्तिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥ 
समपणं यत्र कुत्र स्यक्ला त्रार्पणं जगुः । 
दत्तांशायास्तु रण्डायांः यानि वस्तूनि सन्ति वे ॥४५५॥ 
भूषणाच्छादनादीनि पाच्रधास्यधनान्यपि | 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाखवतमंना । 
पिव्रश्राठ्ृपतिप्राप्रधरणी यदि संस्थिता ॥४५५॥ 
तत्तत्छुखप्रसूतानां विनानुज्ञां तुतां दठात्‌। 


न दद्यादेवविधिनाऽन्यस्मे खच्छन्दतो ननु ४७८ 


स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास््रेकनिन्दितम्‌ ॥४५६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोल्यं विवादतः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्टः निषिद्ध स्वः परेरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवेधमः पिृभ्राठमतां सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 
कतु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु.किं पुनः। 
स्वतन्त्रस्यापि शक्त्य पंसस्संपादकस्य च ॥४८२॥ 
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नानाविधरण्डानांभेदवणनम्‌ २७४७ 


सगोव्रज्ञातिद्ायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने दिरण्यमुदकं तथा ॥४८३२॥ 
एवं सत्ति पुनर्नायां अधिकारस्तथाविधे। 
कथं भवेद्धर पुत्रपोत्रवत्याः प्रदानके ४८४ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ।॥४८५॥ 
दाने तु तादृशेधारे द्यशक्ये येन केनचित्‌ | 
कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥। 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव दि । 
अष्ट्वषां तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७] 
चित्य्िसदशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मताखला । 
रोदिणीविधवाचत्त॒ चितिधूमसमानिशम्‌ ।४८८॥ 
अवीरेद्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा । 
गौरीदशायां . वेधन्यमापन्ना तापिता स्मृता ॥४८६॥ 
चिल्यु्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीव च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साक भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टार्थं वे प्रसङ्गतः । 
दुभगाकुटिाकाष्टा चरमा चटा वशा ॥४६१॥। 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा । 
दृशानामपि चेतासां दशमाब्दात्परं तथा ४६२ 
ेकादशाब्दभ्रश्रतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 
रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ।॥४६३॥ 
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२७४८ 


 खोदहितस्मतिः 


नामान्येतानि तुच्छानि चंतासां कम॑सात्रके | 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेवशात्‌ ॥४६४॥ 
सदुवत्तिवंुधारूपा निवन्धादिष्वरूपका । 
सप्राप्तापिपितुमेतु बेन्धूनामथवा पुनः ४६५ 
सकाशात्त॒ तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ता अपि यद्ये ताः सततं परतन्त्रकाः ।॥४६६॥ 
स्वपात्रस्थोणेकवटगप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः। 
अयन्तशक्तिविकटाः सवेशास््रेकवर्मंतः ॥४६७॥ 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्ुटे । 
सजातानां विवाहस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌ ॥४६८॥ 
कातिकगोरीपूजायाः तदीपाराधनात्परम्‌ । 
तरियुद्धिमृर्स्तम्भमहानिकंटे ` तटव्रते तदा ॥४६६॥ 
महाुमङ्गखीबरन्दगीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तसपूर्तिकरणाय वं ॥५००॥ 
नित्य भुक्तिक्रियाकाटे यां काञ्चिद्यः च कं च वा। 
दष्ट्वा प्रष्टा भोजनप्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ॥५०१॥ 
तया वा तेन वोक्ते वाऽभ्युज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२्‌॥ 
अभ्यनुज्ञानदेवस्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः। 
वर्पत्रयं ततः पश्चाद्गुहस्ता्ष्याऽथ वा स्मृतौ ॥५०३॥ 
विकल्पतेननिर्दिष्टौ पूवैवत्काखनिणयः। 
पुष्पवन्तौ च निर्दिष्टौ पश्चान्नोचेज्गद्गुरू ॥५०४॥ 
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विवाहात्परतःखीणामखातन्च्यव्णनम्‌ २७४६ 


उमामहेश्वरौ पश्चाद्छक्ष्मीनारायणौ ततः । 
उभयोरेतयोः काटो देवयोः परिकीतितः ॥५०५॥ 
ततोऽपिद्धिगुणस्तस्मात्‌ वनितामाच्रतः स्म्रताः। 
अष्टादशस्युवर्पास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६॥ 
अभ्यलुज्ञा्रतस्यास्य चंतावदिति टेखनम्‌ । 
जातं ममेति कार्यप्यां करसवा भक्त्या ततः परम्‌ ५८०७] 
तां देवतां नमस्करय पश्चाद्धोजनसुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने दस्तेनाद्‌ातुमप्यख्म्‌ ॥५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तूष्णीकं न युक्तमिति हि श्रुतिः। 
खमङ्गटीनां धर्मोऽयं ` मृते मतेरि तटूत्रते ॥५०६॥ 
तदेवतेयं विधवा तदधीनेव सवदा । 
मवेत्तेनेवास्वतन्तरया(न्त्रा) परमाप्यवशा भवेत्‌ ॥५१०॥ 
ब्रतके तादृशे तु उ्यतीतेऽस्यामहत्वकम्‌ । 
सखातन्त्यभव्र वाक्येन शनेस्तन्मुखतो भवेत्‌ ॥५११॥। 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः । 
विवाहर्परतोऽस्यन्तमस्वातन्त्यं श्रुति-पुटम्‌ ॥५१२॥ 
स्वपा्रगतभिस्सेकमरहणाणुस्वतन््रकम्‌ (१) । 
अत्यन्तंकपराधीनं अतो नारीजनस्य वे ॥।५१३॥ 
तादृशस्य क्थंद्‌ानेऽधिकारः स्वस्य वा पुनः । 
वसुनः स्थावरादेर्वांऽभ्यनुज्ञां तां विनेव हि ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यसुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा। 
पिवृभ्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति चु ॥५१५॥) 


((-0 1 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 


२७० 


लछोदहितस्मरतिः 
युक्तत्वेनेव गृहन्ति रोके सन्तस्सुसेधसः । 
कृतेऽपितादृरो दाने कदाचिन्मूढयो पिदा ¢ ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूछः स्थावरो वनितास्पदृम्‌। 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाक्घर्यान्नचेदूव्रथा ॥५१७] 


` स्वगोत्रेकटृतं भूमिदानंस्याटुत्तमोत्तमम्‌ । 


भिन्नगोत्रकृतं तत्त॒ तद्धंफल्कं विदुः ॥५१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वक्रीयेण जनेषु चेत्‌ । 
आदहिताभ्निषु विदरत्सु तद्धरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानादिताम्रीनां जनानां तादृशीं धराम्‌ । 
न॒दद्यादेव सहसा दत्ताप्येषा कथञ्चन ॥५२०॥ 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिदं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ॥५२१॥ 
अध्वर्यो सति जपति स्वीया सा भूमिरत्तमा । 
तदीयपूरवेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ॥५२२॥ 
गता विना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 
बृद्धितान भवत्येव बृद्धिदात्रयपि केवलम्‌ ॥५२३ 
सद्यस्ततस्सवेवंशमूरोन्मथनकारिणी । 

भवेदेव न सन्देहः हरिपल््यखिटाश्रया ॥५२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कर्यात्कमं तादृशम्‌ । ` 
नारीनरो वा मेधावी समाखरोच्य चिरस्थिताम्‌ ॥५२५॥ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम्‌ । 


देशं कालयुक्तपात्रं युक्त चायुक्तमेव च ॥५८२६॥ 
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शाखदष्स्याधमपाटनमहत्ववर्णनन्‌ २७५१ 


शाख्या समारोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌ । 

पुसो नित्याधिकारः स्यात्तदुद्वारा तनयस्य वा ॥५२७॥ 
पित्रोः श्वलुरयोभतु रयुज्ञानास्स्रियस्य तु । 
पुसः शतगुणन्युना वनिता सा समद का ॥५२८॥ 
तत्सहसखगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका 1 
तत्सहसखरगुणन्यूना रण्डा सवं विवजिता ॥५२६॥ 
चित्यभ्निधूमका्ठोल्मूकसमानाऽतिगर्हिता । 
सेतादृशीचेति वाक्यप्रखापनपरा खला ॥५३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं म्रहदानं च नेष्छुटम्‌ । 
कुल्यादानं कूपद्‌ानं वापी दानं च गाहनम्‌ ।॥५३१॥ 
्षेत्रदानं व्रत्तिदानं सेत॒दानं च वाक्षिकम्‌। 
ओौदान्यं माण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथेवाहं करिष्यामीति मामकम्‌ । 
वदन्त्येवं निभयेन निखेञ्जं जनतापुरः ॥५३३॥। 
तस्मादनुमति श्वश्रूवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वज्मजनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकाडक्षाुमतिश्चाथाधिकोमम तु साप्रतम्‌ । 

सा ज्ञातीनयुखव्य स्वान्‌ तत्सम्मत्या चकार हि ॥५३५॥ 
इत्युक्ते चेन्मामकानां जनानां परया ततः 
संमत्यैव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६॥ 


` तन्निरोधे कर्थं त्वं वे करिष्यसि नयो नतु। 
न युक्तमेवं करणमि्युक्तं तत्र॒ सजने; ॥५३५॥ 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


२७८२ 


लोहितस्म्रतिः ` `` : 


पश्यद्धिरचिक्ेभूयो मामके क्षितिमाच्रके। 


` अहं व प्रवरा कत्री संप्राप्त व्यवहारतः ॥५३८॥ 


मन्निरोधाय सम्बन्धः को वाद्ये त्येवमेव वे । 
पूवात्तरविरुद्धानि -वचनानि प्रभाषतः ॥५३६॥ 
दु्वुद्धे दुः म॑खश्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌। 
हुङ्कृत्य दृषयिस्वेव भत्संयित्वा चिशेषतः ॥८४०॥ 
तत्सहायानधमज्ञान्‌ पामरान्धर्मविद्धिषः | 


` दानप्रतिग्रह्याजान्‌ ` मर्यादामाच्रदूषकान्‌ ॥८४१॥। 


श्र शयित्वा वहिष्छरत्य निरोधनमुखेन च । 


 धपिक्कृत्य वेद विदुषस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णशः ॥५४२॥ 


अपराधानुराण्येन ` द्वादशान्यूनकान्पणान्‌ । 

तेभ्यः स्वीङ्रत्य तां गेहवर्मापणरसादिकिम्‌ ॥५४३॥ 
स्थावरं न्यायमार्गेण द्‌पयेतप्रथिवी पतिः । 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वर्गो जितो भवेत्‌ ॥५४४॥ 
जीवनांशेकसंखन्धभमिका यातिदुमंतिः। 

अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ॥५४५॥ 
प्रदीयतेऽस्मे मत्तातसंख्व्धा धरणीति वे। 
संवर््यमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ 
न भृदानेऽधिकारोऽस्तीव्युक्छ्वंा वाक्यं ततश्च ताम्‌। 
दूरतः प्रेषयेदूदुष्टं तदत्तामपि तां धराम्‌ ॥५४७॥ 
तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुफरं ` भवेत्‌ । 
पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या प्रसूयेत ओविनः )५४८॥ 
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पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पत्रसंप्रहणेनापि अर्त्रा साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
वन््याऽपि प्रभवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌ । 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाखनिन्दितम्‌ ॥५५०) 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तचरेदपि। 
सङ्गृह्णीयादेकमेव न द्धोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥ 
असकरद्रा स्द्रापि पुमान्‌ खी. वा प्रथङ्न तु । 
मिलिष्वेवाऽतियत्नेन छुर्यात्तदग्रहणं मुदा ॥५५२॥ 
सदखदः सहायो ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदस्त्वति । 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभमिविशेषवान्‌ ॥५५३॥। 
प्रथितस्त्वभ्रिचिन्नष्टपुत्रो दोदहित्रवानपि। 

नष्टभार्या मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ॥५५४] 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तो सवंमत्या विधानतः । 

। सङ्ग्रह्णीयाञज्ञातिपुत्रं दोदित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥५५५॥ 
अपि पल्ली तादृशस्य विधवा नष्टपुत्रका। 
कुरुशिष्यज्ञातिधनवन्धुम्रामदहिताय च ॥५८५६॥ 
तेषां वाक्येन दोदहित्रमल्या पुत्र्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्रे प्रकरयात्पुत्रसङ्महम्‌ ॥५५७। 

स पुत्रो दे्वरसुतो भवितव्यो न हीतरः। 
ुत्रपरदश्च सवंषाममालयानां च मध्यमे ॥५५८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना । 
देवरेष्वपि भूयन्च सर्वेषामन्त्य एव चेत्‌ ॥५५६॥ 

१५२ 
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लो दहितस्म्रतिः 


उत्तमः कथितस्सद्धिमेध्यमस्य तु मध्यमः। 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सवें चाधमाः परिकी तिताः ॥५६५ 


¶11॥ [|| 


तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेदधमाधमसंज्ञकाः। 
एतेन खलु सवत्र दौहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
पुत्रस्यग्रहणं दुष्टः शाखजाखेरोपकेः । 
इतियत्तस्य दोदहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
न कायेमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना। 
सम्यक्तु शक्यते हि तस्मिश्चेद्यदि दुःखिते ॥५६३॥ 
सङ्गरहीतस्स तु शियः पुत्रत्वेन न वधंते। 
तत्समतिश्च परमा नास्स्यस्तीति ततः परम्‌ ॥५६४॥ 
काठेन महता पश्चात्कल्प्या फट्वलेन दहि । 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ॥५६५॥ 
तत्पत्न्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्प्महः। 
उभयोरेतयोरेव प्रथक्तवेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥ 
संगच्छते कमं कतु . नैताभ्यां भिन्नयोननु । 
स्वंथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ॥५६७॥ 
अन्याया विधवाया वे सोऽयं पुत्रपरिहः। 
उपमारदितश्रीकः मिथिखोत्पत्तिसन्निमः ॥५६५॥ 
एतादक्सुत्रकरणे गुणा . ह्यावश्यकाः . स्पृताः । 
तेऽत्यन्तदुकंमा दिव्या ते सन्ति यदि. वे तदा ॥८६६॥ 
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कमे कतु ताद्रशं चालं युक्तः शाख्रसंमतम्‌ । 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ॥५७०॥। 
वंशद्यविश्ुद्धतस्वं अत्यन्तावश्यक स्म्रतम्‌ । 
सहस्रदक्षिणादत्वं सदस्रधनवत््वकम्‌ ।५८७१॥ 
पण्डितत्यं शताधिक्यशिष्यवच्वं महोन्नतम्‌ । 
महाम्रामाधिकारिव्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥५२॥ 
अन्नद्त्वं ब्रह्मविन्वं शान्तिदान्यादिपात्रता 
अम्िचिच्वं धराधीशपूज्यता सवंसम्मता ॥५७३॥ 
य्यैते निलिलादिव्याः सन्ति तस्येवतादशे । 
समये कम॑तत्कतु तत्कख्त्रस्य शक्यते ५७४ 
विधवायास्तादशस्य विधुरस्येति विश्वस्रर्‌ । 
ुत्रसं्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सृष््मतः ॥५५७५॥ 
अतिगह्यमिदं शास्रं सवेसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिज्ञन्मान्तरतपःफखात्‌ ॥५५७६॥ 
। समीची नरण्डा ॥ 
मृते भतंरि तूष्णीकं सवं निस्चित्य केवलम्‌ । 
नशए्वरं॑दुःखजनकं अज्ञानास्पद्मध्‌ वम्‌ ॥५५७७ 
, सद्राक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आख्या सद्गुणाश्रया ॥५७८॥ 
वेदान्तवाक्यश्रवणं छुवन्ती महतां सताम्‌ ।.. . 
, वसन्ती निकटे नित्यं .. जगदेतच्चराचरम्‌, , ॥५८७६॥ 
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लोदितस्प्रतिः 


कं खं भूर्योस्तिथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । ॥ 
वृकं खरः खगं द्ागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥५८०॥ ' 
सत्यं॑ज्ञानमनन्तं च सचिद्‌ानन्दलक्षणम्‌। ` 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वोपनिषदीरितम्‌ ॥५८१॥ ह 
भेदं सवं परित्यज्य सोऽदं मावनयेव दि । = 
विभावयन्ती सततं ख्वात्मसेन समत्वतः ॥५८२॥ ^ 
सुखं दुःखं मवं भावं भावाभावौ तथैव च। 
विपत्तिमविपत्ति च हन्दरान्द्रं ख्याख्यौ ॥८८३ 
शत्रु मित्र तथानुष्णयुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्धान्तपूेपक्षौ च भेद्रादित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४। 
समरृश्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरस्वकम्‌। 
कामं क्रोधादिकं चापि रागद्र षादिकं परम्‌ ॥५८५॥ 
छाभाखाभो च सततं स्वात्मन्येव व्यवसितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ॥५८६ 
मन्यमाना महाभागा महती ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गवं च जन्मवर्णाश्रमादिकम्‌ ॥५८५॥ 
अह्‌ भावं स्वकीयत्वं त्यक्त्वा विस्प्रत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङ्क्षमाणेव ` सवेवस्तुषु केवख्म्‌ ॥५८५॥ 
काममिच्छामि ना्यन्तासप्रहया येन केनचित्‌| 
व्येन प्राणव्रृत्ति तां कुवती च सुसंस्थिता ॥५८६॥ 
निव्यतुष्टा नषटदुःखा पूणंकामा च सन्ततम्‌ । 
अद्‌: पूणंमिदं पूणं पूर्णार्पूणं वहिस्तथा ॥८६० 
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अन्तः पू्णमधः पूर्णमृध्वं पूण च तेन दहि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्त्रह्म कि कखो ॥५६१॥। 
नेतःपरम्ह व्वस्मिचेति बुद्धिः परा दढा] 
रण्डापि सा सर्ववन्या सदा शाच्चाथंतन्छ वित्‌ ॥५६२॥। 
यस्याः स्यात्काङ्क्षितं वस्तु परमिष्टः ममेति न । 
सेवं साक्षात्परं ब्रह्म सवच) ह्यप्रयोजकम्‌ ५६३ 
तचचर्याज्ञाननिष्ठायाः सवेवन्याः सदा जनेः। 
स्वीकार्याः स्युविशेपेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥५८६४ 
न कुयदिव धर्मेण सा ब्रह्मोव न संशयः। 
न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्रतिः ॥५६५॥। 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राकरृता स्मृता । 
सवेप्राणिसमा दढुःखसुखतुस्या निराङ्खा ॥५६६॥ 
निराशा निमंमा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
ुर्व्यापारमङ्ृत्वेव परेषां स्वहिताय वं ॥५६५७॥ 
वृत्तिक्षेत्रगरहक्षोणी विषये निस्पहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
इदं कृत्यमिदं कायमिदं शाखमिदं परम्‌ । 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्य वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्धिन्न क्रेयमक्रोयमेव च ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 
` अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाङ्तः ॥।६०१॥ 
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इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धमपरा सती। 
सवज्ञात्यपि या नूनं दुबु द्धया सततं कलिम्‌ ॥६०२। 
स्वजनः ज्ञातिभिषस्सद्‌भिः पिव्रभ्यां वान्धवः परः। 
कुवती सततं पीडां तद्‌ द्रव्यह्रणेच्छया ॥६०३॥ ह 
दुर््यापारादिना तेषां मृ्युस्सा सावकालिकी । 
तादृशीं धामिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ॥६०४।। 
तत्कृता दुष्कियास्सर्वां माजयित्वाऽथ सच्रियाः। 
कारयेदेव विधिना सद्धमंस्थापनाय वं ॥६०५॥ 
असच्करियेककर्तारं असट्वाक्येकवादिनम्‌। 
सद्दूषकं दुष्टकमबोधकं राषटरूतो नयेत्‌ ॥६०६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वं। 
ताम्बूल्चवंणपरं वाक्येनोद्धासयेत्ततः ॥६५५॥ 
कल्याणराजसद्सि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। 
अपानयन्वा दुबु द्वि तष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सथ्यडत्थापयित्वेव तत्रदर्भभुवं दहेत्‌ 

॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 
सभान्पतने जाते निद्रया यस्य॒ कस्य वा ॥६०६॥ 
तद्रसं सहसाच्छिवा वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वें । 
विसजयित्वा दूरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०॥ 
प्रहस्य पृष्ठे हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 
प्रोक्ष्योदुशधरलयाथतान्पांसूल्‌ बदिगेहादिसजयेत्‌ ॥६११॥ 
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मृदन्तरेण यश्च पूरयेत्तां भुवं यथा । 
त्रियम्वकेन सन्त्रेण हनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६१२॥ 
ब्राह्मणान्‌ सोजयेत्पश्चाच्छक्तयाचित्रान्नपड्सेः । 
आगामिसतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तर स्वरन्‌ ।६१३॥। 
लोकिकं वेदिकं तत्र निव्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि 1६१४॥ 
कारयेद्रा विशरोषेण यद्यदेवाखिरं परम्‌ । 
तत्सूतकनकरतं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१५॥ 
कृतस्य सूतके यत्त॒ प्रायध्चित्तमुदी रितम्‌ । 
तथेवेहास्य कथितं कमणो ब्रह्मवादिभिः ॥६१६।: 
तादशं तमिमं राजा वराद सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनव दण्डेन दण्डयेद्धमसिद्धये ॥६१५॥ 
परप्रयोजनदशायां प्राप्नायां (तु) सखषाच्छटात्‌ । 
चिराद्‌ शान्तरगतसूतकं नेति वें वदन्‌ ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तत्सत्यं चेत्त॒ तत्पुनः । 
स्येदं दण्करृतं दष्ट कि कृतं तद्धखाद्यथा ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सदिष्णुना । 
तदाद्यं तावत्पयन्तकाख्हाते विगर्हितम्‌ ` ॥ ६२० 
एवं जनानां पुरतो रज्ञयेत्तं विगहंयेत्‌ । 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्धञुक्‌ छुभकमणः ` ॥६२१॥ 
आत्विज्यं वेदिकस्यापि कुबन्यो वतेते तराम्‌ । 
तमेनं बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 
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० लोहितस्म्रतिः 


ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा। 
तमेवं पूवेवल्छरृत्वा छ्ज्यित्वा ततः पुनः ॥६२३।. 
तस्य सखाथधनं सम्यश्धृत्वा राषटराखवासयेत्‌ 
पलन्यां रजस्वखायां यः श्राद्ध' भुङ्क्त ऽतिकामतः ॥६२४ 
स्वायोग्यतां खोपयिव्वा जनानां सोऽयमल्पकः। 
निष्कासितो धिक्षकृतश्च मोचनीयः स्वकादुगृहात्‌ ६२४ 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा मवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्तः कुम्रामेषु दिजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कमं सम्यग्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ 
संमन््यवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शाख्तः ॥६२७॥ । 
ज्यामोहयन्वाक्यजारे निवयानुसरणादिना । 
सेवया संचरन्नित्यं शाखमा्म॑ विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
मन्त्रक्रियापरिज्ञानविकटरो नटवत्तराम्‌ । 
तच्करियाभिनयान्‌ कुवन्‌ वे दिकोऽहमितिन्र वन्‌ ॥६२६॥ 
दुष्टोऽयमसतां युख्यः सद्दूषणपरः पुनः। 
अज्ञातशब्दार्थभयरहितः पामरो जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राज्ञा सद्यस्तं भटवत्मेना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌ ॥६२१। 
विधानं ब्रहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधो। 
तूष्णीकं खोकविप्रत्वं नाशयिष्यसि केवलम्‌ ॥६३२॥ 
स्वं वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
ञ्यामोहयित्वापापात्मन्‌ एवमुक्छवा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥ 
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सुवासिनीनांशिरःस्नाननिषेधः २७६ 


कपोखयोस्ताडयित्वा तत्तदूमामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कमजाखस्य दक्षुमेकं नियुज्य च ॥६२४॥ 
पश्चात्त्यापि सवंस्वं हत्वा रा्रासख्मवासयेत्‌ । 
विश्वस्तामशिरस्नातां शिरःखनातां सुवासिनीम्‌ ॥६३५॥ 
कदाचिदवशाद्ट्ष्ट्वा कर्यात्सूर्यावखोकनम्‌ 1 
शिरःख्लानं पतेः पिच्ोः छतस्नश्राद्ध दिनेषु तत्‌ ६ ३६ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्न सत्येव किच तत्‌ । 
प्रयब्द्मात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७ 
शिरःस्नानं अ्रहणयोः पूवं चाप्यपरं परम्‌ 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुखरतावरतौ ॥६३<८॥ 
चतु्थंऽहनि तद्व्मनियमेन समासतः । 
तथेवापूरवतीर्थेषु चण्डारस्पर्शनादिष॒ ॥६३६॥। 
अभ्यङ्गकालनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्नरासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०।॥। 
| सुवासिनीनां शिरःस्राननिषेधः ॥ 
सुमङ्गखीनां तत्ख्लानं हरिद्रावजेनेन चेत्‌ | 
जरं श्मशानगतंस्थं सत्यं स्याद्धरणीगतम्‌ ॥६४१॥ 
यय्‌ दूधरतं भाण्डगतं चण्डाख्चषकस्थितम्‌ । 
तत्क्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२॥ 
॥ हरिद्रास्ानविधिः ॥ 
तथा नानं भरकतं्यं अजस्र तद्धश्द्रिया । 
अजस" विहितं स्नानं रात्रौ चेत्तज्जरं पुनः ॥६४३। 
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खो हितस्म्रतिः 


दवाकीर्त्यकचषकगतमेव न संशयः 
तासामाकण्ठमेव स्याद्‌ास्यस्य क्षाटनं च तत्‌ ॥६४५। 
भर्व स्नानं नित्यमेव न मध्येऽह्नि(सध्यान्हे) विधीयते । 
भतुः स्नानात्परं भ्रातः होमकार्याय तच्च हि ॥६४५॥ 
होमाभावे यथेच्छ' स्यात्सङ्खवे पाकदेतवे । 
पाकाभवेऽपि कालोऽयं सङ्खवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याह्नो नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्धरिद्रिया । 
हरिद्रारेपने नित्यं तजन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४५॥ 
सर्वासां देवपल्नीनां तस्यादानं च धमतः 
कतेग्यत्वेन विदितं हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४५॥ 
विदिशां देवपन्नीनां चतसृणां दिशामपि । 
हरिद्राकल्कटेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगव॑तः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि नमस्कारप्पूर्वंकम्‌ । 
या स्नाति विधवा नूनं सलयमेव भविष्यति ॥६५०॥ 


या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री समङ्गखी । 

पतिन्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥६५१॥ 

विनाभ्यनुज्ञां भतुर्यां चौपवस्तं करोति 'वे। 

भु रायुष्यमश्नाति सेषा पापाख्या स्छता ॥६५२॥ 
॥ पतित्रताधर्माः ॥ 

भव ु्रुषणं नार्याः परमो धम उच्यते । 

नेतस्मादधिको धमो नेतस्मादधिकों जपः ॥६५३॥ 


((-0 0 ?५0॥6 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


हि|| 


पलल्याःपतिदयुश्रूषणंपरमधमेवर्णनम्‌ २७६ 


नेतस्माद्धिकं दानं नेतस्मादधिकं तपः। 
नेतस्मादधिकं तीथं नेतस्मादधिकं दमः ॥६५४॥ 
नेतस्मादधिकराः च्छ्रा: नैतस्मादधिकास्सवाः | 
मुक्त्वा तत्प तिलुश्रुपां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५५॥ 
धम चरेतपरयस्नेन साध्वी नारी पतित्रता। 
नेनमुच्चः प्रभाषेत प्रियमेवास्य यच्चरेत्‌ ॥६५६॥ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिङ्घुप्येत्कथंचन । 
कृटोर निदयं क्रं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५५॥ 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुद दम्‌ । 
न दृषयेन्न चाक्रोशेन्न क्र ध्येतप्रशपेदपि ॥६५८।। 
द्यायानुवतिनी नित्यं दुःखिते ढःखिता भवेत्‌ । 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष हृष्टा स्थिते स्थिता ॥६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चाल्सुपरा स्वयं मवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि कायं विहाय च ॥६६०॥। 
शतं सहस्रः गोप्यं वा गुह्यमावश्यकं तु वा । 
ताम्बूलचवणं नित्यं अक्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
कुङ्कमं चापि सिन्दूरं कञ्जरु कञ्चुकं कचः । 
कवरी च प्रशस्त स्यात्पुगन्धं सक्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं खरीणां सतीनां विधि चोदनात्‌ । 
भतंरि प्रोषिते स्रीणां नाठ्ङ्कारो विधीयते $ 
पतित्रतानां धमोऽयं त्पुरोऽलक्क्ृतिः परा ।: ` 
अन्वहं निशयास्नान सिन्दूरः कुङ्कमं खुमम्‌. 1६६४ 
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लोहितस्म्रतिः 


सगन्यद्रव्यसहख्कञ्चुकसरक कज्जला; । 
निखिलास्वप्यवस्थासु संसेव्यासत्वाभिरिस्यपि ॥६६॥॥ 
नित्यभव्याय स मुनिरुवाच युरुहः पुरा । 
भोमवारे शुक्रवारे निमज्जन्तीं धराजङे ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं रष्ट्वा तदोषशान्तये । 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी. पद्मसंभवे ॥६६५॥ 
त्वं मां भजसख भद्राक्षि येन सौख्यं ठभाम्यहम्‌। 

इति मन्त्रं श्रियोमूं समुचार्योदकेन वा ॥६६८॥ 
नेते प्रक्षाल्य नोचेत्त॒ नवनीतेन मार्ट च । 


दुन्े ९ 
 उदुच्येन ततस्सूय प्राङ्मुखस्त्ववटखोकयेत्‌ ॥६६६॥ 


| 
तथवमवशाद्दृष्ट्वा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌। 
ताभ्बूखरज्जितमुखीं सुगन्धाङिक्रगात्रकाम्‌ . ॥ ६७०) 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्रतितवि्रहाम्‌ । 


विचित्रवखरां वा तद्वच्छलक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌ ॥ ६७१ 


अतिवेदग्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
छद्रकण्टकतचित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥ ६७२ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ल्यां) वस्तुनी ङितदुदंतीम्‌ । 
स्वणादिसूत्रखचितविद्वुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ || ६७३॥ 
वयूहाधिपत्यं बन्ती दानमानादिदुनयेः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्ववुद्धथ व स्वजनेः कटौ ॥६५४॥ 
्रहयन्तीं धभेमात्रन्याजेनेव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि भ्रामयन्ती तु सत्छुरेकविमी षिकां ॥६७५॥ 
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याततत 


दुराचाररतारण्डांदृष्ट्वाप्रायच्ित्तवणेनम्‌ २७६५ 


रण्ड तथाविधां दृष्टवा दुष्टचिन्तां प्रतारकाम्‌ । 
प्राणायासच्रयं दछरत्वा पादप्रक्षाटनात्परम्‌ ॥६५७६॥। 
उपस्थाय च सघ्राश्चं उद्रयद्यतो हरिम्‌ । 
संस्मृय व्याहत जप्त्वा चेदं विष्ण सद्ज्जपेत्‌ ॥ ६५७ 
राजा चेत्तादरशीश्रत्वा प्रष्ट्वा वा सद्य एव वं । 
स्वदेशादुद्रसेन्नो चच्छंयो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रिमतपस्िनम। 

कण्ठे वद्ध्वा शिलां गुवीं सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुर्मागंमाहकस्य दुरात्मनः । 
प्राप्रस्यात्यन्तमित्रव्वं शिक्षा तेन हभाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनसमुच्यते । 
रहस्यघेनुबारृष्न्याः . माहदाद्यास्तथेव च॒ ॥६८१॥ 
विषप्रदास्यद रण्डोऽयं धमेशास्त्रेकनिधितः। 
तच्चूण्द्रपाषाणवदिना वष्यदीपनम्‌ ॥६८२॥ 
महावाते प्रचरति राच्रोद्धेषेण दादिनः। 

ग्रामं वीथीं ग्रहं वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ॥६८३॥ 
ग्रामाद्रहिः शिरश्छित्वा तरुशूखाधिरोदहणम्‌ । 

स्वं चतुर्थवर्णादिजनो पापाख्योऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
धेनुचो्य वाहचौथ मेषचौय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौर्याणि छबन्नेव तदा तदा ॥६८५॥' 
अवशात्सङ्गही तश्चेत्‌ बहुखोकापकारकः । 
सन्ताड्य तं भ्रामयित्वा सवां बी थीस्समाकुखाः ॥६८६॥ 
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लोदितस्मृतिः 


घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सरि तम्‌ | 
शनेः शनैरुपायेन समादायातिकौशखात्‌ ॥६८५॥ 
स्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तकरृताः पुरा । 

यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥६८८॥। 
चो(चो)रान्तरादिदुष्टौघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगदेन पुनस्सम्यक्‌ मन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥। 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्टुरम्‌। 
अखिरु तावक करव्यं सम्यग्बद्सि चेत्तदा ।॥६६०॥ 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि । 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाछ्न्धानि तन्मुखात्‌ ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे . पठ्वङे गजसङ्पहे । 
पुराकृते तादृशेऽस्मिन्‌ कृतेऽद्यापि धने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वेनं प्रच्छादयस्तम्भमूलके । 
काष्ठ निखातः प्रथुखेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एड्कत्रोरने दक्ष॑ तत्काङे तमसि स्थिते। 
नेपुण्यधावनपरं भ्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६५॥ 
कृतप्रहारं खड्गेन गृहीतमवशाज्जनेः | 

चोरं सदयप्ताडयिरा करोच्छित्तवा प्रवासयेत्‌ ।६६६॥ 
यदि तेन दतः कोपि तस्मिन्काङे विशेषतः । . 


1॥॥ 


' ˆ दिसिताः.स्युः परे क्रोर्यादण्डयित्वा प्रमापमेत्‌(भवासयेत्‌)६६७ 
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नानादण्ड्यकमसुदण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 


यदि चेद्‌ ब्राह्मणो दुश्टश्चोरस्तत्रापि हिसकः। 
तस्मिन्कारे विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌ ॥६६८॥ 
गृहीतोऽयं हतान्करत्वा तमेनं निगलेन वं । 
वन्धयिस्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तद्‌ ।६६६॥ 
संवत्सरात्परं यल्नाच्करत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं छत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ७००] 
गदंभारोहणेनाथ ररा दस्माद्िसजयेत्‌ । 
स्ेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ।॥५०९।। 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्ष॒तो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 
लीणां न दिसाविदहिता चातिक्ररेष॒ कमसु ॥५०२]] 
बालघ्नीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः। 
ुद्रशूखशिकाव हिविग्रहैकम्रदाहतिः. ॥७०३। 
प्रपातनं प्रकथितं ब्राह्मणीनां तु केवर्म्‌। 
केशानां छन्नं त्वा च्छिन्नं करत्वा यथातथम्‌ ॥७०४।। 
श्वद्ण्डध्वजशूकापस्मारचक्रादिभिः सद्‌ा । 
गदंभारोहणादेव देशादुच्वाटनं स्मृतम्‌ ॥७०९॥ 
अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शाखरतः । 
सभायां तं पराजि दूषयित्वा भरवासयेत्‌ ॥७०६॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं॒स्वकायांयान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापस्यकौरिल्यान्मोहयन्तमभीक्ष्णशः ॥७०७॥। 
मेदयन्तं भीषयन्तं देतुवाक्यादिंभीषणेः । 
तत्सज्जनाकारमाचरं -सज्जनद्र षिणं -.तराम्‌ .1७०८॥ 
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खोहितस्मृतिः 
सक्करियाचरणव्याजदुश्टकार्यककारिणम्‌ । 
कोपेयं ककंशं ्र.र सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
म्रामद्रोहजनद्रोदसवद्रोदैकटोटपम्‌ । 
विद्याविदहीनं पिद्युनं पामर पापचेतसम्‌ ॥७१०॥ 
यत्नेन राजा निश्चित्य काटेन महता शनेः 
जनवाक्येन महतां चयंया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूवाक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ७१२ 
स्वामिना स्वामिनं कायकाटे तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताडयेत्‌ ।।५७१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुषा समघ्वेनेव निर्भयम्‌ । 
विवदन्तं धराधीशः सन्ताञ्योद्रासयेद्रहिः । (७१४ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति। 
तृष्णीं विनैव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुङ्कृतेः ।७१५॥ 
ग्रामे रट च सवत्र प्राध्रान्येन चिरात्सितान्‌ | 
महात्मनो महाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्कशः ॥७१६॥ 
भिचत्वा तच्छियाः पौर्वापर्यमर्यादया कृताः । 
यन्नादन्यथयन्तो वै नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७॥ 
इयमित्येव ये दुरा तान्सथयोनिदंयं चृपः। 
एकदा भमीषयेच्चेत्त॒ दण्डसङ्प्हणात्परम्‌ ॥७१८॥ 
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अनया निखिखाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि । 
अनयानाममवे तु दटोकोऽयं सुखमश्लुते ।(७१६॥ 
खोको यद्‌ सुखी राजा तदा स्वन्मिनोरथान्‌ । 
अवशादेव रभते नाच्च कार्या विचारणा ॥५२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं खोहितेन महात्मना । 
हिताय सखवेखोकानां सारमुदूधृलय शाख्रतः ।५२१॥ 


नयग्राप्रराज्येसर्वंपांसुखित्ववर्णनम २७६६ 


श्रीखौ हितस्म्रतिः समाप्रा। 


१७४ 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# न।९।५०।९द [तः > 


---न््न ० लटथसव्व्~---- 
= @ श्मनि द च 


परथसो ऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससोःसम्बाद्‌ः 
एकदा नैमिषारण्ये ब्रह्म्षिगणसेविते। | 
नारायणो महायोगी दर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ | 
भगवन्‌ सुनिशादूख सर्वधर्मशरर्तावर। 
काङे कथियुगे पुण्यध्म प्ते सुवस्स्थले ॥२॥ 
सवंपापप्रशमनी प्रायधित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ ३॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ श्णु विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धमो वद्धः ति वद्ध ति(ते)॥ ४॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पाददहीनो भवेद्वृषः 
दवापरे समलुभ्राप्ते द्विपादाभ्यां वरृषस्स्थितः ॥ ५॥ 
ततः कलियुगे प्राप्ते पादेनेकेन तिष्ठति । 
ततः कृतो युगशश्रष्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६॥ 
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मदापातकोपपातकवर्णनम्‌ २,७७१ 


अधमो द्रापरयुगः करि्स्यादृधमाधमः। 

कृते कृते युगे पापे तदे शं संपरिः्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां म्राममाव्रं तु परे कुटमुसजेत्‌ । 
कौ युगे विशेषेण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतव्रेताद्रापरे (घु) तु सरणान्तादि निष्कतिः । 

कटो युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्णु। 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागसः ॥१०॥ 
य एतं (स्सह) संयोगी महापातकरिनस्विमे । 
अतिदेशादमीपां यदातिदेशिकमुच्यते ।११॥ 
एतस्रकाशपापानां रहस्यानां तथेव च । 
गोवधादिकमेनोयदुपातकमुच्यते ।॥१२॥ 

यज्ञात तिख्धान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 
सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मछिनीकरणं चेव ॒चण्डाङीगमनादिकम्‌ | 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुर्ादेस्तु भोजनम्‌ ॥१४।। 
जातिभ्रंशकरं प्राहृस्तथा इुमेरणादिकम्‌ । 
प्रकीणकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१५॥ 
महतां पातकानान्तु भ्रायधित्तं को युगे । 


` द्वययुतेरेव गोदानेमेत्या विभ्रवधे कृते ॥१६॥ 


अमत्यायुतगोदानेनिष्करृेतिः परिकीर्तिता । 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्महस्यात्रतं चरेत्‌ ।॥१७। 
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२७७२ 


नारायणस्प्रतिः 


स्वणस्तेयेऽपि तद्रसस्ान्माठरगन्तुस्तथैव च । 
अभ्यासे द्िगणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च छते विप्रेरमलया तु पराककम्‌। 
म्या चान्द्रायणं काय नान्यथा च्यते त्वघात्‌ ॥१६१ 
तिख्विक्रयणे चन्द्र॑ तप्तः तण्ड्खविक्रये | 
निक्षेपहरणे विप्रश्चान्द्रायणसथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
चण्डाटीगसने विग्रस्स्वज्ञानान्मासमात्रतः। 
सेतुस्नानं ततः करत्वा श्ुद्धिमाभोव्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌ । 
ज्यतिपातादिदुष्टान्नभोजने न छते यदि ॥२२] 
प्राजापत्यहयं कृत्वा खुद्धिमाप्रोव्यसंशयः। 
विद्‌ द्ग््यादिभिरत्रिप्रो मस्या प्राणेवियुज्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथ ` तघ्पुत्रादिर्यथाविधि। 
मत्या त्वशीतिङ्च्छ्राणि क्रत्वा संस्कारमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अमत्या दश्रच्छ्राणीव्येवमाहु्हर्पयः । 
तुखाप्रतिग्रहे लश्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ।२५॥ 
दिरण्यगभग्रहणे त्वष्टलक्षं जपेदूुधः। 
प्रतिग्रहे कल्पतरोरण्रटक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चैव सद्र तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः। 
नवटक्षं जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ॥(२५ 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य दहिजाधमः। 
अष्टटक्ष जपेहेवीं तत्पापस्यापनुत्तये ॥२८५॥ 
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प्रतिग्रहपापप्रायधित्तवर्णनम्‌ २५५७३ 


दिरण्याश्वस्य च तथा प्रहणे भृसुराधमः। 
अष्टलक्षजपं चत्वा शुद्धिमाप्नोति पूवंजः ।॥२६॥। 
दहिरण्याश्वरथं गृह्य वसुलक्षजपं चरेत्‌ । 
हेमस्तम्बेरमं गृद्ध वसुटक्षजपच्छुचिः ॥३०।। 
हेमहस्तिरथस्य॑ब ग्रहणे मुनिनन्दन । 
करूषमाण्डटक्षदोमेन शुद्धोभवति पृवेवत्‌ ॥३१॥ 
पच्चटाङ्गट्दानस्य प्रहणे विप्रनन्दनः। 
दृशलक्षजपाद व्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशटक्षजपं चरेत्‌ 
विश्वचक्रस्य यरहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
परयुतेनाभिपेकेण शम्भोश्शुद्धिमवाप्तुयात्‌ । ॑ 
छतायाः कट्पसंज्ञायाः बहणे विग्रनन्द्‌न 11३४ 
रक्षद्वादशवारं तु गायच्रीजपमाचरेत्‌ | 
सप्तसागरसंज्ञस्य द्‌ानस्येव प्रतिम्रहे ॥२५॥ 
देव्या दादशख्क्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
प्रतिग्रहे चमधेनोस्तस्पापस्य विशुद्धये ॥३६ 
देवीदादशलक्षं॑तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌ | 
महाभूतघटस्येव प्रहणे विप्रनन्दन ॥२७ 
लक्षमाच्रं जपेदेवं तस्मासापास्रमुच्यते । 
एवमादिमहापापान्यनेकानि च सन्ति दहि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्णाति कामतः। 
नरके नियतं वासः कल्पान्तं परिकीतितः ॥३६॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


नारायणस्म्रतिः 


वधपानापहरणगमनादयंश्च विक्रयात्‌ | 
हरणाद्धोजनास्सङ्कात्‌ प्रहणा्सहसङ्गतः ॥४०॥ 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महपिभिः। 
निष्करृतिश्चापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४१॥ 
वच्मि ते परमं गुह्य किंमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 
- इति श्रीनारायणस्म्रतो पापविवरणं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
बुद्धिक्ृताभ्यासकृतपापानाप्रायधित्तवर्णनम्‌ 
नारायणडउवाच । 
भगवन्मुनिनाथ खं मयि वात्सल्यगोरवात्‌। 
पुनवदसख गृह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
मत्यामस्या तथा पापात्‌ अव्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
वहुकालाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजैः कृतम्‌ ॥२॥ 
तत्तत्काखानुगुण्येन प्रायश्चित्तं वदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायधित्तं यदी रितम्‌ । 
तद्वुद्धिकते पपे द्विगुणं बुद्धिपूबेतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमव्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुरगणं बहोः काठात्‌ षड्गुणं परिकीतितम्‌॥ ४॥ 
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वर्पादृध्वपापापनुतयेप्रायधित्ताकरणे न निष्कृतिः २७५५५ 


एतदरर्षासपुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्कृतिः ॥५॥ 


तस्मात्पापं न कर्तव्यं नरैनेरकभीरुभिः। ९ 


वर्पात्परं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतलयसौ ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ त्रिवषपयेन्तं द्विगुणच्रिशुणादिकम्‌। 
कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायधित्तं सनीपिसिः ॥ ७॥ 
ततः परन्तु तद्धावमधिगच्छत्यसंशयः। 
इति श्रीनारायणस्प्रतो प्रायर्चित्तवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 





अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ | 
नारायण उवाच । | 
दुर्मीसभक्षणेनेव दुस्तंसगं विशेपतः। - 
दुष्कृत्यशतसादसखरात्‌ दराचारसदहस्रतः ॥ १॥ 
अलयन्तमलिने काये बहुकारं गतेऽपि च । 
नानाबन्धु विनिन्दाभिस्व्यागादात्मजनेरपि ॥२॥ 


, परेरपि च संलयागात्‌ धनहान्या विशेषतः। 


अतिनिवंदमापन्नः काठ बहुदिने गते ॥३॥ 
प्रपन्नश्शरणं कथित्‌ कथं जिष्करृतिरीरिता। 
दुर्वासा उवाच । 


` वास्तवाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ब्रजेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
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२७७ 


नारायणस्मतिः 


तं व्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमाब्रह्म' नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कायमेव दहि ॥५॥ 
यावत॒त्रिवपं पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्वति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कस्प्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आत्मभाव विहीनस्स्यादतः परमनातुरः। 
चतुथवर्षपरयन्तं कथं चि्पर्वनिप्करतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ | 
तथाऽपि पापवाहूल्यात्‌ नां पूर्वाक्तनिष्छरतिः॥ ८॥ 
दितीयाब्दं समारभ्य सप्रमाब्दावधि द्विजः। 
प्राजापत्यद्रयं तस्य नित्यं स्यादिनसंख्यया ॥ ६॥ 
सोद्रिानीं तु संस्थाप्य कटशष्टिशतेन तु| 
करूष्माण्डशतदहदोमेन गणदहोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसंख्यया | 
तथेव विरजाहोमशतेन जुहयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगमंविघानेन पटगर्भविधानतः। 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
प्राच्योदीच्यांगसदितं प्रायध्ित्तमिदं चरेत्‌ 
नान्यथा शुद्धिमाप्रोति यथा अवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवमेव नवाब्दान्तं प्रायध्ित्तविनिणेयः। 
दशमाब्दं समारभ्य याद्विशतिवषकम्‌ ॥१४॥ 
अघमषणसाहसररव्ठिङ्गशतमज्जनेः। 
सहस्रकट्शस्नानेः गायत्र्या प्रणवेन च ॥११॥ 
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नानाप्रायधित्तवर्णनम्‌ २७५७७ 


ततः पूर्वाक्तहोम॑श्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 

पूवव न्निष्कृति कृत्वा ` पच्वगव्यं विशेषतः ॥१६॥। 

दशदानं भूरिदानं सहसरत्रह्ममोजनम्‌ । 
ततो गङ्गाजले स्नानं सेतुदशनमेव वा ॥१७] 
एवं कृते विश्ुद्धोऽभूत्‌ पूववदुद्धिजनन्दनः। 

स्वकमेपरकर्माह भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 

विशतेवर्षतः पश्चात्‌ आत्ता वाऽनात्तं एव वा । 

नायन्तमछिनस्याहुः प्राजापत्यं महपेयः ॥१६॥ 

इति श्रीनारायणस्मृतौ नानाप्रायस्चित्तवर्पननाम 

तृतीयोऽध्यायः | 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
योगिनांवर मस्वामिन्‌ सवंज्ञ करुणानिधे | 
वदस्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
विशतिव्षतः पश्चात्‌ अतीवातस्समागतः । 
निष्कृतिने कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रवीषि मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच । 
कोपसंरक्तनयनः कुटिङध्र.छतायुतः। 
सफुरदोष्ठदयोऽतीव विष्फुलिङ्गितखोचनः ॥ ३॥ 
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तः दो +कः 


नारायणस्मृतिः 


नारायणमिदं प्राहुः वाचातिक्रस्या श्शम्‌ । 


: किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपयुपरिप्रच्छसि ॥४॥ 


परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपयुल्वणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि दुमेते ॥५॥ 
मत्कोपजातकाराम्नो मूर्द्धा ॒ते उयपतिष्यति। 
इति ब्रू. वन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यधीः ॥ ६॥ 
उत्प्रवेपितसर्बाङ्गो भयविह्वखखोचनः | 
पपात पादयोस्तस्य शखच्छिन्न इव दरुमः ॥७॥ 
ततः करुणया दृष्या दुर्वासास्तु महामुनिः 1 ` 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममाजं मुखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धैय समाङम्ग्य नारायणञ्ुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमहामुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटि प्रच्छमानं त्वां मत्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्त संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनिमेलम्‌ | 
सञ्जञातमिहनिषश्शक प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रतौ प्रायस्चित्तव्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 
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अथ प्मोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहादिप्रायधित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । ` 
भगवन्मुनिशादू र नमस्ते रुद्रमूर्तये । 
काराभ्निसदृशप्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीदमे महं त्वं पाहिमां शरणागतं । 
न कौटिल्याददहं प्रच्छे नाहङ्कारान्महाम॒ने ॥ २॥ 
हिताय सवेखोकानां प्रष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किचिदस्ति मे।॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामय॒ज्ञापय प्रभो। 

दुर्वासा उवाच । 
तातमां पितरं विद्धि गुरुमाचायंमेव वा ॥४॥ 
मम॒ कोपः प्रशमितः तव वास्तवद््शनात्‌। 
अतस्त्वं भयमसुत्छञ्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 

नारायण उवाच । 
्रच्छन्तं मामतीवात्तं उत्तरं॑दातुमहंसि । 
सवेपापप्रशमनं सवंसिद्धिकरं चरणम्‌ ॥ ६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
ु्दंशगमनेनेव दुष्रतिम्रहकोटिभिः॥ ७॥ 
स्छेच्छान्त्यश्वपचस्मीभिः संसर्गाधिरकारतः। 
अपेयमद्यपानाद दु ्टमांसादिभक्षणेः ॥ ८॥ 
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५७८० 


नारायणस्म्रतिः 
आर्तानां का गतिर ह्यन्‌ वदस्व करणानि | 
दुर्वासाः उवाच । 

न्णुष्व सारः प्रष्ठोऽद्य छोकानां हितकाम्यया ॥ ६॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येऽय सावधानतया श्रणु। 
युगेष्वपि च स्वेषु सत्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणाः प्रवद्ध न्ते तत्प्रभावं वदामि ते। 
सच्वप्रवत्तंका भूयः प्रवद्ध न्ति(न्ते)कृते युगे ॥११॥ 
सात्तिकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कृस्यमद्भतम्‌ । 
खीपुंसंयोगमत्रेण खियां गभः प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः। 
तस्य प्रवेशकार्सतु सास्विको यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव साच्िकत्वं भवेदुघ्र वम्‌ । 
ततः कतिपये काले वुद्धिस्सच्वे प्रवत्तते "१४॥ 
सप्रवत्तनात्सोऽयं सच्छरृत्यमन॒तिष्ठति । 

स्नान सन्ध्या जपोहोमः खाध्यायः पिठृतपणम्‌ ॥१५॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवरृध्यन्ति (प्रवधंन्ते) हि नियशः। 
नेव पापसमाचार प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ॥१६॥ 
काट्घम गते तस्मिन्‌ युक्तेश्वयं भवेदूभ्र वम्‌ । 
तस्य प्रवेशकालक्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१७॥ 
रजोगुणपरीतात्मा जायते भुवि मानवः। 
पञुपुत्रा्यन्नकामः कामभोगसुखानि च ॥१८॥ 
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पापसमाचारस्यगतिवर्णनम्‌ २७८१ 


भुक््वान्ते दिवमासाद्य श्वर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽयंकाखो सिश्रसत्वराजसो यदि वं भवेत्‌ ॥१६॥ 
सच्वराजससम्सिश्रो जायते यवि मानवः। 
भोगासक्तः कचित्काटे कचित्साच्विकचयवान्‌ ॥२०]। 
अन्ते स्वगसुखं मुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

तस्य प्रवेशकाख्प्तु तामसो यदि वं भवेत्‌ ॥२१॥ 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः। 
नित्यं कठ्टकारी च नित्यं द्रौदैकतत्परः ॥२२]] 
परदारपरद्रव्यपरिग्रहपरायणः | 

` नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शम॑करत॒ ॥२३॥। 
देहान्ते नरकं भुक्वा जायते भुवि कुत्सितः । 
कटिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यन्ति विशेषेण सच्चो द्विक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवंशक्तिक्षयकरः किर्दोषनिधिस्ततः ॥२५॥ 
तस्मादव्रतोपवासाद्ययः कटो नेव समाचरेत्‌ । 
प्रत्याश्नायादिरूपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६॥। 
द्वितीयवपंमारभ्य यावद्विशतिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तं भवेद्यदि ॥२७॥ 
पूवोक्तदोमसंयुक्तमघमषणमेव च । 
सहस्रकर्शस्नानमव्छङ्गशतमज्नम्‌ ॥२८।। 
पश्चगव्यप्राशनं च सवं छत्वा विद्यद्धथति । 

एवं यः कुरुते सम्यक्‌ सवंपापेः प्रमुच्यते ॥२६॥ 
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२७८२ नारायणस्म्रतिः 


नारायण उवाच । 
सहसखरकट्शानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डटसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 
श्रणु मे विस्तरेणेह नारायण महामुने । 
सहस्रकट्शानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छ .स्वासवेतापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शालां विशालां विधिवत्‌ पट त्रिशतपदसंमितां । 
पोडशस्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥२३॥ 
कद्ीस्तम्भपूगािमिश्ितां सुमनोहराम्‌ । 
कृत्वा ततो वितानादं स्तोरणाद्य ्चमूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपादयुतां भुवम्‌ । 
वेदिकां कठ्पयेत्सम्यक चतुर ्कटमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईेशान्यादि चतुर्दिक्षु तथेव परिकल्पयेत्‌ । 
गोमयेन समाङ्प्य निश्नोन्नतविवरजिताम्‌ ॥३६॥ 
पच्चम्यगणेरल्ृत्य त्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
` सखभूपितान्‌ सूत्रवख्वेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥२७॥ 
कटशान्‌ द्विशतं सम्यक्‌ कटशाक्षतशोभितान्‌। 
पच्चत्वक्पलवे मिश्रान्‌ नालिकेराम्पदवेः ॥३५॥ 
खुकरर्चेश्च शुचे देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः। ` 
` पुण्याहवाचनं छृच्वा संभक्ष्य कट्शानथ ॥३६॥ 
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सदखकटशस्थापनेपापादिदृरीकरणाथवर्णनम २७५८३ 


एकं कशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः । 
परितश्चाएकटशान्‌ चिरटान्‌ परिकल्पयेत्‌ ४० 
ततो विशतिसङ्धयाकान्‌ द्राव्रिशत्सद्भयकास्ततः। 
चत्वारिंश कलशान्‌ चक्राकारास्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिरप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये व्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कटशव्रितयं दक्षे वासे च क्शात्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वं कलशानां तु पच्चकम्‌ ॥४३॥ 
विन्यस्य मध्यसे त्वेकं तथेकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्रयसमाकृतीन्‌ ॥४४।। 
कटशान्दश विन्यस्य तथंवोतत्तरतश्चरेत । 
चक्रप्याधः प्रदेशो तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४५॥। 
परितः परिकल्प्याथ कटशान्षङ्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वयोरुभयोस्तद्रत्‌ प्रत्येकं कटशद्रयम्‌ ॥४६॥। 
अधस्ताक्कढ्शानां तु षट्कस्य च्रितयं तथा । 
अधस्तात्कटशद्न्द्र स्थापयेद्धिम्रसतत्तमः ॥४५। 
एवं करते भवेस्स्पष्टः साक्षा्चक्राकृतिः क्रमात्‌ । 
ईैशान्यादिचतुरविष्च कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥। 
पच्चचक्राकृतिरियं महापापमप्रणाशिनी । 

: उपपातकदोषन्नी अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 
ुर्देशगमने चेव दुःखीसङ्गमे(मकेोषु च] 

`: सभुद्रखङ्घने चैव॒ नौयानमवटम्न्य च ` 1५०] 
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२.७८ नारायणस्म्रतिः 





हवी पान्तरगतौ चेव चण्डार्स्री निषेवणे । 
सन्ध्यादिकमणां चेव श्राद्धादीनां च दलोपने ॥८१॥ 
नह्मघ्रादिसहावासे तुदुष्कादिसमागमे । 
स्वेषामपि पापानामियसेका दहि निष्कृतिः ॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्करतिमाचरेत्‌। 
पराकमप्यङ्घु्वांणः पथच्चविशतिसङ्क्यया ॥५३॥ 
तप्तत्रिशतपूव॒तु मूगं प्रथमं चरेत्‌। 
गोग बरटगभं च सवं साङ्ग' समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्मः पूवेवच्छद्धो जायते स्फटिकोपमः। 
स्वकमे परकर्मादौ जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतो विशेषविधानंनाम पच्चमोऽध्यायः। 


"न्च 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
सहस्रकरशस्नानं कथं काय महामुने । 
दुर्वासा उवाच । 
स्वर्णराजतताभ्रांश्च म्ण्मयान्वा विशेषतः ॥ १॥ 
ससूत्रवस्लान्‌ सच्छिद्रान साख्ङ्कारान्पुभूपितान्‌। 
सदसखसङ्क थान्‌ कर्शान्‌ तण्डुकादिपरिष्ृते ; ॥ २ 
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१७५ 


कटवज्यकमणां निपेधवणनम्‌ २७८५ 


दिश्येशान्यां तथाऽऽम्रोय्यां निच यां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्धिप्रः कटशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
गद्धोदकेस्छमापूयं नालिकेशग्रपदंः । 
समलङ्कृर्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ । ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाहयेत्‌ | 
नेवेयान्तेस्तमभ्यच्य ऋतिग्भिस्सददेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिव इत्यपि। 
आपोदिष्ठादिरण्यादये मन्त्रेस्सम्मन््य मन्ववित्त ॥ ६ ॥ 
गायञ्या प्रणवेनेव त्ववरोहणमागंतः। 
सकूरचेःश्च (?) स्थानं प्रोक्षणमेव वा । 
कारयेत्‌ सवंपपेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्प्रतो सहस्रकडशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
करो तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक््व मे । 
दुर्वासा उवाच । 
श्रणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाञ्यमे ॥ १॥ 
करो तु पापबाहुल्यात्‌ वजंनीयानि मानवैः । 
विधवापुनरुद्राहौ नोयात्रा तु समुद्रतः ॥२॥ 
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नारायणस्म्रतिः 


आतिश्य ( १ प्राशनस ) करणाथ तु सधुपकंपशोव॑धः। 
शूद्रार्नभोज्यता विप्रैः तीधंसेवी च दूरतः ॥३॥ 
सवेवर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचय विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेषु शूद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
श्रगभिपतनं चौ कर्माण्येतानि वजयेत्‌ | 
अवजंयित्वात्वेतानि शाश्ोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कटौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः। 
करतादो तु महीपाखो वेनो नाम चरपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवीं सर्वौ सकुराद्रिमदहाणंवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु छत्येन ब्राह्यणानन्वशासत ॥ ५॥ 
यूयमदयप्रश्ति बे समुद्रो यानमागंतः। 

दी पादूद्रीपान्तरं ग्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्राहं यथेच्छं न विचारणा। 
पञ्च मक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥ £ ॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शूद्राःश्राद्धोऽपि नियशः। 
तीथेसेवाव्याजमात्रात्‌ व्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१५॥ 
यतयस्सवैवर्णेष॒ भिक्षां कुर्वन्तु कामतः। 
ब्राह्मणारश्‌्रगेहेषु भुञ्जन्त च॒ यथेन्छ्या ॥११॥ 
कालासदिष्णवो वृद्धाः श्रगुपात चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमय्यु्रमन्यथाकतुमिच्छति ।॥१२॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्यएव न संशयः] 
इति वेन वचश्श्रुत्वा पयतप्यन्त पीडिताः ` ॥१३॥ 
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शप्तो यदि भवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌ 1 


अशप्रश्चेद्धवेत्पीडा कथं कायमितः परम्‌ ॥१४॥ 


इति चिन्त्य (१) सहात्मानः सद्गीभूय सभान्तरे । 
वेन महीपति त्र. युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भोभो वेन महीपा किमथ नः प्रवाधसे। 


अशास्लीयानिमान्‌ छरत्वाऽमहपिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 


निपातयसि नो घोरे निरये कि फं तव । 
ऋषिभाषितमेवादयय करिष्यामो महीपते १७ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणेः कण्ठगतेरपि । 
एतच्छर, त्वाऽथ भूपालो वेनः क्रोधपरष्ठितः ॥१८॥ 
अष्टादशसहख तु ऋषीनानाय्य सस्वरम्‌ । 
सतम्भेष॒॒पङ्क्तिशो वद्ध्वा केशेरभिहनःरस्वयं ॥१६॥ 
तेन संपीञ्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌ । 

भो भो राजन्‌ महीपा किमथ नः प्रवाधसे ॥२०॥ 


| वेनउवाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शाख्राणि ( रचितानि ) दहि । 
रञ्ञकान्येव सवेषु वदध्वं तस्यं मम ॥२९॥। 


नानादेशेषु विप्रायाः नोयानास्रचरन्तु भोः। 


विधवापुनर्द्वाहं चरन्तु प्रथिवीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु पशोर्दिंसां मधुपक . दविजातयः । 


शूद्रगेदेपु भजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 
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नारायणस्प्रतिः 


भिक्षवस्सर्ववर्णेषु भक्षाचय चरन्तु च। 
दीघंकाटासहा ब्रृद्धाश्चरन्तु श्रगुपातनम्‌ ॥२४॥ 
काममप्रीन्‌ परित्यज्य तीथसेवां चरन्तु च । 
इत्याकण्य॑च तद्वाक्यं वेपसाना महषेयः ॥२५॥ 
नोयात्राद्यःत्वष्टकमंद्यनुजानन्ति दुःखिताः । 

ततो विसज्य भूपाखो महर्षीनमितौजसः ॥२६॥ 
शशास पूववत्‌ प्रथ्वीं परिपूणमनोरथः। 
ततः प्रभृति विप्रायाः नौयात्रादयष्टकमेणि ॥२५॥ 
्रचृत्ता ऋषिवाक्येन धमेबुद्धया च मोदहिताः। 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कटौ युगे ॥२८ 
वद्रीवनमासाद्य सङ्गीभूय महषेयः। 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कलो खिमान्‌ धर्मान्‌ वज्यानाहुमहषेयः। 
कछरोयुगे तु संप्राप्त नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे ढुःखमेति महत्तरम्‌ । 
तस्मादिमान्‌ कलोधर्मान्‌ वज्यानाहमेदषेयः ॥३१॥ 
इमान्‌ त्वा कलियुगे निष्कृतिनं विधीयते । 
यदि निष्छृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ॥३२॥ 
तथाऽपि न परि्राह्यः पापबाहुस्यकं यतः। 
किंमन्यच्छोतु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ॥२३॥ 
इति श्रीनारायणय्प्रतौ नोयात्रादयष्टकमेणांनिषेधोनाम 

सप्रमोऽध्यायः। 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिपिद्धक्मणां प्रायल्वित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच । 
भो भो ब्रह्मन्‌ वद्खाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्ध.या बुद्धिपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्दिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः पर भूयः पश्चात्पापपरायणः। 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्छृतिरूच्यते ॥ २॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 
कि कृतवा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्मादंता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 
दुर्वासा उवाच । 
श्रणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्खाप्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमज्जनम्‌ । 
साङ्गं च विधिवच्करवा व्यवहायां मवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता सहता द्विज । 
परकर्मणि नेवाहः भवेदेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वञ्यानष्टौ त्र्‌ बन्ति हि । 
असाध्यत्वात्कखो काले द्र्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति । 
तदाऽसौ सवेकर्माहा भवेदेव न संशयः ॥ ८॥ 
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२.७६ ० 


नारायणस्म्रतिः 


तदद्य तव॒ वक्ष्यामि रहस्यमिद्सुत्तमम्‌। 
यदा म्रव्त्तस्येतस्मिन्‌ तदिन परिगण्यच ॥६॥ 
चान्द्रायणद्वयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पर्वात्तराङ्गसंयुक्त' अव्लिङ्गशतमन्तरितम्‌ ॥१०॥ 
सहसखकट्शस्नानं पच्ववारूणहोमकम्‌ । 
करूश्मा(ध्म)ण्डगणहोमानां शतं पाहि चयोदशेः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोमं गायत्रीशतहोमकम्‌ | 
तिर्दोमसदखंश्च गभ च वटभूरावाम्‌ ॥१२॥ 
मञननं गोमयहृदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌। 
दशदानं भूरिदानं सहखन्रह्यभोजनम्‌ ॥१३॥ 


एवमादि यथाशास्त्रं धनन्ययमचिन्य तु। 


सन्तुष्टचित्तः कृतवा (सततं)गद्धिमाप्रोत्यसंशयः ॥१४ 
स्वकमेपरकार्माहा भवेदेव न॒ संशयः । 


इति श्रीनारायणष्प्रतौ कलावष्टविधवज्यकमं प्रायश्चित्तवर्णनन 


अणए्रमोऽध्यायः । 
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अथ नवमो ऽध्या्थः 
धनदहीनाय प्रायस्चित्तवणंनम 
नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सवेधरममज्ञ॒ शरणागतवस्सख । 
अकिच्चनानामार्तानां कलिवज्येछृतां चणम्‌ ।॥ १॥ 
कथं निष्करृतिरादिष्टा वद्‌ मे शिष्यवत्सख । 
दुर्वासा उवाच । 
-. तात ते कथयाम्यद्य शगु वात्सल्यगोरवात््‌ ॥ २॥ 
अत्यन्तात्ता यदि ब्रह्मन्‌ अधनः कछिवञ्यं्त्‌ । 
शरणं यदि संप्राप्रः प्रायध्ित्तमिदं बदेत्‌ ॥३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा निव्यकमेपरायणः। 
पुण्यतीथं हदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४॥ 
आकण्ठजठसम्मम्रः प्राङमुखस्त्वघमषणम्‌ । 
शिरस्यञ्जछिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
पुनजंप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनजपमथाचरेत्‌। 
एवं मध्याहपयेन्तं प्राडमुस्वस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
माध्याह्िकं ततः कृतवा समाराध्येष्टदेवताम्‌ । 
ततः प्रयक्सुखो भूत्वा पूववरस्नानमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सायाह्ने समनुप्राप्ते तटसुत्तीये वाग्यतः । 
न संम्रजेच्छरीराणि वाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८ ॥ 
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२,७६.२ 


नारायणस्प्रतिः 


फङष्टकप्रमाणेन तण्डुटेनहतिः पचेत्‌ । 
गोमूत्रे विनिवेदयोव हरये परमात्मने ॥६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाहे चपेट दक्षिणाशिरः। 
एवं षण्मासकृष्टिम्रः पूववतच्छद्धिमाप्तुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजछे स्नात्वा सेतुदर्शनमेव वा। 
कृत्वा ततः पुनः कमं कृत्वा ुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥१९॥ 
स्वकमेपरकर्माहा भवेदेव न संशयः। 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रुता नारायणो सुनिः॥१२॥ 
विच्छिन्नंशयो भूत्वा परमानन्दनिर्भरः । 
मेरुपर्मुपागम्य तपश्चतुः ययौ मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतौ कलौवर्यकर्मप्रायधित्तवर्णनंनाम 


नवमोऽध्यायः । 
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|| श्रीगणेशाय नमः 


४ लाशिडस्यस्श्लति # 


---- >> ~ स्द््स््््=- 
अथ पथमोऽध्यायः 


्रीमत्तोदगिरेमृदूधचि श्रीमव्यायतने हरेः । 
शाण्डिल्यकऋषिमासीनं प्रणम्य सुनयोञन्र्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शाघ््रं॑श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंस्विति ॥ २॥ 
निवृत्तं वेदिकं कमं यसपरोक्तं भवभेषजम्‌ । 
पच्टकारात्मकं ज्ञानं तच ब्रह्मोकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पच्वकारनिषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे वयप्‌॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतनं हरिम्‌ । 
अत्रवीत्समुनिश्रे्ठान्‌ भ्रेष्ठकमां महामुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पृवमेवायं समाचारो मयेरितः 
पदार्थानधिकृत्येव शास्ते सप्र संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
महाविस्तररूपोऽयमाचारः पच्वकाङिनाम्‌ । 
सक्षेपास्रत्रवीम्यद्य यथाशास्त्र यथामति ॥ ७॥ 


((-0 11 4016 [0118॥01. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


२७६४ शाण्डिल्यस्म्रतिः 






रहस्यमेतद्धिज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च॥ ८ | 
कुटुभ्वाश्रममाश्रित्य तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ सुख्यास्ते हि छदुम्बिनः॥ ६ ¦ 
आचारं मंगरोपेतं संक्षेपातपरत्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सवं श्णुध्वं युनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धश्च मनसस्तथा । 
दरञ्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते ॥११ 
वक्ष्यमाणस्य सत्रं हि स्तोके श्छोकोऽयमीरितः। 
संक्षेपविस्तराभ्यां च उणाख्यानमिद्मुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्तं॑दहि यत्सक्त गुद्धषु साधुषु । 
भगवद्विषयेष्वेव शद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ 
सपश्यमस्प्रशन्त्येव सपर्यं स्प्श्यमेव च । 
तत्राप्यलोल्टुपा सद्भि स्त्वक्डयद्ध ति निगद्यते ॥१४ 
पाषण्डपतिद्यषु न पतन्ति कदाचन। 

- अरूक्षा संपतती टक्डयुद्धा भागवतादिषु ॥१५। 
भोज्यानेव रसान्नस्याञ्ञाव्यन्द्ध च पटङारसे। 
कारे भितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीत्यते ॥१६॥ 

अमेध्य गन्धादाक्षिप्रा मेध्यगन्धेषु योजिता । 
युक्त ष्वलोदपानासा सेह शद्धे ति कीर्यते ॥१७॥ 
द्विविधा देञ्द्धिश्च कमंन्द्रियवशात्तथा। 
सर्बाङ्गीणा च त्‌ ग्मं विविधभ्याद्याुमन्यते ॥१८॥ 
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दविविधादेदश्चद्धिवणनम २७६५ 


परापवादं पारूप्यं विवादृमन्रतं तथा । 
अतिवन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य समंवचनं आक्षेपवचनं तथा । 
असच्छाख्रानुपटनमसद्धिस्सह भाषणम्‌ ॥२०] 
इयादि दुवेचो दहित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः। 
मोक्षधर्माथपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्यः परदितेस्सार्व्थजप्तेटक्षणसङ्गतेः । 
युक्ताक्षरेस्युपूता वाङ्मोनरत्नेन युद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावछ्रन्तनम्‌ । 

तृणग्रच्छेदनं वबृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ।॥२३॥ 
ख्लीवाख्नरृद्धातुराणामन्येषां ताडनं ऋ धा | 
परदारपरद्रव्यपरामशं त्वकामतः ॥२४॥। 
अङ्कल्यास्फोटनं खीखा पाणिताखादि हैनम्‌ । 

`. तजन चेवमादीनि ब्रहिष्कार्यां शुभानि बवे ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पिच्रोगुरोस्तथा । 
धारकः पुण्यशीखानां ब्ृद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अस्थिनाभिष्टदानेन सवेद द्रीकृताङ्खछिः । 
मदिकाजातितुर्सोवद्ध नादवङ्कण्ठितः ॥२७]। 
भगवत्मन्दिरि नित्यं माजेनादिक्रियापरः। 
अल्ङ्कारादिकरणे कशख्श्च जगद्गुरोः ॥२८॥ 
भगवत्पादपूजायां चरन्‌ ताख्वने तथा । 
 प्रसक्तश्डभशाखाणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 
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२.७६ ६ शाण्डिल्यस्म्रतिः 


जपसङ्कयानुगणनव्यापारेण पवि्रतः। 
युक्तस्तथा छ्मेरन्येश्डद्धः पाणितखो मतः ॥२०॥ 
भगवन्मन्दिरं वृद्धान्‌ पूञ्यानन्यांश्च सङ्गखान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पायनम्‌ ॥३१॥ 
सवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशनं लङ्गन चापि तथान्या अपि दुष्करियाः ॥३२॥ 
विदछञ्य भगवत्कमे सिद्धय्थ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्थां सिद्धयथं च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीथयात्रापरं तथा । 
दशनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च॒ ॥३४॥ 
दिग्यायतनयात्रायामसियुक्त' मूदुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पर्शवजितम्‌ ॥२५॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजार्थं ॒द्र्शनाय च। 
सत्वरं चैवमादीनि छुर्बन्‌ पादट्धयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चार घ्र सनं कुवेन्‌ काठ्णव च नान्यथा । 
गुप्त च सवदा शुद्ध पायुस्थानं बिदुबु धाः ॥३७॥ 
काटे निजखीसंसगरसयोगालुवत्तिमान्‌ 1 
अन्यदानुद्रणं गप्रमुपरथं शुद्धमूचितम्‌ ॥३८॥ 
शिरःकण्ठाक्षिनासादिमरनिहेरणेऽनया । ` 
डुद्धिर्दहस्य सा सद्धिस्सर्वाङ्गीणेति कीत्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कर्तव्या कर्तव्यो धमे सङ्यहः । 
धर्माधर्मौ हि सर्वेषां सुखदुःखोपपातकौ ॥४०॥ 
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ज्ञानकमभ्यां हरिरेवोपास्यइतिवर्णनम २७६७ 


इदमेव तु सच्छाञ्लमयं धमेःसनातनः। 
अन्यानि सवेशाख्लाणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सवेभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतसातस्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं देयमिदं देयसुपादेयमिदं परम्‌ । 

एवमुक्तं पुराणेषु वेदेपृपनिपत्खपि 1४३) 
एवै साधुभिराचीणमेवमन्याप्यकारिभिः। 
साक्षादुब्रह्म पर धाम सवेकारणमन्ययम्‌ ॥४४।। 
देवकीपुत्र एवान्ये सवं तत्कायंकारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः मगपक्षिसरीस्रपाः ॥४५॥ 
सवेमेत्नगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः । 

वृत्ते निवृत्तश्च स्वर्गदेर्मोक्षदैरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेदधमं स्सनातनेः। 

स एव सवंथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७]। 
उभाभ्यां ज्ञानक्रमेभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कमं परमं शुभम्‌ ।॥४८॥ 
उभावपि विभक्तौ तो नतु संप्राप्िकारको। 
युक्ताभ्यां भगवत्पराः संसारफङ्मन्यथा ॥४६॥ 
तच्छाख्जमेव सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः। 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि विना ॥५०॥ 
छृतकरयधियो मूढाः अहो हतमिदं जगत्‌ । 
इयादिसाचस्विकज्ञाननिश्वयेन ददीकृताः ॥५१॥ 
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असेद्या परमा वुद्धिश्डुद्धोति परिकीत्यते । 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम ॥५२॥ 
वेैरानुबन्धनं चेषमटरभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुद्र वहुधायातं भोक्तञयमितिचिन्तनम्‌ ॥५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्कायं निरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि दहित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमेसिद्धयथं व्याप्तं भगवत्परम्‌ । 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवजितम ।॥५५॥ 
असद्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामहनिशम्‌ । 

द्‌मकं सवंयत्नेन वाह्यारंभं विनिस्सहम्‌ ॥५६॥ 
सवेदा भगवदुध्यानं संसर्ग विगतज्वरम्‌ । 
भगवद्वक्तसद्वाक्यगङ्गाजख्पवित्रितम्‌ ॥५५॥ 
सदथग्राहकं सूष्टमज्ञानरूपवि चारकम्‌ । 
समथेमप्रधृष्यं च धृष्टः तुष्टमसङ्कि च ॥५८॥ 
एवमादिशुणोपेतं निमे मन इष्यते । 
इन्द्रियाणां सदेहानां बुद्ध श्चमनसस्तथा ॥५६॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाऽत्र द्रज्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणास्मिका ॥६०॥ 
जगत्करणभूतान्ता विद्ये त्याहुमंनीषिणः। 

तद्विकार जगत्सवं सदेवाघुरमायुषम्‌ ॥६१॥ 
तस्याः. स्वरूपं सत्वं तत्‌ तदोषावितरो गुणो । 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिगुणात्मकः ॥६२॥ 
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सासिकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७६६ 


विद्यायाः पञ्चभूतानि जायन्ते प्रकरतेः किर 
पश्चभूतान्ययिष्ठाय व्ज(तीयेच्छाख्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चैव तज्ज्ञेयं पण्डितेवरेः। 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वैष्णवः क्मवत्मनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फटक्रियाः । 
स्यं तदश्नीयात्‌ निषिद्धं मुगधचेतनः ॥६५॥ 
अजानन्‌ हृद्यान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विकः । 
यादृशं द्रव्यमश्राति तामसं सात्विकं तु वा ॥६६॥ 
तादृशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विश्युद्ध मोज्यमुदिष्टः अचोष्येव कमं सः ॥६७॥ 
यद्याति स्वयं मोहात्‌ साक्षास्स्तेनः स पापञ्रत्‌ । 
निषिद्धवस्तुतद्रोद्र' रक्ाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादुद्रभ्यविञ्ुद्ध' यत्त सात्विकं सद्गुणोज्ज्वरम्‌ । 
निपिद्धवजनादेव वद्धते सात्विकं परम्‌ ॥६६॥ 
साच्िकस्य विश्यद्धयौव ज्ञानं भवति निमेरम्‌ । 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्येव द्धानां द्रव्यसस्पदम्‌ ॥५७०॥ 
यतन्त सङ्ग्रहे सद्धिः द्रग्यशचुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मरुपकाराय भवेत्सदूगतिकाङिक्षणाम्‌ । 
स्लेच्छपाषण्डर हित्वा भिकेश्वरपाठितम्‌ ॥७२॥. 
धार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याघ्रसिदहादि वजितम्‌। 
निहन्द्दस्युरहितं सारंगशिखिसेवितम्‌ ।५३॥। 
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मोक्षभूमिरितिख्यातमरभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविसलोदकम्‌ ॥५७४॥ 
प्रभूतकदखीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसम्द्धसमित्काष्ठसम्पन्नकुषुमोदकम्‌ ॥७५॥ 
आसन्नधोजङं रूढपलाशतुलसीकुशम्‌ । 
गोसहस्र समाकीण सपुष्पं सोत्पलाम्बुजम्‌ ॥५६॥ 
एवमादिगुणोपेतं भूतखं यदि छुभ्यते। 
विविक्तदेशभूभागे. दृषटदोपविवजिते ॥७७५॥ 
प्रासादं पणेशाटां वा छरतवा निजवरान्वितम्‌। 
अविस्मरतमनिर्वाधं परितोऽपि मनोहरम्‌ ।॥७८॥ 
तत्राप्युच्छिष्मूत्रास्क्‌ केशकीटादिवजितम्‌ । 
करीषम्रनङाछिप्ते काष्ठताग्रोण चेतसः ।५६॥ 
सप्रीतिजनके स्थित्वा भृतङे भगवच्िया । 
कत्तेग्यभिति यत्नेन या डुद्धिभु तिगोचरा ॥८० 
देहदा्यद्धिरितिख्ग्राता सेयं सच्छाख्रवत्मेनि । 
अनायंजनसंरोधवीक्षणादितिव जितम्‌ ॥८१॥ 
श्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भरोभ विवर्जितम्‌ । 

आत्माथ स्यक्तसंसिद्धि रूपाखोकन तत्परम्‌ ॥८२॥ 
अचशच्वखा विषण्णान्तः करणायतसपरीति संयुतम्‌ । 
संकल्पपूरवेकं ध्येयं पदाव्जन्यास योगि च ॥८३॥ 
द्र्यमन्त्रे च मन्त्रेषु समादहितमहामति । 
गुप्रसंसाररदितं शद्धमोनमवितथम्‌ ॥८४६॥ 
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पूवमन्त्राक्षरं सन्तरन्तु ख्यरूपसमापि च । 
रसाय व्छष्टविषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ।८५।। 
एवमादिगुणोपेतं भक्तिन्ञानोज्ज्वटं कृतम्‌ । 
इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कमं मङ्गलम्‌ ।८६॥ 
देहेन्द्रियान्तःकरणवुद्धिभूम्यथंसिद्धिकत्‌ । 
अत्रोक्तछक्षणोपेतकमेभागमतः परम्‌ ॥८७। 
सप्तसशरुद्धिसयुक्ता परिपूर्णां भवेच्छिया । 
सप्तंते विमला मावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेच्ियाम्‌ ॥८८॥। 
आधानादतियुदूधा भा संस्कारः पच्चकाडिनाम्‌ । 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवेतत्‌ त्रेविदययो वा विशयुद्‌ धधीः ॥८६॥ 
श्रद्‌ धावान्‌ भगवद्‌धमं रागादिरदितेन्द्रियः। 
ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पच्चकाङ्परायणान्‌ ॥६०॥। 
वखगोभूमिदानेन धनधान्यादिसिस्तथा । 
तोपयेस्परया भक्च्या नित्यं भागवतान्नरात्‌ ॥६१॥। 
सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्‌। 
न संशयोऽत्र ॒तद्धक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
केवटं भगवत्पाद्सेवया विमं मनः। 
नरायते यथा नित्यं सद्धक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥। 
विशिष्टकुकसंजातसंस्कारेस्संस्छृतो निजः । 
त्वदितो यदि सिद्धिम चरेत्छृच्द्राणि दान्तधीः ॥६४। 
तपश्चतंमशक्तश्चेद्‌ धनवान्दानमाचरेत्‌ । 
उभयोरप्यशक्त्सन्‌ नामसंकीरत्तनं चरेत्‌ ॥६५॥ 
१७६ 
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यथाशक्ति तपः कृतवा दृतत्वा चेव यथावलम्‌ 
तथाऽहमास्थि(तो)ध्यालवा जपेत्सर्बाघशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌ । 
सङ्कीतनाज्पात्तापच्छ्रद्धया छद्धिखच्छति ॥६५॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पच्चकाखपरायणान्‌ । 
यदीच्छेद्धगव्रद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥। 
पूवोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमे द्रसख्यं च भवसेवाविव जितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातद्युद्ध चरितं सदुत्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्धमसयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्यं युक्तवत्पुत्रपातिकम्‌ । 

उदार भक्तिविवशं वशीकरृतजगज्ननम्‌ ।॥१०१॥। 
हदयवाक्य छरतज्ञ॒ च द याद्रीकृतमानसम्‌ । 
अशुद्रशिष्यश्शद्राणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥१०२॥ 
अक्रोधनमनुर्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्क्तियुक्तघु दृष्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३॥ 
साधूनामुपकाराय उयाप्रतं क्डेशवजितम्‌ । 
ज(अ)न्यून्तू)नानन्तरक्ताङ्ग विषयम्राहकेन्द्रियम्‌ ॥१०४॥ 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌। 
अदुधखाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०५॥ 
शिष्याणां सङ्पदादेबः भतिष्ठापनक्रमंणि । 
शान्तिके पोष्टिके भीतं गुरुशश्रुषणे रतम्‌ ॥१०६॥ 
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एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेदद्िजः । 
आचार्थचित्तानुगाणं सिद्धान्ताचुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्रणुयाजज्ञे यमनुज्ञाप्येव जीवति । 
यस्मिन्‌ परमविद्यायानयघं सिद्धिरबोधतः ॥ १०८] 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो ्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ | 
परिशुद्धककखोद्‌ मूतं विदुद्धाचारतत्परम्‌ ॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पित्रदारादिपाटकम्‌ । 
दान्तं शान्तं रदु सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ॥११०॥। 
सन्तप्ह्टदयं भक्तया शक्तया सर्वाथंसाघकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशर्पाणिकम्‌ १११॥ 
एवमादिगुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 
संवत्सरं तद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य विविधोपायः कृपया निःस्पहो भवेत्‌ | 
ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शक्ष्यते ॥११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 
न प्रमादे द्‌ गुरोशशिष्यो वाङ्मनःकायकमंभिः ॥११४॥ 
अपि भक्तयास्मनाचाय वत्तंतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टमावं पिद्युनं सत्वरक्रियम्‌ ॥११५॥ 
छार्थेकसाधकं छुन्धमल्सं सवेकमंस । 
विचारपरिवादायय बेहुभाषितयुद्धतम्‌ ॥११६॥ 
परावमानिनं सर्वश्रेष्ठ वा परिवजयेत्‌। ,..` : 
मूढः पापरतैः ररः सदागमपराङमुखेः॥११.५ 
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संबन्धं नाचरेद्धक्ति नश्यते तेस्तु सङ्गमे 1 
भगवत्कथानिरतेस्प्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अघ्रतग्राहकेस्त्यक्तविवादाछ्वाभवर्सितेैः। 
सखुशीखसस्नानशीखश्च वाद्यान्तस्तुल्यवेषटितेः ।॥११६॥ 
हयवेषेविशुदधान्ते भगवद्गुणसेलमैः। 
सलयवाग्भिदेयासार स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

कृपया श्रमिणस्सरवे धर्म" त्र. युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि सर्वेभ्यो धमे' त्र.यान्महामतिः। 
परित्राडपि वा त्रयात्‌ सवश्रेषठो गृहाश्रमी ॥१२२॥ 


इति श्री शाण्डिल्य धममशास्त्रे भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रातःछरत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय उचुः । 
स्नान प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ गुदध्युपपादकम्‌। 
श्रोतुकामा विधि तस्य सदाभिगमनेन च ॥ १॥ 
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प्रातःकृ्यवर्णनम २८०५ 


मुनिरुवाच । 


सहाभिगमनेनेव म्रातःकालाजुयायिना | 

वक्ष्यामि योगादृध्वं' यत्‌ कतन्यं स्नानपूवंकम्‌ ॥ २ ॥ 
उच्चस्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोव्रेरनन्यधीः । 
वाघुदेवादिदिव्यानां नानां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
्रादुर्भावगु्णं चापि संप्मरेतत्सवेसिद्धये । 
कीतयेत्तद्गुणान्मक्तया परमदभूतवेष्टितान्‌ ॥ ४ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्धकस्या खिन्नदेहस्स्यावश्यं नामनु)कीत्तनम्‌ ।॥५॥ 
आदाय वखदण्डादि गहीत्वा च कमण्डलुम्‌ | 
रवृत्तच्छन्नमूद्धां च कर्मारंभपरो ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रामाद्वदहिविनिगंस्य विसजेत्सहचारिणः। 
अपरिग्रहदेशेषु र्यान्मटख्विसजंनम्‌ । ७॥ 

मेहने मेथ॒ने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इल्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समादहितः। 

न श्मशाने न कृष्टेषु न मागे न च भस्मनि ॥ ६॥ 
नोपरे न च सस्येषु न गुल्मेषु न च सेकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हव्य न ग्रहाङ्गणे । 

न देवाख्यपाश्वेपु न नयां नाप्यसन्निधो ॥११॥। 
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२८०६ शाण्डिल्यस्प्रतिः 


न वल्मीके न रन्ध्रषु न करीषे न चोपटे। 

न देवतारिशिष्याभिगुरवरदधाङ्गनासुश्वः ॥१२॥ 
नगो गगनदिक्ताराग्रहामेध्यावरोककः। 

न जल्पन्नस्प्रशन्मौनी नचानाव्रतमस्तकः ।॥ १३ 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतस्वन्द्रियक्रियः ॥१४॥ 
मेहनादिं क्रियां कुर््ान्नवाच्छादितनासिकः। 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थि तः ॥१५॥ 
दिविव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाय' वि चक्षणः 
वल्मीककृष्णभूतोयकीटाश्चुद्‌धादियोगिनम्‌ ॥१६॥ 
वजयित्वा म्रदाशौचं छुर््ादुद्धृतवारिणा । 
पच्चधा टिङ्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ ॥१५॥ 
मनःश्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविखो पनम्‌ । 
पाद्योखिङ्गवच्छोचं हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्प्रातः पडाशवटपिप्पङान्‌ । 
विहाय स्वञ्युभेराम्रूर्े विधिवदत्वरः ॥१६॥ 
उत्पाद्यन्नरक्त' च न पश्यन्सवंतो दिशम्‌ । 
ससुद्रगापगादेवखातवापीहदाश्रये ॥२०॥ 
स्नायाज्ेन देवानां संसर्गपरिवर्िते । 

सरसे सेविते सदधि शिदोषविवजिते ॥२१॥ 
विद्यद्धतीरभुभागे स्नायाष्टघुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेदङ्गोः पादेनोर्सादयेन्न्‌ च ॥२२॥ 
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प्रातःकरटयवर्णनम्‌ २८०७ 


नाचरेत्छुवनक्रीडां न गण्ड्पं जले क्षिपेत्‌ । 
अन्योऽन्यं नोक्िपेत्तोयं न देदमल्सुत्घजेत्‌ ।॥२३॥ 
न कुरंसयेदम्बुतीथमन्यत्तत्र न कीर्तयेत्‌! 
शोधयित्वा धृताम्मोभिदंहं तीरे पुनजरेः ।॥२४॥। 
प्रक्षाल्य भूमि कर्माथमवतारं च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सहशुद्रोण न ख्ीभिनच नास्तिकः ॥।२५॥। 
न पापण्डनवाखेश्च न रोगाशौचिभिनरेः। 
चण्डां शाद्खपतितं शाखनिन्दापरायणम्‌ ॥।२६॥। 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
शरीरं निमखीश्रत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७ 
गुद्धावगाहनं करत्वा समाचामेयथाविधि । 
जान्वोरन्तः करो छरच्वा प्राङ्मुखो वाऽप्युदङ्मुखः ।।२८॥। 
पाणि च संस्पशन्नद्धिः प्रकरृतिस्थाभिरेव च । 
आदाय विमं तोयं ्रह्यती्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्रास्य न शब्दमवतारयन्‌ । 
तत्काटमाजंनं छरत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३५॥ 
अङ्ष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषी सस्प्रशोत्ततः । 
तजन्यङ्गुषछठयोगोन श्रोत्रे चेव समारमेत्‌ ॥२३१॥ 
सर्वाभिरकङ्णुखीमिश्च वाहुमूरे उपस्पररोत्‌ । 

हृदयं च मूदूध्रि जरं स्पष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च । 
य॒द्धां म्रदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 
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शाण्डिल्यस्म्रतिः 


चतुधा विभेत्तां तु वामपाणितटोद्रे । 
चतुमन्धेः परामृश्य समुखवाहकटेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदौ यथाक्रमं लित्‌ चतुर्मन्त्रेण मन््रवित्‌। 
तत्रस्थं भावयेदे वं समयेभागराशिभिः ॥३५॥ 
आसनाद्यं यथाशक्ति समभ्यच्यं जगद्‌गुरुम्‌ 
ध्यात्वा गङ्गां हरेः पादात तमानां स्वमूदुर्नि ॥३६॥ 
पवित्रा्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रे स्सिञ्चेत्करात्करात्‌। 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥३५॥ 
चतुनिमजञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डट्यय शिरश्चाङ्ग' प्रत्येकं परिम येत्‌ ॥३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कौपीनं वाससी परिधाय च । 
ध्यानमौनपरो मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत्‌ ।३६॥ 
भोजनाय'तयोमू तशो चान्तेयज्ञकर्मणि । 
दविद्धिराचमनं कायं वाससा परिवर्तते ॥४०॥ 
पुण्यक्षेत्रे समुद्भृतां ग्रदमादाय वेष्णवीम्‌ | 
प्रणवाद्यं व (श्च) मूढेन कर्मारम्भं पुनजंपेत्‌ ॥४१॥ 
आहयाम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरोद्रे । 
कमारम्भेण मन्तोण मरदमारोडयेद्रशी ॥४२॥। 
ब्रह्मणा तत्समीकय ध्यायेदेवं सनातनम्‌ । 
प्रदेशिन्या समादाय किंश्िच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४२॥ 
रुलाटबाहृहृदयेष््राजेवेन प्रदीपवत्‌ 
छररवोद्ध्वपुण्ड़' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत ॥॥४४॥ 
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प्रातःचरत्यवर्णनम्‌ 


पाटयेदद्रादशनास्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विजः । 
भवेर्स्नानफखं तस्य ॒स्रदा तच्र दिने दिने ॥४५॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तपयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यं श्च पितृणां केवलं स्वकः ॥४६॥ 
चतुमन्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌ । 
जमाचम्य मूलेन द््याद्ध्य' परात्मने ॥४७॥ 
मत्ये खान्तपि वा स्नायादापदय्‌ दुधृत्य तन्मरदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच नित्यशिष्टनिपविते ।४८॥ 
करूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वाङाभे समुद्‌ धृतंः । 
स्नानन्तु न घटेः का्य॑' नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४६॥ 
आरनाटं न सेवेत कदाचिद्धगवत्परः। ` 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञ य॑तस्माद्यतनेन वजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमी (चैव) चयोदश्यष्टमीपु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामलक्छोदकेः ॥५१॥ 
ग्राहादिसेविते रूक्षे नीचावाससमीपगे । 
रमशानपाश्वंके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न भुक्वा नातुरो जीणो नान्यकामी न कामतः 
न निशायां तथेकाकी न चिरं तोयमध्यतः ॥५३॥ 
अज्ञाना्रिते पपे दृष्टवा च शवसूत्रके । 
वमने च व्यवाये च दुःस्वप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्छ्र. त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाच्चकाछिकम्‌ । 
सृष्ट्वा विकारं वमंस्थं स्नायाद्रोगिणमेव च ॥५५॥ 
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उक्तांममेगतंबाक्यं स्वङ्कारा्यञ्जने गुरौ । 
व्रिवाद्‌ं च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्ट्यचिः ॥५६॥ 
शिरो विवज्यं न स्नायान्निसज्जेतासुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदेयेदपि वा शिरः ॥५७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कमं भागवतं बुधः । 

न दक्षिणामुखो शुद्धः पेशाचं तदुदाहृतम्‌ ।॥५८॥ 
्रक्षाल्याजाज्ुचरणौ मज्जः करूपरावधि । 
हस्तौ विम्य वदनं विद्धानाचमनं चरेत्‌ ॥५६॥ 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठीठ्य स्पष्ट्वा नासापुटादिकम्‌। 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च सं मश्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्चण्डारा्यांश्च गर्हितान्‌ । 
पाषप्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाछे च भोजने जपकर्मणि । 
अवेष्णवानां जन्तूनां दर्शना विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
निव्यं तीर्थादकस्नायी तपेयंस्तत्र तज्ञङेः । 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रैः सिद्धस्स्याद चिराद्‌ द्विजः ६३ 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव कमं समारभेत्‌ । 
पवित्रीकरणच्वापि पवित्रेणेव सवतः ॥६४॥ 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुश्नातस्सोद्ध्वपुण्डकः । 
सुप्रक्षाङितपाद्श्च स्वाचान्तस्संयतेन्द्रियः ॥६५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोनिय' यावदकक्षंदशंनम्‌ । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेन्मोनी तत्राभिगमन क्रियाः ॥६६॥ 
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नेकवस्नो न खिन्नश्च न क्‌ द्धो मलिनोऽपि वा । 
नाक्षाछिताङ्‌तरिर्नाभ्यक्तो नातुरो न वद्न्वहूु ॥६७।। 
न रक्तकृष्णमलिनं वासोऽपि परिधाय च । 

न च शून्यकच्छश्शा्ली न यायाद्‌ भगवद्गृहम्‌ ।६८॥ 
प्रणम्य दण्डवदूभूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवदनः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमच््रियाम्‌ ॥६६॥ 
नमस्छुवन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः। 
असंसक्तकरेः केथिन्‌मन्दं कर्यास्प्रद्क्षिणम्‌ ॥७०॥ 


 द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्यंः छ्यदिव प्रदक्षिणम्‌ । 


देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ।७१॥ 
चक्रवद्श्रमयेतन्नाङ्ग' प्ृष्ठभागं न दर्शयेत्‌ । 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चैः प्रटपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवदहहं प्रसायं चरणो करो । 
वद्ध्वा मुकुख्वत्पाणि प्रणामो दृण्डसंज्ञितः ॥५३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुखाकृतिः । 
मनोवुद्धयसिमानेश्च प्रणामोऽ्टाङ्गसंक्ञितः ॥७४॥। 
मस्तकं संपुटं चेव म्रह्वादं च त्रयं बुधैः । 
कृतयोरन्ययोः कायमन्यथा विकलो भवेत्‌ ।॥७५॥ 
सर्वत्र दृष्टवा देवेशं जितं त इति मन्त्रकम्‌ । 
दादशाणं जपेन्मन्त्रं भीतवस्पूवेमानतः ॥\७६॥। 
मल्करृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथेव नममेतीष्टः नमो भगवतंरिह ७७ 
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प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचनास्तुतिम्‌ । 
मत्कमतद्गुणोद्घोपेर्विना नात्रान्यद्‌ा चरेत्‌ ७८ 
पाद्ग्रक्षालन व्याविष्टरं चावङ्कुण्ठनम्‌ । 

न याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वनि तथा ॥७६॥ 
भोजनं स्वापमुद्धोषं ताम्बूल केशशोधनम्‌ । 
छत्राय च तथान्यांश्च न कुर्यान्युख्वणक्रियाः ॥८०॥ 
भरदृक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 

न कण्ठगतवस्रस्स्यात्‌ दशने गुरुूदेवयोः ॥८१॥ 
भगवन्मन्द्रि वृद्धान्‌ पूञ्यानपि विशेषतः| 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्ये नचाचयेत्‌ ॥८२॥ 
गुरोगर हे देवगृहे पु(ष्प)ण्यवाघ्यां गवां छे । 
कृपणं चोल्वणं कमं वजयेदपि संसदि ॥८३॥ 
जप्त्वाभिगमनं मन्ां बजंयित्वा यथाविधि । 
आसनाध्यादिभिभोगेभक्तया परमपावने: 11८४॥। 
अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 
जपेद्यथाबर प्रातः सहखशतसङ्खयया ।८५॥ 
कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवंभरात्परः। 
पद्याक्षेसस्काटिकेर्वांऽपि जपेदुक्तादिभिस्तद्‌ ॥८६॥ 
आचायं' देवभक्त च भगवन्मन्दिरं जलम्‌ । 
अभ्निमकं' च सोमं च प्रष्ठक्कय जपेन्न च ॥८७॥ 
आपीठान्मोिपयेन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 
जपतः पातकान्याञ्यु नश्यन्ति सफखाः क्रियाः ॥८८॥। 


((-0 1 04016 [20118॥0. (॥|\/8| [18116 (01661011 


प्रातःक्रत्यवर्णनम्‌ २८१३ 


आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवकमणि । 

उदङ्मुखः प्राङ्युखो वा छर्याद्‌भागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥। 
अग्नींश्च जुहुयास्ातः सेध्येरेव समिदूगणेः । 

वेशेषिकं च जुहुयान्निय' वा पापशान्तये ॥६०॥। 
आसुूर्तात्त वे ब्राह्मादमृतं॒प्रहरात्सुधीः । 

स्नानाचेन जपस्तोत्रपाटेः कारं विनोद्यात्‌ ।६१॥ 

इति श्री शाण्डिल्यध्मशास्ो प्रातःकृयवणनं नाम ` 

द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तरतीयोऽध्यायः 
उपादानविधिवर्णनम्‌ 
कहषय ऊचुः । 
उपादानविधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ | 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कमंसिद्धये ॥ १॥ 


मुनिरुवाच । 
उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
द्वितीयकालकन्तव्यं कमं यन्मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
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वक््यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां युद्धिमृच्छति । 
कमण्यमेवोपादाय . वर्जयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि अवन्ति हि । ` 
स्वकोयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवाद्रात्‌ ॥ ४॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेतसवेमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फख्पुष्पास्वुकाष्ठादयय' विक्रोणीयं न किच्वन । 
विक्रीणान्त्राह्मणो द्रव्यं क्रीणान्वामृद्धिकांक्षया ॥ ६॥ ` 
खिन्नघरृत्तिविकमस्थस्सत्पथाश्वपते (श्च्यवते) पुनः। 
वाद्‌ ष्यञुपजीवन्ति ये द्विजा खोभमोहिताः॥ ७॥ 
अभोज्यान्नानपाङ्क्तयाः क्रियास्तेषां च निष्फडाः। 
पुष्पपत्रफङादीनि शाकानि विविधानि च ॥ ८ ॥ 
स्वषु स्वेषु च केषु श्रद्धया वदुरधयेद्‌ गृही । 
मण्टण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पख्वनानि च ।॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुङुसीवाटिका यत्र यत्र वा कमराख्या ॥१०॥ 
पच्चकाङपरा यत्र तत्रासौ भगवान्हरिः 
सद्वैरक्षतेनित्यं अश्य({)च्य्घसुमदरुमान्‌ ॥ १९१ 
तुरुसीं चाहरेत्त्रपुष्पाद्य वाग्यतश्डयुचिः । 

सख्यं संवदुध्यं तुरुसीं दादशाक्षरचिन्तया ॥१२॥ 
अघेयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं भ्रयान्ति ये । 
दृण्डप्रणामसपि ` वा कारयेत्पुष्पवादिकाम्‌,॥॥१३॥ 
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भगवदुद्‌ श्यककमवर्णनम्‌ 


अथवा तुलसीं. पुन्नां कृतच्यस्सनातनः । 
अङ्कयेच्छङ्खचक्राभ्यां चुतायांश्चम्पकादिकान्‌ ॥१४।। 
तुखसीवारिकाः कुर्यात्‌ शद्भचक्राम्बुजाकृतिः । 
वृक्षगुर्मर्तादौीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५॥] 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्याटक्षम्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेधित्यं कदाचिन्नारसो भवेत्‌ ॥१६॥ 
अयाचितं शिरोञेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतेः। 
कु्थाटकमविशुद्धेभ्यः पुत्रपराह्यापिवाधनम्‌ ॥१७ 
कुर्टाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यततरे विगरृह्णीयादापद्यपि कदाचन  ॥१८॥ 
महापातक्रिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृगयोः पि्चुनाच्चेव नाद्यादुद्तं स्वपि ।१६॥ 
याचनेनाऽपि वत्त॑त देन्यं हित्वागमस्ततः। 
दानेन वा नित्यं म्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०॥। 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथं न त्रजेत्तेषां गेहं कर्यान्नचा प्रियम्‌ ।।२१॥ 
राज्ञा न प्रतिग्रह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकद्यभ्योऽपि नाहरेत्‌ ॥२२॥ 
श्वित्रिणोहैतुकेभ्यश्च विकमंस्तेभ्य एवच । 


खोजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिवहिगभ्य एवच ॥२३॥। 


| 
शाख्रावमानिनश्चेव परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिकाद्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ॥२४॥ 
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द्‌ धिक्षीरघृतादीनां लवणस्य सधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्यादश्वविक्रयिणस्तथा ॥२५॥ 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि थतकार्चकात्‌ | 
बीजप्रहारिणश्च॑व बटीवदंस्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथा्थस्य नाददययादश्वानां दमकात्तथा | 
अभक्ताच्च तरयी विदयादुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ 
कोसीदकास्तथाभोक्त्‌ : श्राद्धस्य सततं तथा । 

न म्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ॥२८॥ 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सष्टाग्नेस्तथा शठात्‌। 
अगारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एव च ॥२६॥ 
विम्ब्रस्थापकाच्चंव तथा शिह्पोपजी विनः। 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेव च ।॥३०५॥ 
श्वपाकेभ्यः श्वव्र्तिभ्यः प्राडविवाकात्तथेव च । 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पच्चकारपरायणान्‌ ।३१॥। 
भगवन्मन्दिरं चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा । 
द्विषदश्चेव नादद्यान्निधिप्रस्यापहारिणः ॥३२॥ 
प्रतिोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चाध्तजीविनः। 
उद्यतं स्वपि नाददयादन्यदेवावरम्बिनः ।२३॥ 
क्रमागतधेनेर्वाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभवेः । 
भगवद्धक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितस्तु.वा ॥२४॥ 
आवासोपाजितेर्वाऽपि कमंकुर्यादतन्द्रितः। 
वन्येवां पत्रपुष्पायौ.स्सर्वाभावे समचयेत्‌ ॥२५॥ 
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भक्तिराभोऽपव्गरसज्ञस्येवेतिवर्णनम्‌ २८१७ 


अरामे स्वभोगानां जटं प्रतिनिधिः स्म्रतम्‌ । 
अछ्ब्धयान्यो चित्रे कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ।३६॥ 
विना मूरद्धाव सि क्तन्तु वश्यं वाऽपि महापदि । 
अख्ब्धो याचनादेवं तेषां चा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३५॥ 
तिरं मांसं तथाऽन्नं च छखवणं च तथाऽजिनम्‌ । 
रक्तटृष्णादिकं वस्त्रं द धिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥३८। 
साधनं चेव दिखाया विषोल्वणकराणि च । 

सुवणं चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ।॥३६॥ 
्रोत्रियाध्यापको भूना बृत्ति वा कमते द्विजः । 
खीवाखबरद्धसंयुक्तः सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ॥४०॥ 
भगवद्धक्तियुक्त भ्यो दद्यात्‌स्वस्तिकोभ्वेत््‌। 
उपादिस्सुयंथाराभं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१। 
प्रतिग्रहाद्धधेदे(दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भक्षयित्वाऽपि वत्तं॑त स्वाश्रमानुरुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्त' वा सर्वश्रेष्ठा हि सा स्पृता । 
भिक्षित्वा¶वत्तमानानां योगिनां सिद्धिकाङक्षिणाम्‌ ४३ 
मदमात्सय॑मानाद्या दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखोदये ॥४४।॥ 
तथा तथा ददं योगी निवोणपदश्च्छति । 
अपवर्गरसज्ञो हि सन्मना दुःखवजितः ॥४५॥ 
मोक्षधममना नित्यं सुखं चरति सुक्तवत्‌ । . 
योगिनामवमान च शरीरक्टेश एव च ॥४६। 
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अथंहानिश्च विज्ञानं वद्ध ययग्चिमाञ्यवत्‌। 
यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ४५ 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्यं तत्परमं पदम्‌ । 
अविज्ञातमना निव्यं तापेरयिहवोऽपि सन्‌ ॥४८॥ 
अकटेरोन चरेत्‌ वृप्तो विश्युद्धद्रञ्यतत्परः। 
अमागेण धनं खोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ॥४६॥ 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । 
अकमेण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः॥५० 
तेषां विनिमयेनेव शद्धिस््यागेन वा भवेत्‌ । 
अलाभे सवेभोगानामुदकेनापि पूजितम्‌ ॥५१॥ 
प्रयच्छत्यमर्‌ खोक मक्तिपूतान्तरात्मनाम्‌ ।. 
जातया शुद्धवंशेषु भायया स्ानुकूढया ।।५२॥ 
सद्धक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ | 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तेभेक्च्या संपूजयेद्धसिम्‌ ॥५३॥ 
मन्त्रो मन्तरेश्वरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्धिष्तथेव च । 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ॥५४।॥ 
अवमानमसामथ्य ह्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अन्थंदृणमायासमङ्त्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥५५॥ 
धान्यबन्धुबिनाशेन नेधन्योपद्रवेण च । 

मढः कृतावमानेन खित्नस्स्यान्न कदाचन ॥५६॥ 
प्रातस्स्नातोऽपि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌। 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शास्या सम्माजेनं चरेत्‌ ॥५५॥ 


((-0 1 04016 0111811. (||\/2। 118010८ (06101) 





(न ^^ 91 0०080 9.1. 1991149. 14.341 1| 


| नाकाय क. 


वाद्याभ्यन्तर्ुद्धिव्णनम्‌ २८१६ 


युद्धि छुर्यात्सद्‌ा विद्धान्‌ मखानामङ्गजन्मनाम्‌ । 
कृत्तकेशनखश्मश्र स्योपक्षेषु हषी (को ?) मवेत्‌ ॥५८॥ 
दिनि दिने स्नानकाले कर्यादभ्यञ्जनं ग्रही । 
अथवा शस्तकाटेपु शक्तः कुर्यादिवेव तु ॥५६॥ 
विश्युदघदन्तवदनो निमटीृतविग्रहः । 

य॒द्धोदरः प्रसन्नात्मा यथाख्न्पेस्समचेयेत्‌ ।६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत्‌ | 
भतणां भगवद्धक्तदेहस्तदवन्नगदूगुरोः 1६९ 
कर्मान्तरेष्वसंसक्तिफट्काङक्षाविवजनम्‌ । 
मक्तिद्रवीकृतं चित्तं विरक्तिस्सवेवस्तुषु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सर्वप्रकारेस्सक्करियाविधौ । 
आप्यवजंनं श्रदधापरमं दम्भवजेनम्‌ ॥६३॥। 
अकापण्यमटखोभश्च क्रोधमोहजयो भयम्‌ । 

देहस्य सेन्द्रियस्यापि विश्चुद्‌धिद्र व्यदेशयोः ॥६४।॥ 
अके वर्जनं निद्रामेथ॒नाशनकमणि । 

सर्वदा शाख्रशिक्षा च शाखदृष्टेषु कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्म ददटंपरे । 
निषिद्धवजेने यन्नस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌ ॥६६॥ 
मदंवंहीदयाक्षान्तिरद्रोहस्सवेजन्तुष । 
एवमादिशुणाः पुंसां यद्‌ाप्युस्सत्वसभवाः ॥६]। 
जातीर्ययोगमात्मानं तदा मागवताविधोौ | 
उर्सञ्य भगवत्कमे वाह्यकमेपरायणः ॥६८॥ 
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ुटुम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः। 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कट्टुषीकृतः ॥६६॥ 
अमेध्यद्रञ्यवन्नाहंस्सदाकर्मणि वैष्णवे । 

एवं सदूगुणसम्पन्ना महामागवतप्रिया ॥७०॥ 
कुटुम्बिन्यपि कन्तव्यं कम॑ कुर्यादतन्द्रिता । 
उत्थाय पृं गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ।७१॥ 
स्वुषादुदिवपुत्राद्यान्यथाद्य' ञुचितां नयेत्‌ । 
ध्वपुण्डूधराश्डयुदूधा वख्राभरणभूषिताः ॥५७२॥ 
स्वाचान्तः प्रयतोदेवमभिगच्छयुराहताः। 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्राङान्‌ प्रणामं देवपादयोः ॥७३॥ 
पुत्रः प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीतं प्रमुखास्सर्वां यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ॥(५४॥ 
बालक्रोडादिचरितेः कर्म क्यु रतन्द्रिताः । 
पडयुपुत्रादिकं सव गृहोपकरणानि च ॥५॥॥ 
अङ्कये च्छङ्खचक्राभ्यां नाम छुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णेन. पच्चायुधगणं हरेः ॥७६॥ 
वध्रीयाक्कण्ठदेशे जु वाछानां सूतिकागृहे । 

न पुत्रं ये दास्यन्ति . शयनानि मदहीतङे ॥७७॥ 
स्थापयेर्क्षेत्रमध्येषु शिखां चक्रादिसुद्रिताम्‌ । 
सुक्तामणिघुवर्णायौः स्वा चक्रादिभूषणम्‌ ॥७८॥ 
यथाहं विश्युस्सवं पुमांसं खरीजनोऽपि वा । 
वद्धबाखोङ्गनादीनां पूर्वाह्न भोजनं भवेत्‌ ॥७६॥ 
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मोजनस्याभ्निदेवस्यसमषणवर्णनम्‌ २८२१ 


यथाबलं समभ्यच्यं साभि देवं ततोऽशनम्‌ । 
घृतस्थारीं विना सव जलक्षीरान्नक्तश्रयम्‌ ।८०॥ 
कतेव्यं दिवसं भाण्डमार्तातपतापितम्‌ । 
कमेण्यनघयुक्तेषु पू्ैस्मिन्दिवसेऽनिशम्‌ ॥८१॥ 
परस्मिन्दिवसे कुर्यान्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपकरणं सवं ॒सुसलोदूलादिकम्‌ ॥८२।। 
परक्षा(ख्ये)ज्गत्नाथं यागोपकरणानि च । 
यागाथ देवदेवस्य पाकां चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेत्पाददप्तादि श्ुद्धयथं च प्रथक्रथक्‌ । 
वस्प्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ।८४॥ 
इज्याङ्गमेवमेवायस्संस्छृतं क्षाल्येस्पुनः । 

कमण्यं त्रिविधं वारि ञ्द्धभाजनसंभ्तम्‌ ॥८५॥ 
कृच््रादयय' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६।॥ 
उद्धृत्य भष्म सम्माञ्यं बहि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषक्रबरं क्षिप्नौ कुषुमाये स्समचयेत्‌ ॥८७। 
श्रद्धयाच्छाय गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्वभूभागे त्रीदिमुद्गतिखादिकान्‌ ॥८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामग्राप्ये संवृताम्बरे । 

उपचप्रौ शुचौ देशे शद्ध शुर्पादिसाधने ।॥८६।। 
जरीदिमुद्गादिक सवेमपहन्युः कुराङ्गनाः । 
अष्पशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः 11६ ०॥। 
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अवन्त्यप्रमापूयु जीण्णवस्त्ेनिसरञ्य च । 
निर्मखीकृतकरत्ताभं विशद्धीरस्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 
विकीयं फर्काप्ष्ठो शकंराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 

न पचेयु्रीदियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचंयुर्वांऽपितानन्नं एतेषां न हृदयंगमः । 
शस्त्रेण फरमूानि निकरत्याटोक्य यज्नतः ॥६३ 
कृमिकंण्टकदोपाणि निहरेद्राग्यतो सति । 
यत्नेन सवंशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४ 
विधायाहय वहुशः पुनः पुनरूदीक्षयेत्‌ । 
सतण्डुकानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य श्ुद्धाभिरद्धिश्च क्षाख्येत्तथा । 

हव्यं सुद्गं च शाल्यन्नं शस्तं शाके तुखष्यपि ॥६६॥ 
तण्डुरांभःकरणं तद्वद्‌ अन्नखरावणमेव च । 
संविभागाव्पुरासवेमुपयोगं नचार्हति ॥६७॥ 
अपयुषिततप्तेषु तापितेष्वातपाभ्रिभिः । 
मृण्मयेवु च ताग्रोषु पचेयुः क्षाङितेष्‌ च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादृध्व न कतेत्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 
भिन्नानि विकडाङ्गानि विकटानि तथेव च । 
शकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजयेत्‌ ।१००॥ 
पक्षादृध्व न संग्राह्य मुद्गसारं घृतं तिलम्‌ । 
ताम्बूलं तण्डुलं चव मासादृध्व न संचयेत्‌ ।॥१०९॥ 
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पाके निषिद्धध्रक्षाणासिन्धनदानेनिपेधः २८२३ 


अम्नावोद्नपचने पाचयेदोद्नादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशं हपीकं चा स्परष्टवा प्रक्षाट्येत्करौ ॥१०२।॥। 
नासोद्कं नेत्रवारि स्वेद्‌म्बूनि तथेव च । 

न स्पररोत्‌ न च वस्मेण माजयेच्छोधयेद्‌ वहिः ॥१०३ 
नोपशाम्योपशाभ्याभ्चि न मन्दं नापि सत्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याघो नान्यबुद्धिः पचेद्‌पि ॥१०४॥। 
ताख्मश्वत्थका्ठ' च पठाशं बिस्वमेव च । 
मरीचकं मदनकं तंटमुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 
वाधक्र च करञ्जश्च करीष व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव कोविदारंविभीतक्रम्‌ । 

हरीतक च शाल्मछि च श्टेष्मातकमथापि च ॥१०७) 
वजयेदिन्धनार्भ' तु यच्चान्यत्कीटसंय॒तम्‌ । 
विषट्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च ॥ १०८॥। 
दुगन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिबजयेत्‌। 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ।॥१०६॥ 
कद्खीजातयस्सवां (र) चूत च पनसद्यम्‌ । 
उर्वारूकं च ब्रहती कारवद्धीत्रयं तथा ॥११०॥ 
ककन्धुष्दरबरदती कष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नाख्किरं च सिदहीं च कार्काटं वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अलक क्षुद्रकन्दं च महाकन्दं तथेव च । 

कन्दं पिन्धूयुतां चेव सरणं तूरमेव च ॥११२॥ 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌। 
हामापं सपं च कःणमापं तथेव च ॥११३॥ 
माषमुदगं महासुद्गं मुरसीं शाकिनी तथा । 
शरं शिङ्गुक्रं चेव जीवन्यागस्त्य पथ्यवाक्‌ ॥११४॥ 
श्'गिवेर्‌ कुटुटथं च व्याघ्र सिहं तथेव च । 
श्तान्यत्यानि दुष्टानि सुश्रतं कारयेदूबुवः ॥११५॥ 
कोशातकमङावुं च दूरतः परिविजयेत्‌। 
जोरकाद्यविमिश्राणि नालकिरयुतानि च ।११६॥ 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेष्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि हिङ्वमित्राणि साधयेत्‌ ॥११५॥ 
आघुरं स्याद्विद्ग्धं यदपक्वं सद्मेव च | 
दवं श्रगु तमेवातः क्म शगु च तद्हविः ॥११८ 
केशक्रीटादिभिदुःष्टः विद्ग्धमश्तं तु वा । 
शाकोदनादिकं सव सवथा परिवजयेत्‌ ॥११६॥ 
मुद्गान्नं च गुडात्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्नि्यमपूपार्भक्ष्यमेव च॒ ॥१२०॥ 
पवंणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीषु च) 
स्वेषां पयसां शुद्ध गत्यं चेति निगद्यते ॥१२९॥ 
अगुद्धस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पराण्डट्श्युनामेध्यं खाद्यन्ट्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अलुज्ञारदितायाश्च नििघ्ठायाश्च गोः पयः 1 
तथैवाधिशृतायाश्च भं प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 
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निप्िद्धपयोविवरणम्‌ २८२५ 


देशकालातिन्रस्या च यस्या ऊधसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकमण्यं विना वत्सं च दुह्यते ।।१२४।। 
विद्धौजामप्यकमेण्यं प्रसते (१) निवृत्तितः । 
वरषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थे या च कल्पिता ॥१२५॥ 
तं कमेण्यमासां च वत्सो यस्यावमन्यते | 
रुद्रादिव्यिपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ॥१२६॥ 
पयस्तासामकमण्यं डीखं यत्सविपैरंपि । 

कमण्यं पय आ्त्य पायसं कारयेद्धविः ॥१२७॥ 
अपूपं च गुखा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः 1 
वेशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेष विरोषवत्‌ ।।१२८॥ 
पाक पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथावलम्‌ । 
सङ्क्रान्तिजन्मनक्षत्रं श्रवणं ादशीत्रतम्‌ ॥१२६॥ 


पवेहयं समुदिष्ट सविशेषक्रियाविधौ । 


चन्द्रसूयोपरागे च प्रादुर्भावदिनेष च ॥१३०॥ 
मासक्षपु महाहपं विशेषाराधनं हरेः । 

विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥ 
आगतेषु च भक्तेषु कर्याद्धरेषिकीं क्रियाम्‌ । 

द्रव्यद्ीना यदि भवेत्‌ कमं वंरोषिकं वथा ॥१३२॥ 
निधेनोऽपि यथाशक्ति छुरया्क्ते पु विरतम्‌ । 
केवङेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्तेन च १२३३ 
नेत्यं कमं॑विधेयं वै भक्तानां शुद्धवेतसाम्‌ । 

सुपक्षेषु च सवेषु परिज्याम्बुनाखिलम्‌ ॥१३४॥ 
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शाण्डिल्यस्म्रतिः 


उध्वपुण्ड्‌ रछ्ङक्ृत्य नयेदययागाख्यं हविः। 
पाकस्थानं गृहं संव विगरल्याभ्युक्ष्यं वारिणा ॥१३५॥ 
आच्छाद्य वखमन्यचच समाचसेत्छुटुम्बिनी । 
प्रविश्य भगवद्गें दीपं प्रञ्यास्य गेहिनी ।॥१३६॥ 
काङ्क्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेर्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूवोर्थानपरा तथा ॥१३५॥ 
अन्तवद संजुद्धिः गृहकमेसु सोद्यमा । 
मङ्गलाचारशीराश्च श्रत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
ह्येषा सदाभतु रानुकूल्यभ्रयोजना । 
यथाख्व्धेन संप्रीता शङ पाककमंणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुपु निस्स्नेहा काटे मेध्यान्नमोजने । 
भगवद्भक्तियुक्ता च तथा भागवतप्निया ॥१४०॥ 
मितसभाषिणी दासरोदनोद्धोषवजिता । 
गृहान्तरद्रारदेशष्थानासनविवर्जिता ॥ १४१ 
निद्राङ्स्यविवादासद्धाषणासत्यवजिता । 

निस्सपरहा परकार्य॑षु स्थिरवुद्धिर ढब्रता ॥१४२॥ 
अख्डवानुद्ध(स्व)णा स्निग्धा सखञ्जा मधुरस्वना । 
कुशला रोकयात्रासु दुष्टादुश्क्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये च समुक्तहस्ता -च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविप्रहा ॥१४४। 
नचवक्त्र (१) च छामा च वेश्यारखावण्यनिस्स्पहा । 
गुप्वेषरहस्याथं कमंमोज्यान्नभोजना ॥१४५॥ 
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भोजनपरिवेपणेश्रषठनारीटक्षणम्‌ २८२७ 


एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 

भ्र कमं स्वनुरूपास्याः (१) कृतकर्यस्सचेतनः ॥१४६॥ 
श्छाघयन्ती स्वसामभ्य अत्‌ निन्दापरायणा | 

असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां वजयेदूलुधः ।॥१४७। 
भतु धनं च छोभाव्छी छिश्यमनेऽपि भतंरि । 
गोपयन्व्यर्थशीखां तां छर्यात्कमे बहिष्कृतम्‌ ॥१४८॥ 
निजोदरं पूरयन्ती श्रव्यवगं तथाऽतिथिम्‌ । 
स्यून्वसखाति खी बा तथा पाकं विवजयेत्‌ ॥१४६॥। 
श्वश्चां विवदमानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतेः। 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमं कारयेत्‌ ॥१५०] 
धमेहानिर्यंथा न स्याद्यथा सज्नगहंणा 

सवं तथा समीक्ष (क्षयं) द्रागाचरेद्‌ बुद्धिमान्नरः ॥ १५९॥ 
स्वाधीनां कार्येन्नारीं सबेकमेसु नात्मवान्‌ । 
सर्वकर्मानु सन्दध्यात्‌ स्निग्धः किर तयावसन्‌ ॥१५२॥। 
खीकृतेषु न विश्वासः कर्तव्यः सक्रियापरेः । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ।॥१५३॥। 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयो षिताम्‌ । 
मुखभङ्गष्स्छतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ॥१५४॥ 

न ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन शतां नयेत्‌ । 

शयं मत्तां नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ॥१५५॥ 
भोजनाच्छादनेः पुष्पभूषणाद्य निजखियम्‌ । 


आलापेस्सरसेर्मित्यं तोषयेत्तं सयेन्न च ॥१५६॥ 
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शाण्डिल्यस्परतिः 


विखोभयन्सद्‌ापृष्टदृष्टाथवचनेःखिय। । 
भगवत्क्मसिद्धथथ नयेदात्मानुकरूटताम्‌ ॥१५७॥ 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कख्त्रं च मक्तमाश्चितमेव च । 

नित्य कुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ ॥ १५८ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दश्वा च कमसु । 

या खली तां वजयेद्धर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥१५६॥ 
पुत्राथ नोदहेदन्यां कर्म॒पुत्रा हि योगिनः। 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सस्सुतः ॥१६०॥ 
न ख्रीजितो भवेद्भर्ता नचाशक्येषु (दाप)येत्‌ । 

अुक्तां न कथयेत्ख्ीणां असक्तस्सक्तवदटसेत्‌ १६१ 
निभयस्मुहटदोखोको यथास्युस्सर्वजन्तवः । 
स्धाभीत (`) स्वङ्कुरंतत्तथाचरेत्‌ ॥१६२॥ 
यथाशाखमुपादानमाचमेद्धोगनिस्प्रहः । 
भगवद्धमंखाभेन दृप्तो वस सुखी भवेत्‌ ॥१६३॥ 


इति शाण्डिल्यध्मशास्त्रे उपादानाचरणं नाम ` 
तृतीयोऽध्यायः ।!३॥ ` 
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क्क 


अथं चतुर्थोऽध्यायः 
इॐ याचारवर्णनम्‌ 


उपाद्‌नप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः । 
इज्याचारं च वक्ष्यामि यथावद्लुपूवेशः ॥ १॥ 
भोगानुपाञ्ययागाधम विधिवत्स्नानमाचरेत्‌। 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वेपुड़कः ॥ २॥ . 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारमेत्‌ । 

व्यक्ते वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह दयाम्बुजे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌। 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 
आदेहपातात्तद्धिस्वा नान्यद्‌ बिम्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु भक्तप्सन्‌ स॒ एष इति निश्चितम्‌ ॥ ५॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्यादवक्तिविब्द्धये । 
वेयन्तरिक्षवन्मौढ्यादुवृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाहंस्तत्राचनाविधो । 
कर्मिणष्सवंथा निलयमस्वाधीनभ्रवृत्तयः ॥ ७ ॥ 
इति उग्रहयोगेन वेदिवेंदप्रचोदिता । 

ख्व्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा ॥ ८ ॥ 
उयतं याचितं वा्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽत्यथा । 
भक्तानां सवविषयव्याव्ृत्तदडचेतसाम्‌ ॥ ६॥ ` 
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शाण्डिल्यस्प्रतिः 


सर्वषामादिपूर्तिस्त॒॒मङ्गटं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुम्बी व जंगेद्‌ बिम्थं दावं शैवं च ण्मयं ॥१०॥ 
ग्रहेषु भित्तिसं्यं च योगनिद्रार सोेच्पुकम्‌ । 
कुटम्बाश्रमनिष्ठ्य निव्यं स्वाधरीनकमणः ॥११॥ 
अच्छिद्रकारिणश्शान्तं व्यक्त क्रुद्ध यस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कमणो यत्र वेदिः कतु न शक्यते ॥१२॥ 
अम्बुभ्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पृजनम्‌ 
विषेकसिद्धा ये सन्तः पक्वयोगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्दप्नास्ते यजेयुः परं हृदि । 
अन्येऽपि सवंभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितैः। 
सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ॥ १५॥ 
वजयित्वा कृतानन्ये यजेय्र॑ग्यसंपदा । 
सवभूतेषु देवेष नरः प्रकृतो (...१) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याछृतिदेवेषु न कार्य पूजनं बुपैः। 
(केचिद्‌) धनामुखाः केचित्त दमनप्रतिशक्तयः ॥१५॥ 
मनुष्याकृतयो देवा नोपाध्यास्ते कदाचन । 
परादुर्मावादिभिदेवेः मत्स्यः कूमादिमिर्विना ॥ १८ 
अशुद्ध ष्वचैयन्मूढो नाप्नोति परमं पदम्‌। 
तियक्त्वे माचुषत्वं वा मस्स्याद्य' सेच्छया हरिः ॥१६॥ 
यथास्थितष्सएवासौ दी पादीप इव्रोदितः। 
ज्यक्तायतनयो नित्यमचेयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
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मगवद्धक्तिविपयकनियमवर्णनम्‌ 


सावधानो सवेद्धस्च्या श्रत्यो नरपमिवास्तिके । 
अन्यत्राप्यचयन्मन्त्री पूजाकाङे जनार्दनम्‌ ॥२९१।। 
तत्रस्थं भावयेहे्ं सर्वेश्वयंसमन्वितम्‌ । 

परीक्ष्य मोगानाद्‌ाय ती्वाऽ्प्यम्रतरूपताम्‌ ॥२२॥ 
्रहवाङ्घो भी तव्ोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगसमने पूवं दिव्यमन्त्राथेदशेनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षादमिमखं देवं भावयित्वाऽचयेद्रशी । 
भगवद्रदनाम्मोजस्यन्दमानाम्रतोदधिः ॥।२४॥। 
पिवन्निवमदा्नवादमध्यस्थः पूजयेसरभुम्‌ । 
भक्तसन्दशेनप्रीव्या नानाभूतेरिवाघ्रतः ॥२५॥ 
नेत्रपातेभंगवता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्द्‌ं नोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥।२६॥ 
अत्वरः सुमनाः करोधकामं हित्वा यजत च । 

न शब्दयन्स्वामसङ्गमम्बुनानाद्र य्महीम्‌ ।२९७। 
नन्तु' क ( ? ) ज्जजत्पंश्च शुद्धमोनो भवेद्वशी । 
सम्पूज्याङ्गेरुपाङ्गश्च ब्रद्धोषठ' नासिका्षरेः ॥२८) 
अव्यक्तैरप्यशद्ध' तनमौनवदजेनं शुभम्‌ । 

यथा युवानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथागप्रियातिधथि योग्यं भगवन्तं तथाचंयेत्‌ । 
सम्यकृक्ताधितमेवापि यतस्यान्न हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
वजेयेद्‌ द्दृष्टः च हस्तात्स्वलितमेवच । 
पुराभिगमनं मन्त्रैः प्रणवाय यथाविधि ॥३९॥ 
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२८३२ शाण्डिल्यस्मरतिः 


अभिगम्येव देवेशं मानसाद्यप्समर्चयेत्‌ । 
अष्टधा विदहितेमन्त्रेश्वातुराश्च पद्स्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्परापकेश्डुद्ध रिज्यामन्दरौस्समर्चयेत्‌ । 
स्नानभोगेस्समभ्यच्यं दित्याटड्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अल्ङ्कारासनं दत्वा दिव्येस्छकृचन्दनादिभिः। 
भोगेस्सुसंस्छतेरदेवमर्चितं भावयेत्परम्‌ ।॥३४॥ 
सतीवप्रियभर््तारं जननीव स्तनन्धयम्‌ । 
आचाय शिष्यवन्मित्रं मित्रवह्धाख्येद्धरिम्‌ ॥३५॥ 
स्वामिचवेन सुदचेन गुरुतेन च सर्वदा । 
पिद्तवेन समाभाव्यो मातरभावेन माधवः ॥३६॥ 
सुस्नातं स्वनुङिप्न च समग्विणं च स्वरङ्कृतम्‌ । 
संस्तुतं वि विधेस्स्तोन्नो भाञ्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
अवश्यं मधुपकण मध्वाज्यद्धियोगिना । 
अचयेदुद्केनाऽपि स्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं दधि संयोज्य यजते यो जनार्दनम्‌ | 
अयं संखज्यते तेन श्रीमता मधुपकंवत्‌ ॥३६॥ 
मधुराणां तु सम्पर्क मधुपकः प्रकीर्तितः । 
सम्पकंसरसस्तेन मधुपर्केण जायते ॥४०॥ 
संपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रञ्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत ॥४१॥ 
शाककल्दफरोपेते गंडदध्याज्यसंयुतेः । 

अन्नैः प्रभूतेद वेशं विविधैः प्रथगचयेत ॥४२॥ ` 
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मधुपकस्तथान्नाद्य' यद्‌ मुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्धिनियोगावसानिकम्‌ ॥४३२॥ 
प्राप्नान्‌. मावगतास्तत्र गुरुपृव यथाविधि । 
अचयेत्परया मत्तया द्रव्यैर््यादिभिश्ट्यभेः ॥४४॥ 
वासोभिमू पणेभद््यं धनधान्यादिभिस्तथा । 
श्रद्धया व(मूति)तिसभ्यच्य दद्यातो देवसन्निधौ ॥॥४५॥ 
इञ्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकमणि । 
आगतं पच्चकालन्न' संपूज्येवाचरेत्परम्‌ ।॥४६॥ ` 
सुवणं गां गुणवतीं भूमि चरत्तिकरीमपि 
ददयाद्धागवताग्रभ्यो मोगमोक्षाथये सुधीः ॥४७५।। 
उद्कुम्भेः पवित्रान्तेः फटमूटादिभिस्िेः । 
गन्धाद्यरुपयोगाहस्तोषयेत्सात्वतोत्तमान्‌ ।।४८॥ 
प्रियंवद्‌ात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ज्वलम्‌ । 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दयात्सत्कमं योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवसखरोदनादिकम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ॥५०॥। 
विशिष्ट वस्तु संपाद्य हय पुष्पोदनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तद्दत्वा च समश्मन्नरसूकरः ॥५१॥ 
अन्नं सुसस्छृत हय भगवदू्राह्यणाभ्निसिः । 
भ्रत्यवगेंस्तथा अक्तः भोज्यं विषमतोऽन्यथा ॥५२॥ 
रत्नोघमपि वा स्तोयं प्रभूतं स्वल्पमेव वा । 
भगवस्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३॥ 
१७८ 
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ये तोषयन्ति निरतं पञच्चकाटपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फढं यान्ति निष्कासाः परमं पदम्‌ ॥५४॥ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्मुपटक्ष्य च । 

अञ्जसा तस्मियं काय यथार्ह श्रमनुत्तये ॥५५॥ 
आसनेरध्यपादयादय व्य जनेरचितोक्तिभिः । 
पाद्संबाहनाभ्यङ्ग रतिथिः पूजयेस्पियम्‌ ॥५६॥ 
प्रह्टवदन द्त्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयमञ्ञसा निव्यं संप्राप्ते भगवत्परे ॥५७ 
पूज्या नित्यं भ.वतस्सन्निघाने विशेषतः। 
अनन्याः पच्चकालज्ञा न कदाचिदथेतरे ॥५८॥ 
अन्नमम्बूनिव्राणि पात्राणि सरक्फलादिकम्‌। 
इष्टमिष्टाव शिष्टं वा दद्यान्ना पच्चकाछिने ॥५६॥ 
सवेपापप्रशमनं सवेदुःखनिवारणम्‌ । 
भगवद्भुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।॥६०॥ 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌। 
भगवद्‌ भुक्त भा“ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥६१॥ 
भगवद्भुक्तमन्नायमज्ञानाग्रोऽवमन्यते । 

इह निकर्ता प्राप्य जायते स पुरी षुक्‌ ।६२॥ 
पवित्रं भगवद्भुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्ञते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ॥६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि। 
त्यक्तमक्ताचना व्यथां अरसा ऊषराम्बुवत्‌ ।।६४॥ 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचायमचंयेत्‌ । 
तत्तन्मन्तोस्तथाद्रव्यष्वरणं छ्रत्वा महीतले ॥६५।। 
आचायस्य पितुश्चंव स्वामिनो द्रन्यमहंति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्धोक्त॒महति ॥६६।। 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वंश्यं शूद्र' सियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं अगवद्योगभावितान्‌ ॥६७। 
दिव्यशाल्लानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरूषोत्तमे । 
अभ्यसूयाविर दितश्श स्त्रे पूञ्यस्स सात्वतैः ॥६८॥ 
अक्रुत्रिमा मगवति प्री तियंस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 
भक्तेषु वाच्य एवायं वाह्यरिङ्गधरोऽपि वः ॥)६६॥। 
वेष्णवोऽदं प्रदो(दे)दीति याचिते येन केनचित्‌| 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपयेदन्यथाऽपि च ॥ ७०] 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये ग्रहमेधिनः। 
देवानिवेदितेद्र व्येस्तपेयेत्तदसन्निधौ ॥७१।। 
भुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुशेषमथापि वा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिहीने न योजयेत्‌ ७२ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ । . 
लोकिकाभ्रिष पक्वेन का्य॑मन्येन तपंणम्‌ ॥७३॥ 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकरदभमिना । 
योग्यगोदहाष्टतेनापि साधयेज्जुहुयादिह ।५४॥1 
प्रापणं भगद्भुक्त लछ्धा भागवतेन तत्‌। . ` 
पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ॥७६॥ 
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अनर्पितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्तरतः। 
यदुभुक्तवा कते कमं तद्‌ द्रऽयं यस्य तस्य तत्‌ ॥५६॥ 
कमणा मनसा वाऽपि यथाकाटं यथाबलम्‌ | 
स्वाराध्याथ निवेद्यं व सवे भुञ्जीत वुद्धिमान्‌ ॥५७॥ 
युद्ध न्यायन संप्राप्र साधितं साघुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ॥५८॥ 
मूयन्तरेण संभुक्त' अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्तिं सञ्चिन्त्य मनसा तत्समपंयेत्‌ ॥७६॥ 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्य् गतेः । 
तवास्तीति वद्‌ऽद्ुद्रस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८५॥ 
मुमूषंवस्तथा वाखा भगवत्पादयोः परैः । 
समप्यन्ते तथाशाक्त भाज्यमन्नं निवेदितम्‌ ।॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः। 
यथा भागवतश्रेष्ठपाद्‌ाम्बुरुहपूजनात्‌ ।८२॥ 

यथा कु(को)ट॒म्बिकश्श्री मान्‌ कुमारेरलुमोदिते । 
मोदिते भगवान्‌ तंस्तेस्तथा नियतमानसेः ॥८३॥ 
अनाटृतपुतं गेदी पुरूपं नाभिनन्दति 
तथाऽनचितसद्धंक्त' भगवन्नांभिनन्द ति ॥८४॥ 
यस्य यस्याधिकं दष्ट्वा भक्तिज्ञानक्रियामपि। 

तं तं समचेयत्पूव यथा क्रमयोगतः ।।८५॥ 
निधेनांश्चंरतो रोके वृ्यथमिव स(सा)च्वतान्‌ । 
नावमन्येत तेछीक मपात्री कुरुते हरिः ॥८६॥ 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाच्वकालिकः । 
दृशनाद्धापणात्तेषां छता्थाः सर्वजन्तवः ॥८७। 
अभ्यच्यं श्रद्धया प्राप्रान्‌ सर्बानिभ्यागतातिथीन्‌ । 
पापण्डवज्यंमन्नाद्ं रभिकायं समारभेत ।1८<॥ 
छवणं चोदकं हित्वा कमण्यं यद्यद्‌ाट्तम्‌ । 

तत्सव जुहुयादग्नो तिख्पुष्पौदनादिकम्‌ ॥८६॥ 
यदन्नं साधितं साधु प्रापणाथं प्रयन्नतः। 
भगवद्भुक्तशेषेण तेनेव भगव च्रिया ।६०॥ 

यथा उ्योभ्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तद्दभ्रिषु पूजनम्‌ ॥६१॥। 
पापक्चयक्रियापूत्तिस्सवोपद्रवनिग्रहः । 
गद्धिधित्तप्रसादश्च तस्माद्धोमं न रोपयेत्‌ ॥६२॥ 
निषिद्धद्रन्ययोगेन पच्चकाले निषेवणम्‌ | 

श्रद्धया जहतां नित्यं नाराध्यमिह किचन ॥६३॥ 
आवाह्याम्रौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्यं शक्तितः । 
जुहयात्काषठपुष्पान्न घृतक्षीरतिखादिकम्‌ ।६४॥ 
श्रद्धया परया हृत्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्भगवदम्रतः ॥।६५॥। 
भयाश्च द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च । 
परेता मृतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ॥६६॥। 
पित्पुत्रकखत्राद्या दासीदाससमाश्रिताः। 
रक्षणीया गृहे ये स्यु शर स्या जीवा इमे स्मृताः ॥६७ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभज्याननमम्बु च । 
दद्यासितृन्‌ समुदिश्य भगवञक्ञानयोगिने ॥६८॥ 
चत्वारो बहवो द्वौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा | 
पूञ्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथं भोञ्यसंपद्‌ा ॥६६॥ 
स्वल्पेरप्यन्नपानाद्यौ; पादोदकविभिश्रितेः। 
भुक्तेभेगवता सन्तं तोपयेसिपतरवृप्रये ।१००॥ 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पिव्र्थ शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं ठवणं सति ॥१०१॥। 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कलत्रं मित्रमेव च । 
व्रिभति वा यथागेही प्रेतभूतास्तथेव सः ॥१०२्‌ 
शान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द रिद्रानध्वकरशितान्‌। 
तेखान्नवख्रपानादयो; पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गही || १०३ 
निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः। 
न दद्यात्स्वेथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४॥ 
गृहे भागवतं प्राप्रमन्ञानाद्योऽवमन्यते । 
नष्टश्रीको भवेत्सः क्षीणायुः पुण्यसच्वयः ॥१०५॥ 
भोजयेद्धोजनी्यास्तान्‌ गुसपूरव' कुटुम्बिकः । 
पिद्रमावृक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ॥१०६॥। 
कास्य कुम्भीदङ पाद्म पालाशवटपल्वम्‌ । 
अश्वरथपद्धवं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०५॥ 
नातिदोषावहं कांस्यं भोजनेऽश्वत्थ एव च । 
कुटुम्बिनामकामानामितीच्छन्ति हिं केचन ॥१०८॥। 
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गृहमेधिनां धमेवर्णनम्‌ २८३६ 


पादाव" च शटं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं वजयेद्योगी भूप्रष्ठ' वख्रमेव च ॥१०६॥। 

दमं रौप्यं च ताश्र' च कद्‌खीनाटिकेरकम्‌ । 
कारयेद्धोजने पात्रमन्यत्कमेण्यव्क्षकम्‌ ॥११०॥ 
कमण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च । 
निक्षिपेन्नच ताम्नेपु दधिक्षीरघरृतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरभ्रेपु शुद्धं पु सदयः प्रक्षाछ्तिषु च । 

भूमि संसपष्पाश्वपु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ॥११२॥ 
पाङाशवटताखानामश्वत्थस्य च काषछठजम्‌ । 
चक्रादिराञ्ितं भिन्नं वजयेदुचभासनम्‌ ॥११३॥। 
वेत्रचमे्कतं चेव तारपत्रछतं कुशम्‌ । 

आसनं वजयेद्भुक्तो यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 
सपष्टवा भुवं पद्‌ाग्रंण पात्रं सव्येन पाणिना । 
अश्नी यान्मन्दमाव्रस्य पादो वखान्तरेण च ॥११५॥ 
अङ्कनारोहयेर्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । 

अङ्ग" वा न स्प्रशेत्पद्भ्यां पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपरिप्य ज्ुचो देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ । 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयः ॥ ११७७ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाकं स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ 
नाश्नीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः। 

न दृष्टवा केशकीटाद्य नचावेष्णवदर्शने ॥११६॥ 
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शाण्डिल्यस्थरतिः 


पानीयं न पिवेद्योगी शद्भचक्रादिमुद्रितेः । 

शङ्खेन वायसेनापि पद्मपत्रादिसिस्तथा ॥१२०॥ 
कुवन्‌ युभोजनं कम्मं सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
प्रसादस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयादप्रह्ृटधीः ॥१२१॥ 
वाख्ब्रद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातर गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा ग्रदी मोजनमारभेत्‌ ॥१२२॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र ' मुखवत्करः। 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नधीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहोमांस्तु देवस्याभिमुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पादयोर्याज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विञ्युद्धकोष्ठबद्धाभिः पादाम्बु कुुमादिश्रत्‌ । 
पवित्रवेषश्डुद्धात्मा भुञ्जी तान्नपवित्रितम्‌ ॥१२५॥ 
कस्मारभपविच्रं च प्रणवं च षडक्षरम्‌ । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽश्नीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङछः ॥१२६॥ 
संविभागावशिष्टेन कारिदत्तावशेषितेः। 

इतशषेण संयुक्त यदन्नममतं तु तत्‌ ॥१२७ 
नावश्यं भोजने मोनं कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌ 1 
वाचोपचारः कत्त॑ञ्यो भोजने मुञ्ञता सह ॥१२८॥ 
भगवत्पादतोयेन मोक्षयित्वाऽग्रतोदनः। 
ध्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूटं चतुगणः ॥१२६॥ 
अर्घ्येण परिषिच्यान्नं कमरिम्भेण मन्त्रवित्‌ । 
इदमन्नं जपेन्मन्जं स्पष्ट्वा भोज्यामनाङ्खः ॥१३०॥ 
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गृहमेधिनां धमेवर्णनम्‌ २८४१ | 


धातारं हृदयःन्तस्थं ध्यात्वा पादम्बुजपूवकं । 

तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो दितेः १३१ 
ध्यायन्नेवं परंब्रह्म भोक्तारं हृद्ये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादस्वरो मन्त्री भोज्यं सर्वमकुत्सयन ॥१३२॥ 
विशि्टमोज्यमायातसनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेदनेनान्तस्स॒तशिष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
रुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं करत्वा साक्षात्पूवंनिवेदितेः ॥१३४॥ 
निष्कल्मपो भवेन्मत्य एवं डुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याञ्यु सच्चं च परिवद्धं ते ॥१३५॥ 
अन्नशचुद्धयोव सच्छस्य विनचरृद्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
सच्वधृद्ध्येव सत्कमं निरते वजंयेच्यसन्‌ ।॥१३६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च की तिःश्रीज्ञानमेव च । 
शान्तिस्सत्क्मणि श्रद्धा ञ्द्धान्नेन भवन्ति दि ॥१३७॥ 
कामःकरोधस्तथाखोभः परदिसारुचिस्तथा । 
निद्राखस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ । १३८] 
अश्ुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रद्धिमहद्रोदस्तामसी गतिरेव च ।॥१३६॥ 
परदारपरद्रभ्यसनव्य( : ) संसक्ति दु ्टमोजनात्‌ । 
कार्यवुद्ध्येव काठेन क्रियन्ते ते डुहेतिभिः ॥१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगङ्य्य यथादि वा । 
अत्यन्तमेव भोज्यानि भोक्तुं खगयते नरः ॥१४१॥ 
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शाण्डिल्यस्म्रतिः 


गलेऽसत्कर्मणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षोयतेऽन्तरा ॥१४२॥ 
पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृद यनन्द्नम्‌ । 

स्निग्धं टष्टिप्रियं चोष्ण मन्नं मोज्यं मनीषिभिः ॥१५३॥ 
भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकसंणि । 

भोजनाहमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४॥। 

न भत्संयन्‌ बालपुत्रान्‌ नावद्न्‌ न च भायंया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञ्या नश्नीयात्सहवान्धवेः ॥१४५॥ 
शक्तिही नो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च । 

थत्यवर्ग' समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१४६॥ 
पिबेद्‌भो्नपात्रेण पाणिना पानभोजने। ` 

प्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिवन्‌ वाशनं चरेत्‌ ॥१४७॥ 
पीत्वावशिष्टं चपके पुनस्तान्न पिबेज्लम्‌ । 

शाकाद्य' नोत्सजेतस्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ ॥ १४८) 
आद्यादाद्यन्तयोराद्रा' मध्ये खिन्नमिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीये स्त्रिभागमुदरं भवेत्‌ ॥१४६॥। 

ये भुज्ञते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 

सवं तन्मनसा बुद्ध्या तद्हमशनं चरेत्‌ ।॥१५०॥ 
भगवद्भक्तशेषं यद्‌ भुक्तं भागवता तथा । 

तदेव भोज्यमुदिष्ट' भगवद्योगसेविभिः।॥१५१॥ 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तरं तदोषधम्‌ 

स्वं भगवते नित्यमुपयु्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥ १५२॥ 





((-0 ॥0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


हि, ^, 


भगवत्पूजाप्रकारः २८४३ 


स्नानाचमनपानाथमदंणादयय' यद्म्बुवत्‌ । 

उपयुक्त भगवता पानीयं तस्प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५३] 
भोजनाय' तथादिव्यं पादाम्बेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीवये(पिवे)दवश्यं सद्भक्तो भिभितं वादणादिभिः ॥१५८४॥ 
भोजनं मगवत्कसं यदपि स्यान्मनीषिभिः । 

न कायं भगवद्गेहे विशेपादे वसन्निधौ ॥१५५॥ 
तनयोऽहमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ । 
उपयुज्ञन्‌ भगवतः पातिर्या यलप्रकल्प्यते ॥१५६॥। 
तत्मयव्येऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यद्‌ाभवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥१५७५। 
मुक्तोर्खष्ट' भगवता स्वात्थ तस्मे निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सवं नासां काय समाचरेत्‌ ।॥१५८॥ 
फलछत्रयमपूपं च गुडान्न पायसं तथा । 

सव भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ॥१५६॥। 
चन्द्नं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च । 

नोपयुञ्खीत राजाहंमन्यच्च न समर्पितम्‌ ॥१६५॥ 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्ट यच्च मानुषम्‌ । 

नावदययपि तद्श्नीयात्‌ दव्याद्वातापि कमिणे ॥१६१॥ 
माषादिचुरणेमृ द्विवां प्रक्षाल्यं करयोद्ध योः । 

क्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेविशोधयेत्‌॥१६२॥ 
विद्युद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्िरनाङ्छः । 
प्रविश्य भगवद्गेहं नत्वा पुष्पाञ्जङछि चरेत्‌ ॥१६३॥ 
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आदाय तुखुसीं व्यक्तौ भगवत्पादमण्डिताम्‌ । 
भक्षयेच्छोधयेदे ह भगवत्पादवारिणा ।॥१६४॥ 
भक्षितं भगवत्पादसंस्यष्ट' तुखुसीदलम्‌ । 

आरोग्यं भक्ति्रद्धि च पापहानिं करोत्यपि ॥१६५॥ 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशा क्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१६६॥ 
स्तो्रपाटेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिब्रद्धये । १६७ 
पच्चकाल्क्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
खद्धाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ॥१६८॥ 
सुध्निग्धकण्ठास्ताखन्ञास्स्वराचारादिवेदिनः। 
मागघाभिनयाः पूज्या अनिन्याभगवानिह ॥५६६॥ 
भक्तया पुरुकिंतखाङ्ग आनन्दश्रपरिप्ठुतः। 
गद्गदस्वरयोगश्च यथा दहि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥१७०॥ 
अतिवेखा यदि भवेत्‌ मक्तिसंकीत्तंनादिभिः। 

तदा नोपरमेत्तस्माद्यत्र यक्रियते मुदा ।।१७१॥ 
ततस्स जडतां प्राप्रस्त्यक्तख्ज्जो गतक्टमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शनंरूपरमन्यथा ॥१७२॥ 
गानविद्यासमथस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 

तोषयेत्तु यथाकाठं मनस्यसन्निधौ हरेः ॥१७३॥ 
अल्ङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य तयोस्तथा । 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ॥१७४॥ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


याता 


सच्छास्नश्रवणनपठन महरचवर्णनम्‌ २८४५ 


उपरम्येच्छने विद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ | 
तोषयेदच्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफटादिभिः ॥१७५॥ 
समाछिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः। 
कपटेन्यञ्चनेर्वाऽपि यथाकारं समर्चयेत्‌ ।॥१५६॥ 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ | 

युसंमूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छास्राण विखोकयेत्‌ । १७५७ 
सत्कमसततं कुर्याद्‌ ऽसत्सव च वजयेत्‌ । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।॥१७८॥ 
अन्यानि सवेशाच्लाणि वद्न्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास््रपठनेस्सद्धिश्शाखार्थस्यापि शिक्षया ॥१५७६॥। 
शाखाथज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छाखमादरात्‌ । 
व्याख्यायाटेखने नापि प्रन्थनिर्माणकमणा ॥१८०]। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथेन मुच्यते । 

न स्मत्तंञ्यो विनीतेन वेदमन्त्रोऽप्यवेष्णवम्‌ ॥१८१॥। 
काग्याङापोऽपि जप्योऽसो यत्र संकीव्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्था्थमुपादानाथमेव वा ॥१८२॥ 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ 1 
अवश्यमिष्ट्वा हत्वा च दवा चैव यथावद्म्‌ ॥१८३॥। 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ मगवदयोगसेविभिः। 

ग॒मेऽनुकूठे नक्षत्रे मुद्रत्तऽपि च मङ्गटे ।॥१८४॥। 
दीर्घाध्वानं व्रजेदिद्ान्‌ ससदायोऽप्रमत्तधोः । 

व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥१८५॥ 
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त शाण्डिल्यस्मतिः 


सन्द्ग्धान्नाश्रमे नावन्निवेयारोहयेद्‌ बुधः। 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्चस्य चोत्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुर्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वल्मोकं गोमयं चेव ्ायामश्वस्थताख्योः ॥१८७५॥ 
न लङ्घयन्त्रजेद्विग्रो गवां नियसनापदि । 
छायायां विश्रमेन्नाऽपि किस्तस्यां दहि तिषएरति ॥१८८॥ 
शाखभ्याखपरस्यापि शास्त्रे मक्तिः सुदुखमा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलभं शाश्वतं पदम्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदथं तस्य सङ्परहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्त्य लक्षणम्‌ ।१६०॥ 
शाखाभ्यास्पराणां च कमंचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 
हदये भक्तिहीनानां न शास्त तु प्रकाशते ॥१६१॥। 
अभक्तानामनदहणां सच्छच्तं श्रूयतेऽपि वा । 
अन्यथा प्रतिभात्येव विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीणां जगन्नाथः शाख्रूपेण वे प्रभुः ॥१६३॥ 
तस्माच्छाख्र दढा कार्या मक्तिर्मोक्षपरायणेः। 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४॥ 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवाणव । 
विपरीतं च सकर धरज्ञानं प्रकाशते ॥ १६५॥ 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो विरखाम्बरवेष्टितः | 
दश्यते विवरेरेव भक्तान्तः संस्थितो हरिः ॥१६६॥ 
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योगविधिवणेनम्‌ २८४७ 


निष्प्रदीपस्यगेदस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

दृश्यते करणेरन्तरल्धकारसमं निशि ॥१६५५॥ 
ददयस्थे जगन्नाथे कायकारी प्रियं मवेत्‌ । 
काटयोग्यं च कृरेव योग भोजनमाचरेत्‌ ।१६८॥ 
रात्रयामजसखयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ | 
भगवत्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ।१६६॥ 
योगं कर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपदिप्ते चौ देशे कुशानास्तीयं भूतटे ।।२००॥ 
गुद्धयासनं समाधाय वस्त्रेणस्तरणुयाच्च तत्‌ । 
चीरञयु्टचरतं चमं मागं वेत्र्रतं तथा ॥२०१॥ 
अनिनमेकवस््रं च योगे्यादासनं चढम्‌ | 

इशः परमात्मा यः प्रयगात्मा तथेदृशः ॥२०२॥ 
सद्धर्मालुसन्धानमिति योगः प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियेवश्ये बद्धे ब्रं द्यणि संस्थितः ।॥२०३॥ 
वदन्ति न तथा होयं चरयमेकं विदुर्बुधाः । 

भक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न रभ्यते ॥२०४॥ 
कमंज्ञानं तथा योगं विना योगो न रभ्यते । 
अज्ञस्त्वेकायनाचारं कमंयोगं वदन्ति हि '\२०५॥ 
सम्यग््ञानमिदं प्राज्ञा वदन्यच्युतयोगिनः 

योगो धमं इति (भ्रोक्त) स्साक्षाद्धगवतो विधिः॥२०६॥। 
सर्वेन्द्रियरपि सदा योगो युजञ्जञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धान विज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतम्‌ ।।२०७] 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| [18116 (0166101 


२८४८ शाण्डिल्यस्म्रतिः 


अथार्हमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सच्करियापरेः। 
० रो 
स्वामिन्यवस्थिते गेहे भ्रयवगं इवान्तरः। 
यथा यथा हरि भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥ 
तथा तथा ससुत्छज्य पापानि कुरुते श्भम्‌ | 
सदाचारस्य वंकल्यमट्पं वा यच्च दृश्यते ॥२१०॥ 
विकटां भक्तिरप्रेति वोद्धव्यं तमसाञ्जनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सच ततोऽमलम्‌ ॥२११॥ 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । | 
कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरग्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ।२१२॥ 
सतप्रकाशे तु न तमो रजो वा वत्तंते कचित्‌ 
शुद्धाचारपरत्वं हि शुद्धसक्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्धकाम्ययोगश्च सच्चेतरगुणोद्धवः। 
सच्छाखनिरतायेव शुद्धसच्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्टेशेन सुयुक्तियं भवाव्धि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाख्राथेतत्तवज्ञ शश्वस्स्वाध्याय तत्परः ॥२१९॥ ` 
योगधर्मकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
सछृदेवात्तितोऽप्येषः स्वाध्यायोद्धादशाक्षरम्‌ ॥२१६॥ 
भक्तानां पातकान्याद्चु नाशयलयवशादिव 1 
नित्य स्वाध्यायशीलानां खाधीनेन्द्रियघ्रत्तिनाम्‌ ॥२१५॥ 
यजतां जुह्वतां चेव जीवन्मुक्तिर्न्यवस्थिता । 
उपवासंविनेवायं महापातकनाशनम्‌ ।२१८॥ 
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त 


उपषवासप्रशं सावणनम्‌ 


निषिद्धकमेणि संप्राप्नो सोपवासं जपेन्मलुम । 
परिहस्य तु पापानि जपन्‌ कुवन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स छच्छराणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कद्‌ाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०। 
इन्द्रियथ्रमहीनानामचिरादून्रह्म सिद्ध्यति | 
अक्ष॒तपणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वंगतो म्रत्युः सर्वसंजी विनामिव । 

अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्द्रियः ॥२२२॥ 
शरीरं शोषयेन्नि्यं कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः। 
उपवासपराणां तु केवर नाक्षनिभ्रहः ।॥२२३।॥। 
क्रियमाणं कृतं यद्वा सव पापं विनश्यति । 

एकरात्रं द्विरात्रं वा चरिराच्रमपि पक्षयोः ॥२२४॥ 
यथाशक्तयुपवासी स्यायतवाक्षायमानसः । 
एकादशीमुपवसेदिनषदट्कं तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
श्रवणेकादशीसवं कृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌ । 
उपोष्येकाद्शीं वाऽपि भगवसरीतये बुधः ॥२२६॥। 

. खाध्यायतत्परश्शाश्वत्‌ दादश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद वमभ्यच्यं च पदेऽहनि ॥२२७] 
भक्ते स्सहाश्नतां तुष्टिनं श्वेतद्रीपवासिनाम्‌ । 
उपवासदिने विद्धानात्मयागं विनेव तु ॥२२८॥ 
अन्यतसमाचरेत्सवं यथापूव तु विज्वरः । 
अथवा जपनिष्ठानां द्‌तृणां मितभोजिनां ॥२२६॥। 
१७६ 
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२८५० शाण्डिल्यस्म्रतिः 


अच्छिद्रकारिणां नियं पाथ्चकाल्यमरं भवेत्‌ । 
सवाध्यायमभ्यसेन्नित्यं मनसा मोनमावहेत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचसनाङ्कढः। 

यदुद्धे गकरं वाक्यं अन्याथर्थाववबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोचचरेदपि गर्हिताम्‌ । 
अयुक्त (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं मृदु ॥२२२॥ 
यद्ध भित च सिद्ध च काटयोग्यं व देद्रचः। 

वेद विद्याव्रतस्नातेर्बाह्यान्तस्समचेष्टितः ॥२३३॥ 
असूयारदितेरस्मिञ्छास्त्रे भक्ते स्समाचरेत्‌ । 
मूखाश्च पण्डितमन्या अधम्यां ह्यास्तिका इव ॥२३४ 
धमंयुक्तान्‌ प्रवाधन्ते साधूनां छिङ्गमास्ितः। 
एकतस्त्वपवर्गाथेमनुष्ठानादिकौशलम्‌ ॥२३५॥ 
रोकानुसारस््वेकत्र गुरुः पश्चादुदी रितः। 

भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि ुद्धधीः ॥२३६॥ 
जासितोऽपि यथा मूरखेरचलो यस्सवुद्धिमान्‌ । 

न विश्वासः क्वचिर्का्यो विशेषात्तु कौ युगे ॥२३५॥ 
पापिष्ठा वाद्वण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ | 
गोपयन्नाचरेद्धर्मान्‌ नाप््टः कंश्चिदुच्चरेत्‌ ।।२३८॥ 
्रष्टोऽपि न बदेदथ गृह्य सिद्धान्तमेव .च । 
आश्रितायातिभक्ताय शाखश्रद्धापराय च ।॥२३६॥ 
न्यायेन पृच्छते सव वक्तव्यं शौचयोगिने । 
ओत्मपूजेगथमर्थाध. दम्भाथमपिं विन्नधीः ॥२४०॥ 


£ 
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रात्रो योगकाटेक्रत्यवर्णनम्‌ २८५८१ 

अयोग्येषु वद च्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । 
उपरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥। 
छजेद्वाचा नरेमाखां नापा शाखनमुत्छजत । 

अच्छिद्रकमनिरतः शाख्चाभ्यासपरस्सदा | 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्काटमतन्द्रितिः ।२४२॥ 
इति शाण्डिल्यध्मशास्त्े ्रतादिविधाननिरूपणं नाम 

चतुर्थाऽध्यायः | 





अथ पञखमोऽध्यायः 

रात्रावन्त्यायमे योगच्रत्यवर्णनम्‌ 
यामिन्यां योगकाले तु यत्कार्य' योगिभिनरः। 
वक्ष्यामि वस्समासेन श्छगुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥.१॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देड्ुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
प्ोक्षणाचमने कृत्वा दव्यादघ्य च पूववत्‌ । 
ध्यायन्तेवापरं ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशंनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पविचरं वा मानसं मोनमास्ितः । ` ` 
अभिगम्य यथापूैमचैयित्वा यथाविधि.)।.& ] . 
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शाण्डिल्यस्म्रतिः 


हुत्वा जप्त्वा तथा स्तुत्वा योगं कुर्यादतन्द्रितः। 
पुष्पानुटेपनंदीपिरष्यपूवयेथाविधि ॥ ५॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावनेः। 

त्रिका द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकाचनात्‌ ॥ ६॥ 
भक्तिन्ञानक्रियाव्रद्धिरविष्नेन॑व सिध्यति । 

नक्त कुटम्विकोऽश्नीयात्‌ हितं पथ्यं सुतप्रिमान्‌ ॥ ७॥ 
सवे" च तिरसंबन्धं द धिशाकं च वजयेत्‌। 
मुद्गसम्बन्धसव च शुक्त' कालान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 
अपूपवजं' तच्चापि वज्यंमेव दिनान्तरे । 

गुष्कपक तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६॥ 
वुरी(गुरू)मूतं च गर नीरं न पयुषितदोषभाक्‌। ` 
दध्यन्नपायसान्न च गुडान्नं च घृतोदनम्‌ ॥१०॥ 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु पितदोपतः। 

तद्रपेण पुनःपक्रारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तरोपं च वज्यं' स्याद्‌ गव्यवजितम्‌। 
भक्ष्यापूपफडादीनां शय्यानामपि पू (व्यं ‰) शः ॥१२॥ 
तत्सवन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीतितः। 
योगान्नामेन्द्रियेवेश्यं श्शुद्ध तर ह्यणिसं स्थितः ॥१३॥ 

प्रयुक्तं रप्रयुक्त वां भगवत्कमविस्तरेः। 

आभास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकरमप्रथक्ततः(प्रथक्‌ प्रथक्‌) ४ 
वदन्ति.न.तथा ज्ञ यं यमेकं विदुर्व॑धाः। 
भित्तिवणवियोगेन यथा चित्रं न छभ्यते ॥१५॥ 
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कमज्ञानं तथा योगं चिना योगान्न भ्यते | 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कमंयोगं वदन्ति दहि ।१६॥। 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः । 
योगधर्मं इति ख्यातः साक्षाद्धागवतो विधिः 11१५ 
सर्वेन्द्रयैरपि सदा योगो युञ्ज्यत इयतः । 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्य शाश्वतम्‌ ।1१८] 
यथाऽहमिनद्द्रियेरात्मा सेव्यते सच्कियापरेः। 

द्धि संध्थं पर ज्ञानं वुद्धिवु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥। 
विशुद्ध रिन्द्रियेरेव वोद्‌धु" तच्छक्यते नवा । 
इन्द्रियाणां वि्चद्धिव्वं सगवत्कमं योगिता ॥२०॥ 
सवकम निवरृ्तिर्वा दुखभा सा शरीरिणाम्‌ । 
असद्विषयसंखष्ट (रि) इन्द्रियं (वि%) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति परं हन्तु" अविधेयाश्वमेधवित्‌ । 
भगवत्कमसंसक्त रिन्द्रियेविमटा मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्परं दीपः पदार्थादिव दङ्निशि । 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ।॥।२३॥ 
ञ्योतिर्मयानि चिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः। 
अज्ञानतमसा पूवे हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥। 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यकृत्वान्येव छेते । 

स्व॑दा योग एवायमेवमेकायनो समुनिः ॥२५॥ 
मनसा केवट रात्यां सेन्द्रियेण तथान्यद्‌ । 
इन्द्रियेण कृ साः हि मनो ब्रह्मणि वद्ध.यते ॥२६॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 
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निबद्धयते तन्निमू छं पारतद्रव बिन्दुवत्‌ । 

अस्थिरे मनसि स्रोतो विपयाने(व) य(धा)वति ॥२७॥ 
मनस्तदाहदं मुग्धं रमते सस्प्रघत्तिभिः । 

नियोज्य सच्छियास्वेव खानि वद्ध' परे मनः ॥२६८॥ 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( ? ) गुणं सद्‌) सुखम्‌ । 
सम्यक्‌ सद्विषयेष्वेव निव्रत्तेरिन्द्रियेमंनः ॥२६॥ 
सत्वं ब्रह्मणि कटेन निष्ठितेरेव तिति । 

यदा तु भगवसादसरसीरुहयोमेनः ॥३०॥ 
निश्वर रमते चित्तं कामकरयस्तथा बुधः । ` 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवदयोगएव सः ॥३१॥ 
जहाति भगवत्कमं पतितो याति रौरवम्‌ । 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याधयोऽभवन्‌ ॥२२॥ 
सवे शरीरक्टेशाय येषु कृष्णो न चिन्त्यते । 
उत्स्ूज्य भगवत्‌कमं सन्न्यासे हतसंशयः ॥३३॥ 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुख्मो दरिः । 
इन्द्रियाणि प्रघ्रत्तानि कमंस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातिथाज्ञानि निषिद्ध ष्वच्रतो यथा । 
भगवन्तं समुदिश्य तदेकशरणा नराः ॥३५॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) करता अपि। 
उफ श्रुतं स्मृतं दृश" स्धृषट' रसितमेव यत्‌ ॥३६॥ 
ॐ[वश्याद्याति तचित्तमथ कस्माद्विवजयेत्‌ । 

अथा यथा परिचयं यत्र यत्र करोर्ययम्‌ ।॥३७॥ 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 

अभागवत भागस्धा क्षीयते वासना यथा ।॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो सनोवाक्ायकमेभिः । 

सवत्र मेत्रीं कुर्वीत विवादं नाचरेत्कचित्‌ ।३६॥ 

न नासाचपटः कर्मी न जिह्वाचपटो भवेत्‌ । 
अन्येषामिच्द्रियाणां च चापल्यं वज॑येद्‌ बुधः ॥४०॥ 
नान्येरवमतोदह्यार्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सजेच्छाख न त्र.याद्‌नृते कचित्‌ ॥४१॥ 
शपथं नाचरेत्पादं संस्प्रश्य गुरुदेवयोः । 

वाचि कर्मणि चित्ते च स्वेदा यश्शुचिभवेत्‌ ।॥४२॥ 
अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थ योगसिद्धि स गच्छति । 
अनुद्वणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४३॥। 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 

नक्तं न संचरेद्योगी संचरेययदि दण्डधृक्‌ ।(४४।। 
ससहायस्सावकाशः संचरेत्कायेगोरवात्‌ । 

करूपं च वृक्षमूलं च सभावासं रिपोगर हम्‌ ॥४५॥ 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञज्ञसा । 
नक्तमुक्त नं वक्तञ्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ।४६॥ 
निष्प्रदीपे न भुज्जीत विशेषान्निवरेते पुनः । 
प्राप्ात्रो ( १ ) मास्थाय भुक्ता च भितमत्वरः ॥४७॥ 
प्रोक्षितं सपवित्राद्धिराविशेच्चयनोत्तमम्‌ । 
यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्सन्‌ कीत्तयेद्धगवद्शुणान्‌ । 
सुवश्लवेषधरया स्नातया इविचित्तया ॥४६॥ 
अरोगया दयितया स्वयमेवं धिनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌ ) ' 
या तु क्षयो रोग वबृद्धिरश्रीसत्कमेविष्टवः।।५०॥ 
सोभाग्यायुयशो नाशः पसा खीष्वपि सर्मिणां। 
गायतां भगवद्‌गाथां कुवेतां स्तोत्र सुचकेः ।५१॥ 
श्ण्वन्‌ श्रोत्रष्ुखं नादं निद्रामचुभवेदवुधः। 

स्वप्नेषु चेव दृष्टेषु प्रियां भाय“ गुरु' तथा ॥५२॥ 
विना न कथयेतखप्नं अन्येषा ( ¢ ) नमेव वा । 
दुःखप्नदशेने सयः उत्थायाम्चुकरतक्रियः ।।५३॥ 
प्रणम्य पादयोदवं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ | 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः॥५४॥ 
कुर्यादिशेषवत्कमं यथा वित्तं प्रसीदति । 
सुखनिद्रारतः काले भवव्युत्थाय सत्वरः ॥५५॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युञ्चीतापि यथाविधि। 
आद्न्तवजे' निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ॥५६॥ 
चतुथ यामसुत्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ | 
साक्षात्परमयोगस्तदूद्वादशाक्षरविद्यया ॥५७]। 
भगवद्रादेवस्य पादाम्युरुह चिन्तनम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं साक्षात्‌. वासुदेवस्य वाचकः ॥५८॥। 
ओ मिव्युचारणेनेव वाच्यमानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय तद्ब्रह्म नमस्कार प्रदेन तु ॥५६॥ 
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तदीयं तच्रियार्ह' च तवेवेति निगद्यते । 
अब्यक्तात्थंतया तस्य प्रणवस्य विशेषतः ॥६०॥ 
तद्थंयोतनादेतञुदितं भगवत्पदम्‌ । 

अन्यत्रापि च तद्ष्रष्रमित्यनन्यपरं वचः ॥६१॥ 
वासुदेव ( ? ) इतिदन्तस्य चोपरि । 
नमः परपद योगादुपरिस्थपद्द्यम्‌ ॥६२॥ 
चतुश्येन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओङ्कारपदमेवंकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३॥। 
दादशाक्षररूपेण परिणाममुपागतम्‌ । 
मन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिषु ॥६४॥ 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां भ्राणसिद्धये। 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाद्‌ वतान्तरगोचरे ॥६५॥ 
अवक्तर्थस्तथोङ्कारः केवलेनैव धारकं । 
पक्रयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधनं । 
॥ अपक्तग्रोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६ अ] 
दादशाक्षरयोगेन दूरस्थं तदिहान्तिके । 
सप्रतमातो महामन्डो सुसष्षमे दादशाक्षरे । ६८॥ 
चित्तदर्षणसङ्क्रान्तः ससुखं खश््यते हरिः । 
अतश्च द्वादशान्तेन खाध्यायेन जनादंनम्‌ ॥६६॥ 
आसन्नतां भ्रयात्याञ् ब्रह्मण्यर्पितकमेणां । 
खाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ ॥७०] 
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स्वाध्याय योगसम्पच्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञचेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्वञचे (के)कमिन्द्रिया(म) ॥ | 
ततोऽस्य सरवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ । 

यदा पच्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥७२्‌॥ 1 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । 

देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादंनः ।(७३॥ 
दादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते । 
यथोषधीनामम्रतं मणीनां कौस्तुभो यथा ॥७४॥ 
स्वेषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः| 

सवधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाच्चकालमनुत्रताः ।॥७५॥ 
ठ्याभिश्रयागनिमुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नपितसुचरत्तिनाम्‌ ॥७६॥ 
यततामपि वा नित्यं पदमेषां परं स्थित। 
अकमक चेवस्याञज्ञानं वा कमं संमवेत्‌ ॥(५७। 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कर्मपरः` तथा । 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कमेपरं तथा ॥७८। 


नास्मात्परमकं ज्ञान नास्मात्परमक सुखम्‌ । 

ऋरम्यजुध्सामसंज्ेष॒॒वेदशब्द्ः प्रयुज्यते ।(७६॥ 

इदं सदागमाख्यां तु वेदशाख् मितीरितम्‌। 

इति संक्षेपतः पोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥८०॥। 
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तथा शाखस्य मादात्म्यं विरोषश््चंकयाजिनां । 
इदं शास्रमधीयानो त्राद्यणो भगवत्परः ॥ 
| श्रियं यशश्च विपुर दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधर्मशाचेशाखखप्रशं सावर्णनं नाम 
पञच्चसोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
| शुभम्भूयात्‌॥ 
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कण्वं नत्वा महाभागं मुनयो ब्रह्मवित्तमाः । 
युगभेदप्रमेदेनः सवेधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पप्रच्छरविखज्ञप्त्ये खोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सर्वलोकहिताय वे ॥२॥ 
सवेवेदिककरत्यानां मुख्यामुख्यशुणागुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गोणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेतसाध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तंस्यस्तत्रतत्र संप्रहेणानुविस्तरम्‌ । 

सुस्पष्टं सुरुभं तुल्ययोगयोग्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥ 
इतिष्ष्ठो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
ृष्ट'भवद्धिः परमं रहस्यं स्वगंसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्धिकरं तह्य ज्ञानकरूारणमद्य वे । 

न शक्यतेऽन्येरेतद्धिववतं श्रोतुः च॒ कंधिदु ॥ ७॥ 
अथापि बः प्रवक्ष्यामि धम॑सारं श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यासुख्ये विभज्येव चित्तपूवं द्विजोत्तमाः ॥ ८॥ 
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धमकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 


क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फरं हरिः 
सवेमीश्वरमेवेति बुद्धियंस्य सदास्िरा ॥ ६॥। 
स॒ एव छरतछ्रत्यो हि सतु ज्ञानस्य. भाजनम्‌ । 
तत्कृतस्य च कार्यस्य वेशुण्यं नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिदपि केनापि नाच्र कायां विचारणा । 
यक्किचिद्टा छतं तेन॒ पारमेश्वरतुष्ये ॥११॥ 
तदक्षयममोघं स्यादब्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशाखकृतं च स्यादशास्त्रकृतमप्यख्म्‌ ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्यथंकरृतं तस्मात्तथा चरेत्‌ 1 ्‌ 
तस्मादमू (णु) सर्वत्र परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचेत्युक्त्वा सवेकर्माण्युपक्रमेत्‌ । 
परमेश्वरशब्दंयेत्यकत्वान्यंशब्दस॒त्तमम्‌ ॥१४॥ 
कर्मादिषु प्रक्ुवंन्ति तानि वेगुण्यमाप्लुयुः। 
सदयएव न . संदेहस्तस्मात्तं तादृशर्शिवः ।१५॥ 
परमेश्वरशव्दं ये कर्मादिषुसमाहितेः। 
प्रवदेद्धदिकेः सिद्धिः ब्रह्मशब्दोऽथवा सदा ॥१६॥ 
श्रीशब्दपू्ंको नित्यं तावन्मात्रेण ` साक्रिया । 
सम्यक्छरृता दोषशून्या सवेखक्षणभूषिता ॥१७॥ 
सर्वाङ्गो पाङ्गसदहिता सवेमन्त्रकरृता भवेत्‌ । 
देशःकाल्श्च वक्तव्यः कर्मादौ प्रयहं द्विजे: ॥१८॥ 
तत्र॒ देशाखिखानां च मेरूदक्षिणभागगः। 
षट्पच्चाशत्परभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 
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कण्वस्म्रतिः 


जम्बूद्वीपं भारतस्य वपं भारतखण्डकम्‌ । 
सवंसाधारणाम्प्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मव्यस्तं देशं स्वगृहावधि। 
सयुचरेत्पेकेषु नान्यत्रेवं विदुवुधाः ॥२॥॥ 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नमेदायास्तथेव . च| 
गोद्‌ावर्याश्चदरष्णायाः कावेर्या्चततः परम्‌ ॥२२॥ 
ताम्रपर्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभागं पठेद्धि सः। 
काटं पराध प्रथमं कट्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सरं मासस्तु पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाद्वरेणसंयुक्त  समुच्ायं च॒ ताटशे ॥२४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः। 
नामोच्वायं वदेदेवमेतत्सङ्कटपमुच्यते ॥२६॥ 
संवत्सरऋतु्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा। ` 

त एते कालमेदाःस्युश्चन्द्रगलयासमुद्धवाः ॥२६॥ 
यावत्कलाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । 
ृद्धिक्षयोयावनत्तुप्रथमेत्युच्यतेवुधैः ॥२५॥ 

एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पञ्चदशापि वेै। 
सुरपीतस्य चन्द्रस्य कलाद्रद्धिक्षयौ स्तौ ॥२८॥ 
घरिकाषष्टिसाध्या हि प्रकृयाथापि तत्परं। 
अतिबद्धिक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ ` 
यामाधेयामघरिकाद्ितिपश्चक्षणाद्यः। 


“ ~ व्यवस्थ्‌ारदितराशरस्युसिति्यादी ना, ` निशापतेः ॥३०॥ 
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तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकाख्मेदेषु चन्द्रमाः । 

एक एव मवेच्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
ूर्यादीनां तु कन त्वमुपचारास्रकीतितम्‌। 
वस्तुतस्तच करत्वं याथार्थ्यात्त विधोमंतम्‌ ॥३२॥ 
तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽय॑ स्ववेदिककमसु । 
परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ।॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनेमित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिटान्यपि 1३४ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रंणैव समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणेऽन्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकमणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकल्प एव सः । 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कमं केवटम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथैवं छृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ चिनश्यति । 
काटभेदच्तं कमं तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तच्रसुख्यतः। 

चान्द्रमाने संभवन्त्विकरप्राश्चनियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्धिरन्ये ह्यनियताः किर । 
क्रान्तयो निखिलालोनिश्चयागमवजिताः॥३६॥ 

तेषां मासस्वनामेदं मुख्यतस्तु॒ न संभव्रेत्‌ 1 
मासादिमध्यात्तलक्ष्मराहिव्येन तथोदितम्‌ . ॥४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव प्रक्ृतेऽप्यनिरूप्यते । 

इनद्राप्री ह्यते. यत्र, मासादिः ` संप्रकीर्तितः ,: ॥४१॥ 
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अग्मीषोमो सितो मध्ये समाप्रौ पितरसोमकौ। 
किच तन्मासपर्यायशब्दानां तदनन्वयात्‌ . ॥४२॥ ` 
नराशयो सुख्यमासास्तेदीमेकथितार्शिवाः । 

चेत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दृयस्तुते ॥४३॥ 
माससामान्यशब्दा स्युस्ते चतेु भवन्ति दि । 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम ॥५४॥ । 
दर्शान्तः पूणिमामध्यः श्र्वः प्रतिषन्मुखः। | 
व्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४५॥ 
मासवाचकशब्दाः स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌। 
सौरमाने प्रवत॑न्ते मासेषु किङ सर्वदा ॥४६॥ 

सवं मेषादिशब्दास्ते राशीनामेव वाचकाः। 
समासानां मुख्यतो वं गुणतश्चेत्कदाचन ॥४५॥ 
तद्वाचकत्वकायांय भवन्ति किट तावता । 

कथं ते मुख्यमासाःस्ुस्तद्‌द्रयं ऋतुरीरितः ॥४८५॥ 
तत्षट॒कं वत्सरः प्रोक्तस्तस्मादब्दख्तुः ततः। 

मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन . सन्ततम्‌ ॥४६॥ 
सम्यगारोच्य संकस्प्येव्ययासरे न भवेद्यथा । 
तथासमुचरेत्सर्वान न्यूनानतिरिक्तत; . ॥५०॥ 
तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोचरेतद्‌ा । 

पुनः ङर्यात्त॒तत्कमं नष्र' तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्नानदये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
कारादीन्प्रवदेच्वापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥५२॥ 
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संप्राप्रास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः। 
परमेश्वरतुष्रय्थं करिष्यामीति वा वदेत्‌ ॥५३॥ 
करिष्ये वेति बा नित्यं नियकमसु केवलम्‌ । 
अटमेतावदेवेति रहस्यं श्रुतित्ति)तन्मनः ॥५४।। 
यत्र॒यत्रोचचायते सः शब्दोऽयं परमेश्वरः । 
श्रीशब्दस्तत्र तन्न स्यादन्यथा ज्युममाङ्न तु ॥५६। 
शम्भुः पुण्यशिवश्री सिरास्व(श्व)न्तः काठकीतंनात्‌ । 
भवन्ति श्रीञ्चुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ॥५६॥ 
( भवन्त्यस्याः ्युभाः सवे स्तोतारएतास्ततस्स्यजेत्‌ ) 
आशौची प्रोक्तशं भ्वादि शब्दानां श्रुतिमाच्रतः। 
आशोच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोदात्तस्याशोचस्य सवेदा . ॥५७। 
द्विरेव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य. स्यजेन्नूनमन्यथानथं एव वं ॥८८॥ 
भवेदेव न॒ सन्देदः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ । 
नैमित्तिकेषु सवत्र सर्वेष्व पि्ुचियंतन्‌ ॥९६॥ 
देशं काखविशोषांस्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ श्रशम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥£०॥ 
 सभाभ्यसुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा। 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदाटतोस्तु वा, -॥६१॥ 
द्भेदात्कमनष्टः प्रवदेन्नात्र संशयः । 
भेदो नामाव्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२॥। 
अयनस्यप्रभेदोक्तिनेदोषाय भवेक्किड। . ` 
यतोऽयनस्य सततं कन्तु्िनास्ति .. ततस्तथा . ।६२॥ 
{८० 
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.सपर्षीनपि मेनाकं . मेरुः . मर्द्रपवेतम्‌ ` ॥५४॥ 


कण्वस्प्रतिः 


मेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सर्वदा। 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति खशृट्पे श्रतिराह दहि। 
तस्मादब्दमृतु मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवकर्मसु । 
एतेषामन्यथोक्तो चेत्संकस्पे तच कमं वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌ | 

अन्यथा दोषमाप्नोति नात्रकार्यां विचारणा ॥६५॥ 
्रुतिस्प्व्युदितं कमे विदितं वेदिकस्य यत्‌ 
तदुक्तनेव मागेण कर्तव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शाखवर््मनः। 
तस्यतदोषशान्त्यथं सद्यधित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
समृद्युक्त वाथ सूत्रोक्तं पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्धिधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
क्ृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः। 
तद्दोषो विख्यं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥५१॥ 
भवेदेव न संदेहो न वचेहोषोऽभिवतंते। | 
काटेन महता भूयो दृषत्सु बटबीजवत्‌ ॥५२॥ 
तस्मादोषं समुत्पन्नं सद्व. प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमन्ययम्‌ ॥५३॥ 
पादौ प्रक्षाल्य गण्डषं कृत्वाऽऽचम्य विधानतः 








॥ ॥ 


प्रातःस्मरणेकी्स्यानांव्णनम्‌ २८६७ 


क 


गन्धमादनसंज्ञं च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌ । 
हिमवन्तं च . केटासं पुनरल्याञ्छुभाकरान्‌ ॥५५॥ 
पतिव्रताः पावंतीम्बा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 

तारां मन्दोदरीं पुण्यां नियकल्याणसुन्द्रीम्‌ ॥७६।। 
सीतामर्न्धतीं लक्ष्मीं भारतीं परमेश्वरीम्‌ । 
इन्द्राणीपुनरलन्याश्च नित्यकल्याणमूतिकाः (५७ 
्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राद्यणान्संशितघ्रतान्‌ । 
छोकपाङान्खोकनाथान्त्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ।।७८।। 
समृत्वा ब्रह्य क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्छुर्यान्निमो महद्‌भ्यइति वं वदेतत्‌ ।॥५६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काटादिनियमो नहि । 
यदावकाशो खमते तदानित्यं॑तु शक्यते ॥८०। 
कतुं किंखाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्िशिष्यते । 
पादप्रक्षाख्नं नित्यं पधिमाभिसुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाक्ृतं तत्त॒ तदाम्भस्तरक्षणे परम्‌ । 
मूत्रमेव भवेन्नूनं दक्षिणाभिसुखात्छृते ॥८२॥। 
उद्गाभिसूखे चेत्त॒ तज्ञ रक्तमेव दहि। 
्राकूतु चेत्तज्नरं मद्य तत्छषटोऽयं दहि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षाखनं पश्चात्पश्चिमाभिमुखेन दहि । 
कर्तव्यं सततं यन्नान्नान्यया हरिता कचित्‌ ॥८४॥ 
सार्वकाच्किधर्मोऽयं साववर्णिक एव च । 
वैदिको निखिखो भूयो नूनं निधिुताऽधुना ॥८५॥। 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


€) 


„5119 


(५ 


कण्वस्म्रतिः 





श्राद्ध विवाहे यज्ञे च सोजञ्ञ्यां स्वस्य परस्य वा । 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ॥८६॥ 
दृक्षिणादिक्रेते तस्सिन्कद्‌ाचिद्यदि मोहतः। 
अयं मन्त्रो जपाधःस्यात्पवसानः सुवर्जनः ॥८५॥ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तद्ुत्तरडति श्रतिः । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ॥८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात्‌ । 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६।। 
मोञ्ज्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कर्मण्य(ल्या)(णिषकष वं । 
अग्ने तेजस्िन्ननुवाकं द्वादशवारकम्‌ ॥६०। 
अग्नेस्तु ` पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 

श्रीसूक्त पूर्वाुवाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६९॥ 
यज्ञे तु संभारयजू षि पल्यनुवाककम्‌ । 

पुरुषसूक्त वेप्णवं ` च ऋचं द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥ 
प्रजपेदेव . तस्मात्तु पादप्रक्षाटनं तदा । ` 
पथिमाभिमुखेनेव -कतंव्यं नान्यथा मतम ॥६३॥ 
सुखशब्दमङ्वन्वे नित्यं गष्डुषमाचरेत्‌। ` ` 


` सवतो मुखहस्ताभ्यां शुदधाभ्यां प्राङ्मुखोऽथवा ॥६४॥ 


उदङ्मुखो यथंच्छं वा सशयुद्धकरतस्तद्‌ा । 

तथा ड्द्धाभिरद्धिर्वा विपद्यपि न ` चाचरेत्‌ ॥६५॥ 
यदि ` गण्डूषकाङे ` तु मुखाच्छब्दः प्रजायते । 
वाग्गतं तज्ञर तस्य॒ शवमूत्रसदशं भवेत्‌ ॥६६॥ 
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पाने मक्षृणेच श्ब्देश्तेप्रायरिचनत्तवर्णनम्‌ २८६8 


तदोपपरिहाराय . गायन्नीं त्रिशतं जपेत्‌ 
एवमाचमने प्रोक्तं जखपाने च भोजने ६७ 
भक्षणे चापि यअ्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वें टेह्यचोष्ययोः ।॥।६८॥ 
अशब्दं सर्वतः दुन्‌ तन्तत्कमं समाचरेत्‌ । 

यदि शब्दं तथा दुवेन्‌ सद्यो निरयस्च्छति ॥६६॥ 
तदोपपरिहाराय पृवेचित्तं समाचरेत्‌ । 
विशेषतस्तक्रदधिपयोद्धिघ्रूतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः ससुखन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 
महाननर्थां भवेत्सद्यः तद्रव्यं मद्यमेव दि ॥१०१॥ 
भवेदेव न॒ सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌ । 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२।] 
अष्टानां वा चतुरण्णौ वा ब्राह्यणानां च भोजनम्‌ । 
कुयदिव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ।1१०३॥ 
त्रिसहसख्रजपं मासं संहितात्रयमेव वा| 
चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ॥१०४॥ 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमंस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

यत्र यत्र ह्याचमनं द्वयं (तत्र) तत्र परो विधिः ॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खल । 
मन्त्रो मानसिकः कायः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ।।१०६॥ 
द्वितीयाचमने सम्यङ्मन्तोच्ारस्तु वाचिकः ,, 

न मानसः कद्‌ कायेः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥१०७॥ 
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तदोपाय भवेदेव तथा तन्न॒ समाचरेत्‌ 
तहोषपरिहाराय तान्मन्त्रास्तु ततः परम्‌ ॥१०८५॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूरवेशताष्टकम्‌ । 
प्रजपेदन्यथा दोपः स तु शान्तो भवेन्न तु ॥१०६॥ | 
कदाचित्तु जटखामवे दक्षिणं श्रवणं स्परत्‌ । 
त्रिवारं तत्रं पूवं वे तूष्णीमेव ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ओंकारस्तु समुच्चायां नचे्छरष्णस्पतिः परा | 
शिवस्पृतिरवां परमा कतेन्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्येव प्रथमया वचनं तसस्परतिभवेत्‌। 
प्रायधित्तेषु सवत्र नामस्मृतिविधानके ॥११२॥ 
उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसईरितः। 
मस्त्राणामप्येवमेव सवत्र विहितो हि वे ॥११३॥ 
सवेदाचमनं तद्धि नामकं यतपरशस्यते । 
मान्त्रिकं तु सद्‌ा कतु शक्यते स तु तक्किमु ॥११४॥ 
चेत्तत च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌। 
कतु हि मन््ाचमनं शक्यते नान्यथा ततः ॥११५॥ 
तस्मात्सवेषु क्षु सवेदेशेष चाखिेः। 
सुखभाचमनं विद्धि नामाचमनमेव वे ॥११६॥ 
कतेव्यत्वेन . सोलभ्यादङ्गीकृतमिदं परम्‌ । 
माषमम्रजर्स्येव - पानं तत्र॒ परं मतम्‌ ॥११५॥ 
न्यूनाधिकाभ्यां तच्चेत्तु महत्पापं समश्नुते । 
तहोषपरिहाराय सन्ध्यावन्द्नकमणि `॥११८॥ 
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गृहस्थानां सृत्तिकाशोचविधानम्‌ २८७१ 


त्रिपदा नामगायत्री जलपरक्षेपणं वुधैः । 

विहितत्वेन कथितं तेन॒ तच्छाम्यतेऽखिलम्‌ ॥११६॥ 
प्रायधित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवदा परम्‌ । 

कर कायमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥९२०॥ 
कतव्यरत्वेन विदिते गायत्री च तथा तदा। 
नतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नऋ लां निपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरी षके । ्‌ 
जल्पात्रेण सत्पात्रं शुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गहवि तथारात्रौ एवं वे दक्षिणामुखः । 
यद्य तद्‌ ठगरु्रम त्कुर्यात्सूयश्चेति महामदम्‌ ॥१२३॥ 
कृत्वा शोचं विधानेन ततस्तु. प्रजपेत्तदा । 
अभ्भिश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध मयुरेव च ॥१२४॥ 
चतुविशति वाचं वै शतमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गायत्रीमपि तपेन ततश्शुद्धो मवेदसौ ॥१२५॥ 
मेहने चेकवारं स्याद्गुदे पच्च तथेव हि । 
पादयोः करयोश्चापि प्रथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव॒हि गृत्तिकाशोचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याद्नस्थानां यतीनां स्याचचुर्गणम्‌ १२५७) 
वणीं गृही वनस्थो वा न कुर्यान्यत्तिकाक्रियाः। 
पयस्तुयांशपर्याप्त' तस्य चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ १२८] 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ 

पयन्तं हि त्रिवारं स्याज्नपं कृत्वा शुचिः स्यम्‌ ॥१२६॥ 
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एककाटस्य चित्तं स्यादेवं तत्काङसंख्यया | 
सम्यक्समीक््य तत्छुर्यादन्यथः श्रष्ट॒ एव हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न सदेदस्तदृध्व चेतथाविधैः। 
पुनस्संस्कारतःुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षाखनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा । 
चरेद्विभो व्रात्यएव न संभाष्योऽखिदधैरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाखनान्मासं मा्राद्यदिविपययात्‌ | 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्युचिः. ॥१३३॥ 
यथाथेकथनानिस्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
बद्धिपूवगुदग्रक्षाख्नशून्योऽभक्षणे .॥१३४ 

जाते . तु. सद्यः. पतितस्तद्यथा्थोक्तितः .. परम्‌ । 
आषण्मासाचित्तकमंकतु शक्यं ' ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहश्चित्तं तस्य च चोदितम्‌ 
पुनगभविधानेन पुनः. संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
द्धिः ` प्रकथिता सद्धिस्तप्तस्येव न चान्यथा । 
कृत्वा तु तादृशं कमे न कतं चेति वक्ष्यति ।॥१३५॥ 
संलयाज्य एव सततं. न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥१३८५॥ 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः। . 

पुनः प्रक्षाल्याचमेच्च तौ पापस्य ` बिड्द्धये ॥१३६॥ 
अनाचमभ्येव. “योः. ` मोदाद्रोदवणं ¦; समु्रेत्‌ । 


` -ञ्र.णहत्यामवाप्रोति : - तत्पापविनिचृत्तयेः-` :॥१४०॥ 
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पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत्‌ । 
लीकिकोक्त रिदं विष्णुः प्रजपेदशवारकम्‌ ॥१४१।। 
कदाचिन्मोहतो विप्रः अच्रस्वा दन्तधावनम्‌ | 
स्नायात्करत्वा दन्तद्युद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥ १४२] 
तृणपर्णेस्सदाकुर्यादमासेकादशीं विना । 

तयोरपि च वीत जग्बूप्टक्षाम्टपणकंः ॥१४३। 
अष्टकासु मृताहेषु अमामनुयुगादिपु । 

महाख्येषु पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनटये ॥ १४४।। 
व्यतीपाते गजच्छाया प्रहणादिषु सूतके । 
पुनरल्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५। 
दृन्तधावनतः पापं महदाप्नोति केव्‌ । 
तहोषपरिहाराय अग्नेमेन्वालुवाककम्‌ ॥१४६॥ 
स्नात्वा संक्रर्प्य विधिना प्रजपेत्पच्चवारकम्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येव . नान्यथा ॥ १४७ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्वा . जपेद्यदि निरथंकम्‌ । 
भवेदेव न॒ सन्देदस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रक्कबींत  चाक्कस्वा दन्तधावन । 
व्यथां भवेत्त॒ खा संध्या तस्मात्तदूभूय एव वे ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चात्कर्बीतेव यथाविधि । 

अपां .दादशगण्ड्ेमख्चद्धिम विष्यति ॥१५०॥ 
तथैव पेठकेः ङुर्यात्तद्धिन्नेषु `तथा न.'तु 1. 
निस्यंःस्नानं . द्विजः» कुरात्मरातरेत्थायः घमेतः;॥ १५१ 
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२८७४ 


कण्वस्प्रतिः 


देवपिपितृप्त्यथ अन्यथा तेऽखिलाः परम्‌, 
शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१५२॥ 
स्नातु. प्रयान्तं विदुधाः पितरो सुनयोऽखिटाः। 
दृष्ट्वा पयोऽ्थिनः सन्त अलुघाचन्ति प्र्ठतः ॥१५२॥ 
यदि तेषां तज्जलं हि दत्वेव किर मोढ्यतः। 
सवेस्वाङ्गसमुःसष्टमन्थत्र कि गच्छति ॥१५४॥ 
तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मास्स्नाटवा प्रयत्नेन देवादीनां विधानतः ॥१५५॥ 
देयमेव भवेन्नूनं सवस्वाङ्गविनिगंतम्‌ । 
स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं कार्य विधानतः ॥१५६॥ 
अकृते तपणे तस्मिन्तृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुवीत तपंणं सव स्नानेषु किक मार्जनम्‌ ॥१५५॥ 
संकल्पं तदद्रयंचापि नचेस्प्नान तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेरस्नातु सरिरेषु विधानतः ॥१५८॥ 
नदीतटाककरूपेषु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌ । 


` कण्ठस्नानं करटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१५६॥ 


तत्रापि ` यद्यशक्तश्चेतसवेसुष्णेन वाऽऽचरेत्‌। 
अथवा कापिखस्नानं प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 


स्नातस्नानं वा कुवीत श्ुद्धवख्ञाणि वा धरेत्‌ (धारयेत) । 


कायानुगुणतस्सवं कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
्रातस्संक्षेपतः स्नानं होमा तु विधीयते। 
मध्याह्वेतु यथाशास्त्रं शनेस्सव समाचरेत्‌ ॥१६२॥ 
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वायव्यास्नानस्यश्रष्ठयत्ववर्णनम्‌ २८५८ 


जटप्नानं सवथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यद्वा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ 
वहु्रोक्तं प॒ सवप दिञ्यस्नानं विशेषतः । 

दुखमं सवेमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ॥१६४॥ 

न संकस्पादि तत्र स्यात्तपणं प्राणसंयमः । 
तथेवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६५॥ 
तत्तु॒प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

न वायन्यसमं स्नानं त्रिषु छोकेषु विद्यते ॥१६६॥। 
तदु गङ्गास्नानतुटितं पच्चपातकनाशनम्‌ । 
उपपातकसंदोदनिमूरकरणक्षमम्‌ ॥१६७॥ 
ततस्सन्ध्यां प्रदघुर्वीत शाक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 
नक्षत्रसदहितां पूर्वा" पश्चिमां सूयंसंयुताम्‌ ।॥१६८॥ 
असावादिलयमन्त्रेण ध्यानं तच्रियतेसदा । 
ब्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संधावह्वक्षपामुखात्‌ ॥१६६॥। 
सात्वप्यपूवेकर्ता स्याद्गायत्याध्यं त्रयं ` चरेत्‌ । 
सम्यरु्वायं तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ॥१७०॥ 
ब्राह्मण्यमूलं नेव स्यान्नान्यद स्ति जगत्त्रये । 
तन्मूर तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिशम्‌ ॥१७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशतेयन्त्रशताधिकात्‌ । 
एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्यणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वखोकेकवन्यत्वं सर्वाचार्यत्वमेवच । ` 

` बश्याकषंणविद्धे षस्तम्भनोच्वाटनादिकम्‌ ॥१७३॥ . ` 
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२८.७८६ 


कण्वस्प्रतिः 


निग्रहायुग्रहौ सवेमहिमासवपृज्यता । 

एतन्मृलानि सर्वाणि तस्मादेतं सनु परम्‌ ॥१५४॥ 
यथाशाख्रमधीत्येव स्वरबणक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेद्धिद्रान्‌ च्रिसंध्यास्ु यथोक्तितः ॥१७५॥ 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दृपितंतराम्‌ ॥१७६॥ ` 
दोषयुक्त' च भवति वर्णाच्चारणतः परम्‌ । 
सवेस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा १७७ 
तद्‌ ्राह्यण्यं ताटगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मनच्रं समी चीनं प्रोक्तं कमणि वेकृते ॥१७८॥ 
अर्थाः सर्वेऽपि गुध्यन्ति तदुब्राह्यण्यं च पुष्कलम्‌ । . 
अतिश्युद्ध' महच्छ्रीमत्‌ प्रभवेद्धीयवत्तरम्‌ ॥१५६॥ 
चतुवि'शतिवर्णाना सुक्तिमाघ्रेण केवलम्‌ । 
आभासमान्नन्राह्यण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मात्सम्यकष्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद चो दितम्‌ । 


 विप्रत्वसिद्धयेऽधीत्य संध्याकमेणि सिद्धये ॥१८१॥ 


ब्रहमध्यानाघ्यंमात्नो यः पुरापद्मभुवाखिङाः। 

श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्यणानां भरदशिताः ॥१८२॥ 
तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखादपरम्‌ । 
अधीत्याव्र तदृन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ॥१८३॥ 
नित्यमावतयेद्धक्तया त्रिसंध्यासु मदाद्चचिः। 
भूत्वा . स्नात्वा स्त्रेस्तत्तदरणंकेरतिशो मनेः, , ॥१८४॥ 
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¶ 


गायत्रीमन्त्रजपेतद्थेभावनायाश्रष्ठफट्दायकत्वम्‌ २८७७ 


प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो धीांस्तद््थस्यानुचिन्तया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कर्मसु सत्सु वे ॥१८५॥। 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 

गायत्याख्यं च तद्धगस्तेजो धीमदि चिन्तया ॥१८६॥। 
इर्येवं प्रजपेद्धत्स्या ब्राह्यणो ब्रह्मवित्तमः । 
एव तं तदर्थानुस्मरणपूवकं प्रजपेत्सदा ॥१८७।। ` 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मविदांवरः 
जीवन्मुक्तोऽपि सोऽयं स्याट्‌ दुघटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८।) 
योगिनामपि दिव्यानां तदृथस्य सहाजपः । 

तल्वाभो यस्यकस्य स्याटस सर्वेषां मवेक्किङ ।१८६॥ 
तथवार्थानुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वं सच्चिदानन्दरक्षणम्‌ ॥१६०॥ 

परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । 

जगदूधेतुः श्रुतिप्रोक्तं जगल्नन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देहोऽ् कथितः संदेदी पापभाग्भवेत्‌। 
ताहगर्थानु संधानं कर्ता यस्तस्य केवलम्‌ ।॥१६२॥ 
अपेक्षं नास्ति किमपि लोकेऽस्मिन्सचराचरे । 

स एव कृतक्त्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं त्वत्र प्रवक्ष्यामि केवर वस्तुतो यथा । 

बहवो ब्रह्मणा भूमौ मन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
समुच्चरन्तः परमं भक्स्या संध्याुपासते । 
तावतेवान्नेजगती चोदयास्तमयौ स्मृतौ ॥९६५॥ 
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२८७८ 


कण्वस्मरतिः 


एतावती च तद्वृष्टिर्मावामावो शिवाशिवौ । 
सखुशखडु.खेजन्मम्रती जगत्कार्यप्रवर्तते ॥१६६॥ 
जगच्छृत्यं जगत्कर्ता चक्रमे विप्रसंध्यया । 

येनके नचिदन्येन गुद्यमेतन्मयो दितम्‌ ॥ १६५ 
सवपामपि लोकानां सर्वेपां नाक्रिनामपि। 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां मखानां बहुना किमु ॥१६८॥ 
सक्त्य संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 


ब्राह्मणानां प्रसादेन नचक्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 


संध्याभावे सवेंखोकविनाशः सद्य एव वेै। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राद्यणास्तादृशा हि वे ॥२००॥ 
सवेत्रापि च वतन्ते कटो चैतनत्त॒ केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितसेन देवाज्ञाताद्शा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणाः सवंजगतां निदानं परमं परम्‌। 


` तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतस्रवतते ॥२८२॥ 


तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । | 
तयेतत्सृज्यते सवं तयंतत्पाल्यते परम्‌ ॥२०३॥ 
संहोयते ( ? । तयेवेति सेषा क्रि जगत्प्रसूः । 
खीिङ्गन श्रतौ नित्यं छीख्या व्यवह्री (१)यते ॥२०४॥ 
छिङ्घानां वचनानां च हृदयं तत्र बरह्मणि । 

सवेलिङ्गः सवेशब्दवचनेरखिटैरपि ॥२०६॥ 
म्रतिपाद्य परं ब्रह्म :नान्यक्किमपि ¦ विद्यते । 

खी टिङ्ग व्यवहारोऽयं यंथा भवति तत्तथा (२०६ 
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गायत्रीमन्त्रवं शिरयवर्णनम्‌ २८५६ 


देवता हदयं प्रोक्त" पुलिङ्ग देवईरितः | 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतद खिरस्म्रतम्‌ ॥२०५८॥ 
गायत्र्यास्तु छदौ घं गायच्येव न चेतरत्‌ 
विश्वाभित्रश्नषिः प्रत्ते देवता सविता स्मरता 1२०८ 
मुखमभ्निः समाख्यातरिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृद्यं शिखारृद्रः समी रितः ॥२०६॥ 
महामन्त्रस्य तस्यास्यवणम्रहणमात्रतः । 

ब्राह्मण्यं मुख्प्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ॥२१०॥ 
स्वरबणंसमीची नसमुच्चारणतत्परम्‌ । । 
पौष्कल्यं तस्य॒ संप्रोक्त' रादिव्यास्सुस्वरस्य तु ॥२११॥ 
तदूदुर््राह्मण्रमेवस्याल्ल्ुमवर्णेरसुमध्यमे । 

अन्राह्यण्यं प्रकथितं तयो््राह्यण्ययोस्ततः ॥२१२॥ 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता शनेः । 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं गुरुवाक्यतः ॥२१३॥ 
समी चीनां तु कृतेमां प्रजपेन्नित्यमज्ञसा । 

संशोधनं तु गायत्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४॥ 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुश्टवणंस्वरादिकाः । 
शनेश्शने विनश्यन्ति वज्रवाचो भवन्ति च ।॥२१५॥ 


0 ¢ 
एतदथ पुरा ब्रह्मा तन्माध्याहविककमणि । 


हंसमन्त्रेणाघ्यंमेकं गायत्याकञ्पयसप्रयुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समी चीनस्वाधीने सति तत्परम्‌ । 
सम्यग्वक्त दि शक्यन्ते मन्त्राः स्त्र कमंणि ॥२.१५॥ 
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२८८० 


कण्वस्प्रतिः 


तस्मादध्ययनं नित्यं गायच्याः किट केवलम्‌ । 
समीचीनोचारणेकदहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवं विधिःख्यातो गायच्ी्रहणात्परम्‌ | 
वेदेकाध्ययनं नित्यं तत्तंस्कारंकदटेतवे ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मृढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌। 
अनधीव्येव तं वेदमसंशोध्येव तामपि ॥२२५॥ 
गायत्रीं वणसंयुक्तामुचरेदं दव जनात्‌ । 
श्रममन्यत्रक्कुरुते शाख्रजाटे व्रथाश्रमी २२१ 
वेदारतस्तुयोखोके सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकप्रोक्त्तेन मन्त्रादिकं सदा ॥२२२॥ 
सम्यगुञ्चारणाच्चंव प्रभवेक्किङसन्ततम्‌ । 

सवेदक्षस्तु वेदीस्यात्सवंसिद्धिश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌। 
वेदान्वेदौ नचेदं शाखामाव्रं तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचंदत्राह्यणः स्म्रतः। 
दुर्ब्राह्मणो वा नो चेत्तु त्राह्मणन््‌ न. संशयः ॥२२५॥ 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते ब्रह्मयोनिजाः। 
स्वछयतस्तुचत्वारस्तेषां खक्षणमुच्यते ॥२२६॥। 
ब्रह्मवीयंसमुत्पन्नः सम्यङ्मन्त्रैने संस्कृतः । 
अश्रोत्रियेकता तेन॒ कर्माभासेकसंस्करतः ॥२२५॥ 
अब्राह्मणइतिप्रोक्तो मन्त्राभासजपाद्किः। 
गर्भ्ाधानादिसंस्कारचोखोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 
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सम्यगगायनच्रीजपफटव्णनम्‌ २८८१ 


वेद्शून्येन ततिपि्रा सुधीर्भक्त्याप्रपूजितेः | 
सदसत्छृतसंस्कारोटुर्राह्मणइति स्मृतः ॥२२६॥ 
मन््रशुन्यकृतैः त्वः संस्काररनाममात्रकेः | 
कृतसंज्ञैः प्रतिष्ठाय विप्रस्योङ्कारपूबतः ॥२३०॥ 
संसृतः स्यादव्राद्यणन्र.स्तूष्णी ` `` नामधरस्तुसः। 
गृहीतमात्र गायत्रीवर्णकस्वरशून्यतः ।॥२३१॥ 
अकाटक्रतसंध्याख्यद्त्यं पण्डितमान्यपि । 
क्विदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिखोऽपिवा ॥२३२॥ 
यक्िचिन्निखिखानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति दि। 
इत्येवं प्रखपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्र त्रियान्विप्राञ्छाखरमात्रक्ृतश्रमः। 
ब्रह्मबन्धुरितिख्यातो ब्रह्मवि द्धिस्ततस्सदा २३४ 
यस्माद्र दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः परं यलनापरद्रादशवत्सरः ।२३५॥। 

कृत्वा भां समीचीनं शाल्लस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्ताटशेनजपेन वे ॥२३६॥ 
गायत्री सिद्धिदा यल्नाच्छनेभेवति नान्यथा । 
युद्धस्वसयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३५॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्ता) ब्रह्मविद्या सायुज्यफङ्दायिनी । 
सम्यगुचारणं पूवमषिदेवादि चिन्तनम्‌ . ॥२३८॥ 
पञ्चान्त्यासस्तदथेस्यातुसंधानं ततः पुनः ` 
उत्तरोत्तरतो सख्यः सवेमर्थालुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
१८१ ` "स 
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२८८ग्‌ 


कण्वस्म्रतिः 


सिध्यत्येव न सन्देहश्िन्तनं तच वे क्रमान्‌ 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्मोति . ध्यानदपक्रृतेन्तरम्‌। 
संध्यायै समनुष्ठानयोम्यतायं प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपोदिष्ठात्रयो मन्त्राः य॑. जद न नव स्मरताः 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदं धिक्राव्णां च संगताः ॥२४२॥ 
दिरण्यादिचतसखश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३२॥ 
सङ्कल्पो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादध्यंदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४॥ 
रक्षोनिरसनादन्यदचंनं तस्य किं स्पृतम्‌ | 
तेनाचेयित्वा तां ध्यायेदुब्रह्मत्वेनाथ तत्सखयम्‌ ॥२४५॥ 


` अस्मीति चेवं संध्या हि संभ्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 


उभयोःकाख्योमेध्ये द्विवारं बाह्मणः सदा ॥२४६॥ 
मध्यसंध्या च कर्तव्या मध्याह्न तद्देव हि । 
त्रिवारमन्वह प्रोक्त संभ्याकमं द्विजन्मनः ॥२४५॥ 
यावल्नीवं भावना सा शक्तिःकतु न चेदपि । 
अष्यदानात्परं सम्यगसावादिलयमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
चदेट्धाचा केवरं वा तावन्मात्रेण केवलम्‌ । 
ब्राह्मण्यं सुसिरं तिष्ठे ततः कयत्पिद्क्षिणम ॥२४६॥ 
ब्राह्मण्यं _ गोपनीयं . दि सवेदेशेषु सव॑दा । 
मन्त्रो क्तिमात्रतो नित्यं तदथैस्यातुचिन्तनम्‌ ॥(२५०॥ 
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ज्र 





सन्ध्यागायत्री वेदाभध्ययनस्याफर्टक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्तां यश्च कश्चन । 

स॒ महारमा महाभागो ब्रह्मनिष्ठ महामनाः ॥२५१॥ 
जीवन्मुक्तश्च ब्रह्मौव ना्रकार्यां विचारणा । 
संध्यामूखभिदं व्राह्य' स्नानमूं तथैव च ॥२५२।। 
शोचमूटं मन्त्रमूलं जपमूखं क्रियापरम्‌ । 
वेदशाखोक्तमूलं च सव गायत्रिकं स्पृतं ।।२५३॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चादोमिव्येकाक्षरादिकम्‌ | 

सम्यगुच्वायं संयम्य नासिकाप्रहपूवकम्‌ ॥२५४।॥। 
दशम्रणवगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकेप्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्वरेत्‌ ॥२५५॥ 
करत्वा त्रिवारं ततपश्चात्कृत्वा संकल्पमप्यसो । 
सहस्रवारं मुख्यं हि शतवारं दहि मध्यमम्‌ ।२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्म वे। 

जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्सरान्वितम्‌ ॥२५५ 
तत्तद्रेदी जपेद्धक्ष्व्या तद्धे दस्वरभिन्नतः। 
वेदधरष्टो भवेत्सद्यस्तदोषशमनाय वे ॥२५८॥] 
तदवान्तरभेदयज्ञस्तत्रमेणेव तं मनुम्‌ । 

्रिमुहूत जपेद्धश्स्या तदोषात्तु प्रसुच्यते २५६] 
तज्ज्ञानमातव्रे विकटो ब्रह्मवंध्वादिनामकः | 
परितप्तस्सदा विद्धान्‌ नित्यं परिचिरन्भिया ॥२६०॥ 
उपङवैन्परंकुवैन्मदक्षिणनमच्रियाः । 
दष्टमात्रादुन्रह्मनिष्ठानश्नोत्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१॥ 
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कण्वेस्प्रतिः 


समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पादसलिखं तदा | 


` पिवन्धरश्च शिरसा पक्ष॑ पक्षे यतश्छयुचिः ॥२६२॥ 


ब्रहक्रूवविधानेन तत्‌पिबन्होभपूर्वकम्‌ । 

कारं नयेच्छुचिः स्वस्य तादृशस्यास्य भेषजं ॥२६३॥ 
समी चीनमहाक्तध्यारहितस्य इराससमनः । . 
नामानि तारकाणि स्युः प्रजघ्नानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
वेदाक्षरकशून्यस्य पुराणान्तगताः पराः। 
श्छोकाः केचन संप्रोक्ता: स्नानसंध्यादिकमेसु ॥२६५॥ 
न॒वंदिकः पुराणोक्तैमन्तरैः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तव दिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्यणाः स्मृताः ॥२६७॥ 
कौ तु केवरं तिष्ठे द्गायत्रीवण॑मात्रतः | 
तदेकदेशतश्चापि क्रियाुकरणादपि ॥२६८॥ 
ब्राह्मण्यं तच्च पूज्यं स्यान्न विचायं प्रयन्नतः। 

न निपेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
संध्ययोः स्नानतो मोँज्याः वाद्य कक्रियया परम्‌। 
मोदनीयं हि विप्रत्वं न विचायेतमं भवेत्‌ ॥२७०॥ 
मूकस्यापि च विग्रस्वमस्तीस्येवेति केचन । 
भरोचुमेह्षयो मोज्यां गायत्रीजर्पानतः ॥२७१॥ 
जले संङिख्य गायत्र्या मन्त्रैः छत्वाखिराः क्रियाः । 


` प्राशयेत्त विधानेन मूकविप्रत्वसिद्धये । |२५२्‌॥ 


# 





मूकस्यविप्रस्वाधिकारिव्वेविचार्वर्णनम्‌ २८८५ 


तलातानां परं तत्त॒ विप्रतवं॑दुख्मं तराम्‌ । 
्रहमचित्तेकसंभूत्या पच्चपूर्वास्पररतराम्‌ ॥३७३॥। 
तावच्रियासिः सम्यऽवे छरतासिस्तत्छुटेऽपि वं । 
विप्रत्वं ॒प्रभवेद्‌ भूयन्चास्ललद्ि्रक्ृयतः ॥२७४॥। 


+ 


यदि मध्ये तत्छुटीनाः प्रास्वढन्वें स्वच्रुत्यतः । 
नष्टा एव॒ सवेयु्वे तावत्तत्र ससुद्मवाः ।॥२७८॥ 
वेदशाखपराश्चापि सच्छियािश्च संस्छृताः । 
सत्र्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्चुतिः ।२७६॥ 
ते परेषां हव्यकन्ययोग्याइत्येव तत्परम्‌ । 

ब्रह्मविद्धिः प्रकथिताः परिनिष्ठः ुखोद्धवः ॥।२७७ 
विप्रत्वप्रकरृति याति नचेन्मृकस्तु केवलम्‌ । 

को वायुमेयः सद्धिं सदसत्तद्विक्षणः २७८) 
गायत्रीवणेरदिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके किं बहुना पुनः ॥२७६॥। 
विगप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्रोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ॥२८०॥ 
विप्रसध्यारोधनस्य बाङस्तस्य विरोधिनः । 
तत्पानसमयेऽतीव भक्तमत्तु समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
विघ्रकतु: श्राद्धकाल(छोविघ्रकर्ुं दुरात्मनः । 
रतिकल्याणमोज्यांदिपरतत्काख्हारिणः ॥२८२॥ 
एकःस्याच्चेव संकल्पो यह्‌ वादेवजाटकम्‌ । 
कूष्माण्डं कथितं दिन्यं . शतवारजपात्तु वे ॥२८३॥ 
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२८८६ 


कण्वस्म्रतिः 


सर्वेषु श्रुतिरु्छृष्टा रुद्रं कादशिनी श्रुतौ । 
पच्चाङ्करुद्र्यासेन सवेकल्मषनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा। = 
तस्य संध्यां यतःकूर्यांदन्यथ किल्विषी भवेत्‌ ॥२८५॥ 
न॒ संध्याविघ्रकरणादन्यत्पापं तु विद्यते। 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
सभ्यापरं तु होमः स्यात्सा च संभ्याजपोऽपि वा। 
मिन्र्यचषेणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८५॥ 
आहिताग्नेः पूवमेव चोदयादंश्युमाछिनः । 
निखिरं तद्विजानीयादग्नेरुद्धरणं तथा ॥२८८॥ 
आदहिंताम्नेरम्नहोत्रं सवेश्रुतिसमी रितम्‌ । 
निखिटेभ्यश्च कमेभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कमेणः सर्वकम॑जाखं यत्तदरोषकम्‌ । 

परं तद्योग्यतामात्रं संपात(द्‌)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६०॥ 
तस्मात्तदुदयात्पूव स्मातं नि्वत्य॑ चाखिलम्‌ । 
ततः संकल्पनियतस्त्व्निहोत्रस्य कमणः ॥२६१॥ 
होष्यामीत्येव संकर्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
सकल्पानन्तरं तस्य॒ तदुद्धरणमुच्यते ॥२६२॥ 
अछरत्वेव (तु) संकल्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 

कृते तरिमिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातंकमं तत्‌ ॥२६३॥ 
न किंचिदपि कुवीत महावेदिककमंणि। 
कमेणोऽन्यस्य संकल्पेऽन्यकर्मान्तरमुच्यते ॥२६४॥ 
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ऋय | 


वेदिकनक्रत्यस्यसर्वतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 


प्रं वेदिकं कर्म॑ सर्वेष्वपि च कमसु । 


, तत्कृत्वेवपुरापश््चादिित्रौः छर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२६५॥ 


शवे निपतिते गेद्दे पिच्रोरपि पुनः किसु । 
स्नात्वाद्र वाखा स्स्व अभ्रिदोत्रं यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवस्य तत्परं सर्वं छुर्यादिति परा श्रुतिः। 
तद्रदिकस्य छररयस्य संकल्पेऽस्मिन्करृते यदि ॥२६७॥ 
यस्य॒ कस्यचिदेकस्य तदृन्तःपातिनामपि । 

मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ।॥२६८॥। 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋस्िजः। 
स्नात्वा कर्माणि कुवींरन्‌ कमंकाटे तु तत्पुनः ॥२६६॥ 
बेतानिकस्थलं क्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कमं ततो भूयो बदिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एव॒ चेटस्िजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
ल्प्नानां तत्र विप्राणां कीदशं कमं तद्भवेत्‌ ॥३०१॥। 
तत्तादृशं कमं तस्मादुपमारदहितं परम्‌ । 


। तत्परस्य ब्राह्मणस्य वेदिकस्य महात्मनः ।३०२॥ 


तद्धमाः प्रथगेव स्युः पिक्दीक्षादयोऽखिलाः। 
गभदीक्षादयः सवं तस्यास्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।३०३॥ 


दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ । 
उदयास्तमयात्‌पूव सूयोपस्थानमी रितम्‌ ॥३०४॥। 
प्रतिपक्षेष्टितस्तद्ररक्षुरकमं हि पवंणि । 


अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 
` केशधारणरूपिणी ।३०५॥ 
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२८८८ 


कण्वस्म्रतिः 
कन्या्कम्भकुखीरेष॒ पल्लीगभं सुसन्ततम्‌। 
प्रयब्द्मासपक्षेषु चालुमतुयुगादिपु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेद्वाक्येन तस्मात्तु क्षुरकम॑तत्‌। 
आहिताम्रः पवेणि हि कथितं तु विशिष्यते ।३०५॥ 
इष्ट-यभावेऽपि तत्कमं माच्रादपि च केवलम्‌ । 
यत्किचित्कमंणादिष्िकर्मेकदेशतः ।२०८॥ 
कमणादिष्टिसिद्धिश्च भवस्येवेति तल्छतम्‌ ॥३०६॥ 
यावतः कमणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतौ समीचीनं भवेक्किर ॥३१०॥ 
सोऽयं तस्मादादहितागनेनं . काठादिनिरीक्षणम्‌ | 
रस्य कायं नेव स्यात्सकाङः क्षुरकर्मणः ॥२११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याडइ्ट रुपक्रमे । 
यक्तनष्टाभ्निहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥२१२॥ 
चोदितं तद्धि चेवं स्यादाहिताभ्रीतरस्य च। 
कणिनो म्रहणश्चापि वेदिकरयेव केवलम्‌ ॥३१३॥ 
उपाकमंणि चोत्सर्गे त्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 
यदा तदृ श्षुरं स्याद्धि न काटादिनिरीक्षणम्‌ ॥३१४॥ 
करष्माण्डे गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्िते । 
सूतकान्ते सूयन्ते तरते(त)चान्द्रायणादिषु ॥२१५॥ 
नेमित्तिकन्रहयक्रूच न॒ काखादिनिरीक्षणम्‌ । । 
देवासुरसुराणां त(त्‌)त्रिविधं परिकीतितम्‌ ॥३१६॥ 
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ब्रह्मापणवुद्ध बसवकर्मणामनुष्ठानम्‌ २८८६ 


श्मश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथम स्म्रतम्‌। 
उपश्मश्रकेशवपनं तदनन्तर `“ “म्‌ ॥३१७५]। 
एतद्धिन्न वतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचिच्वष्य प्रदायाथ समला तत्परं शुचिम्‌ ॥३१८॥ 
समुद्धृत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌ । 
जपं कुवन्ति गायच्यास्तच्छियामध्य एव वें ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूयौपस्थानमनन्तरम्‌ । 

अग्निहोत्रं हि कुर्वन्ति तदेतदसमंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कमंमागंस्य कारं व ज्ञानिसागंस्य चेल्पुनः। 
ब्रह्मापंणधिया सवं कमे तक्करियते परम्‌ ॥३२१॥ 
स्नानसंध्याम्निहोत्रादि स्मातं वेदिकजाटकम्‌ । 
यत्कमम तदुव्रह्मधिया क्रियते किं तेन वै ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति कृतस्नानां ब्रह्मरूपतः। 
तस्मात्कृत्वान्वहं सन्तः त्वेतद्‌ वाधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदनुष्ठानमेतदु । 
नोत्तमव्येन मन्वन्ते ज्ञानिनो वंदिकाः परम्‌ ॥३२४। 
न कमंणि तु भिन्नस्य कर्मणः समुपक्रमः। 
विधिर्नाङमिति प्रोचुस्तदुपयंपि केचन ॥३२५॥। 
इष्टमध्येऽग्निहोत्रं तच्करियते वा -न चेत्पुनः । 
अन्वाधानात्परं भूयस्स्यज्यते कि तदुच्यताम्‌ ॥३२६। 
अतः स्यात्कमंमध्येऽपि कर्मान्यत्का्॑मुच्यते । 

` वस्तुतस्तु पर ` वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मातकर्मणः ॥३२७। 
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२८६० 


कण्वस्स्रतिः 


कार्यान्तरं न॒ कुवीत यावत्क्रत्वा ततश्चरेत्‌ 
नोपासनात्परो धमो ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥२२८॥ 
ओौपासने किटाधानमधं यावत्तु वा द्विधा। 
तेनाभ्रिदोत्रं तत्पश्चादर्शादिस्वदनन्तरम्‌ ॥२२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपट्युरेव च | 
अभ्रिष्टोमादयः पश्चाच्रतबो निखिलाः स्मरताः ॥३३०॥ 
तस्मादौपासनसमं न॒ धर्मान्तरमस्ति दहि। 

अम्मो प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्युपतिष्ठते ॥३३१॥ 
आदित्याज्जायते वृष्टि ट रन्न ततः प्रजाः । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदींयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण स्वेषामन्नादानां धरातटे। 
महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२३३॥ 
जङ्गमानां च सर्वेषां क्लुधार्तानां विशेषतः| 
अन्नमन्न महाक्षन्नः को वा तस्या निचत्तये ॥२३४॥ 
प्रदास्यति महाभागः अटतामिति स्वतः। 
मक्ष्यभोज्येश्च लेद्येश्च चोष्येरपि सुधाखवेः ॥३३५॥ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः। 
प्रभूतसपिषा द्रा पयसा मधना फठेः ॥३३६॥ 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फम्‌ । 
महदाप्नोति परमं नात्रकार्यां विचारणा ॥३३५॥ 
ओपासने परा देवा वेदाः शाख्नाणि छृतस्नशः। 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि व्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 
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गाहम्रत्यस्थापन्नवर्णनम्‌ २८६१ 


` छृच्छचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुखाभारमुखान्येवं यानि छोकेऽधिकानि वं ॥३३६॥ 
फटाधिक्रानि वर्वन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादौपासनं सायं प्रातस्व सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
धृत्वोखया विरेपणविवादहेऽश्िविशेषवित्‌ । 
विश्रयादुखयेवेनं न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमो तु गाहेपत्यस्य स्थापनं स्प्रतिचोदितम्‌ । 
ओपासनस्य तत्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सौटभ्याधारणामूटं भवेत्तस्यां निधायतम्‌ । 

नित्यानुहरणं छर्यात्करृते स्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 

मन्यानुहरणे पूव बभूवुर्यानि छर्स्नशः । 
मङ्गखानि प्रतिदिनं महोत्सवपरम्पराः ३४४ 
पू तु शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः। 
तदचनाविशरोषाच् तद्धोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि सखस्तिवाचनपूेकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गरध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६॥। 
उख्यानुहरणं यत्तच्करियते गहिणान्वहम्‌ । 
सार्यप्रातश्च विधिना मङ्गखायतनं दहि तत्‌ ॥ ३४५] 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 
गृहप्रवेशदहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ३४८] 
सप्तर्षि अरुन्धतीपूजादर्शनादिमदोत्सवः । 
ओपासनसमार॑भस्तद्गतेवंनमचंनम्‌ ॥३४६॥। 
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२८६२ 


कण्वस्प्रविः 


तदीक्षानियमा दिव्या दस्पत्याङापनादिकाः। 

मह दाशीरुत्सवश्च भृषणोत्सव एव॒ च ॥२५०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः छुखाचारादयोऽखिटाः। 
चोयौत्सवो दहेटनाख्यो वन्धुक्तिमहोत्सवः ॥३५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरध्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 
शेषहोमो नाकबछि महेन्द्राणी(गं?) समर्चनम्‌ ॥३५२॥ 
्रयस्त्रिशत्कोरिसंख्या तहेवानां समचेनम्‌.। 
महादिशासुत्सवश्च ताभ्बूलोत्सव एव च ।॥२५३॥ 
तदम्पती महापूजा तन्नामोक्त्युस्सवः. परः। 
गरहादूम्रामविनिर्याणांमहाजलमहोत्सवः ३५४] 
दारिद्रजठतच्चूर्णगम्धकुङ्कमवस्तुभिः । 
दोलोत्सवोदेवतोद्ासनसंज्ञोत्सवः परः ॥३५५॥ 
कङ्कणोद्रासनोबन्धोद्धासनादिकमित्यतः । 
यद्धञ्यजातं तत्सवंमन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३५६॥ 
भवत्येव ततो यन्नादुख्यमभि सदा धरेत्‌ । 
यदि भूमो निष्िपेत्तु तपद्भूमिश्युचिः सदा ॥३५५। 
सशान्ति कुरूते तस्मात्परं तण्ड्रहोमतः। 
गाहंपत्याख्यकशिचित्त पुरोडाशादिना न तु ॥२५८॥ 
हविषापाद्यकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो । 
नचेद्गाहंपत्याख्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ ॥२५६॥ 
तस्मिन्नतीते वषत पर्टं दिः तदिच्छति । 
ह्यो वेदिकात्तस्मादगार्हपत्यादिकाख्रयः ॥३६०॥ 
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1; कृ राहि 


पच्चपाककरणासमथंस्यविकल्पविधिवर्णनम २८६३ 


पच्चपाकास्तापनीया नायमोपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्ससारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि मतेव्यः सन्ततं द्विजः । 
परित्यजेयदि छुचि विरदीत्युच्यते बुधंः ॥३६२॥। 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परयुपश्यानं . कार्यो होमस्ततः पुनः ।॥३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
प्रवरस्यदितत्काटे उाचिभक्त्या समन्वितः ॥३६४॥। 
सूययेदं नममेति. तद्गरहायिमुखो जपेत्‌। 
वुध्वा तं होमकाटं वे तथाखिष्टक्ृतश्च वे ॥२६५॥। 
चतुथ्यन्तेन तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌। 

प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुयदिव विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं शुचौ । 
खोकिके जुहयाद्त्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६५॥। 
चरेदूयरथा हि तत्कर्म तथा नप्त' मवेदूभ्र वम्‌ । 
यतोऽयं बह्िरेवं दहि भर्याधीनो वभूव हि ॥३६८॥। 
पुरा तु ब्रह्मसदने निणयस्त॒ तथा कृतः। 
ओपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयब्दमागतम्‌। 
तदा तु खोकिंके छर्यादभरो पाणौ नचाचरेत्‌ ॥२७०॥ 
द्भस्तवेऽप्सुवा जायामम्रोकरणमापदि 1 

न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि ` याजुषः ।३७१॥। 
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नियमोऽयं याज्ञुषस्य श्राद्धकमेणि पावकः 
वेदिकः कथितः सद्धिवेह चानां तथेव हि ॥२३५७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादद्नौ करणकमणः। 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तद्‌ादिस्तदनन्तरम्‌ ।॥२५३॥ 
प्रयतो वैश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च वाटादौन्मानुषोऽयं महासवः ॥३५४॥ 
अजसख' वेश्वदेवादाववसानेऽथवा श्युचिः। 
ओदुम्बयंश्चसमिधो जुहयादश वा शतम्‌ ॥३७५॥ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः काट्योद्ध. योः । 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकटाहुतिः ।॥२७६॥ 
इमं यज्ञं ॒तमेवोचर्यसिद्भ्यः स्वधेति वे । 
तपेणं॒क्रियते यत्त॒ पिक्यज्ञं प्रचक्षते ॥३७अ॥ 
येयं पूव वद्धिः प्रोक्ता वायसानां ञ्ुनामपि । 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्याद तिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७५] 
नयज्ञः कथितः सद्धिःज द्ययज्ञल्लयीमयः। 

एवं पच्चमहायज्ञाः श्रुतिप्रोक्ताः सनातनाः ॥३७६॥ 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 
तपणं ब्रह्मयज्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तदङ्गमेवतस्याः स्यात्तच्निव्यमितीरितम्‌। 

देवानां प्रथमं तत्र तपण समुदीरितम्‌ ॥२८१॥ 
ऋषीणामथ तत्रोक्त पितृणां तु ततः परम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मताः ॥३८२॥ 
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नमोत्रह्मणसुस्प्ठाः काण्डानुक्रमतो मताः| 
तत्तद देष्वेवमेव कण्डानुक्रमतस्त्विमे ॥३८३॥ 

ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिताः। 
ऋषयस्त्वेवमेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
्रुतिसंबन्धिनः छृत्स्नास्तत॒एव दहि तपेणम्‌ । 
तेषामेव प्रकतन्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ३८५ 
गणास्त एव कथिता अभ्रये वायवेत्यादिना । 
एकादशेते कथिताः पलन्यानेनादिकाः स्पृताः ॥३८६॥ 
तत्रपल्यनुवाकेयाः पलत्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत््वनुवाकोक्तपल्लीनां मन्त्रमूटतः ॥३८७ 
पठनादप्यपन्नीकः सपत्नीक इती रितः। 

अपललीको जह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपन्नीको ` ` ह्ममेधाध्यायी न संशयः । 
पल्लीपुत्रादिराहिस्ये वेकल्यं श्रोत्रियस्य न ।॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पच्वभार्यो दशसुतोऽप्यपल्ीकोऽप्यपुत्रवान्‌ ॥३६०॥। 
यो ब्रह्ममेधानध्यायी स एव कथितस्तथा । 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पत्नीमन्त्रेकसंर्न्धसंस्कारहोदसंस्करतः। 

नियपल्नी समायुक्तस्तुच्छपल्नी विनाशतः ॥३६२॥ 
अपलीकः कथमयं भवतीयसछ्रत्तराम्‌ । 

मीमांसा चात्रकतेन्या धर्मन्रह्मादिवादिभिः ॥२६२॥ 
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ब्रह्म वे चतुहौतारः तेभ्यो यज्ञोऽधिनिर्मितः। 

स दहि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६५॥ 
वतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः। 
खष्िस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करणं जगन्नन्सादिकारणम्‌ । | 
सत्यज्ञानानन्दमयं सदसचिन्मयात्मकम्‌ ॥३६६॥ 
तद्र.पेणावतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः | 
न्रह्मवाय्‌ च्यते सद्भिः स येनं निषिध्यते ॥२६५॥ 
स॒ सववेदयज्ञोधसत्कर्म्रतक्छन्मतः। 

स॒ उवे वेदिकश्रेष्ठःकर्मिष्ठः कर्मटोऽशठः ॥३६८॥ 
सर्वाचायः स्वेवन्धः संप्रदायप्रवतंकः। 
सर्वाचारस्थापकश्च सवंखोकविलक्षणः . ॥२६६॥। 
सृक््मधर्माधेतत्वज्ञः सोऽयं किट विशेषवित्‌ । 
वेद्मागानुसारी च परं वेदोक्तमेव दि ॥४००॥ 
करोति कमनान्यत्तु गोणमुख्ये तथा बलम्‌| ` 
देशकाकमहापात्रद्रन्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१॥ 
सख्यं तत्समयुष्ठानं कुरुते किर सन्ततम्‌ । 
सत्कमेभिः सदा पूजां करोति ऊुटसंमवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः। ` | 
भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकर्मभिः छते: ॥४०३॥ 
यथाशाखरादिविहितेरखभ्येमहतीति सा। | 
नोच्यते तद्विशेषज्ञेः स दि सरवोत्तमोत्तमः ॥४०४॥ 
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सा सर्वसाधारणतो न कलु शक्यते किं । 
साधारणाश्चपुरपास्ताद्रशं दृपयस्यपि ॥४०८८॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेद्‌ वजितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वक पृजासधिकसवेन केवलम्‌ ॥०६॥। 
वणेयन्तः परं भावमजानन्तः श्रतेः पदम्‌ 1! 
व्यत्यासयन्ति सल्मार्गा न सागान्वणयन्ध्यपि ।। ४०८७ 
तदीयमागमाग्यो वं वंदिकोऽपि न वंदिकः। 
अखण्डवेदिको मागः स्व॑पाेव कमणाम्‌ ॥४०८॥ 
आरंभकाे सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकरट्प्य तत्तत्कमं यथाविधि ॥४०६॥ 
समनुषठाय तत्पश््चात्तत्तत्कर्मान्त एव॒ दि । 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ।॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा चेति त्यागं कुर्याज्जखेन वें। 
एतच्चक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम्‌ ।४१९१॥ 
सद्धिरू्त' विधानेन परमेवं दिकोत्तमैः। 

पूजनं देवदेवस्य परं कमंभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सगप्रतम्‌। .. 
प्रवक्ष्यामि क्रमेणेव ब्रहमज्ञानेकसाधकम्‌ ॥४१३॥ 
ओपासनं वैश्वदेवं पावेणं च तथाष्टकाः । 
मासिश्राद्धं सपंवछिरीशानबखिरेव च ४१४] 
अश्रष्टोमोऽतिपूवश्च उक्थ्यः षोडशसंज्ञिकाः। 
अतिरात्रोप्रोर्यामश्च बाजपेयश्च सप्त वे ॥४१५॥ 
१८२ 
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कथितास्तु समासेन ह वियज्ञास्तथव च। 
अग्रिहोत्रं च द्र्शादि तथेवाप्रयणं महत्‌ ॥४१६॥ 
चातुर्मास्यनिरूढे च सोौत्रामणिरतः परम्‌। 
पिद्यज्ञाश्च कथिता एकचविशतिसंज्ञिकाः ॥४१५॥ 
कम यद्यपि तत्प्रोक्तं चवरिक्षणस्थायि केवल । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमनीषिणः॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्ते वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 
तेन तत्कमं कथितं केचिदत्र महषयः ॥४१६॥ 
चत्वारिशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा । 
पद्यापद्यापि वक्ष्यमि क्रमेणैव -पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कमं च । 
नामान्नप्राशनं चोरं मोंजीव्रतचतुष्टयम्‌ ॥५२१॥ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेतृमेधिकम्‌। 
परं निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवछिः परः ॥४२२॥ 
तद्‌ गभूतया ` दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 
यस्य वेद्श्चवेदी च विच्छिय ते त्रिपौरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स॒वे दुर्ब्राह्मणो नामः सवेकर्मवदिष्करृतः। 
दोर््राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्मादयज्ञाने तान्सदा.` यनेत्‌। 

` पितृणां प्रजया ` पश्चदेतेषु त्रिषु सवदा -॥४२५॥ 
चेतसा भीतियुक्तंन तदापाकरणहेतवे ,। 

.“ ` स्वाध्यायोऽयं ह्यधी(मघे)तन्यो(?)मदातन्नियमेयुं तः ॥४२६ 
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अनधीत्येव यो वेदुं शास्त्रेषु छरुत श्रमम्‌ । 

स पापीयानुपिक्रुणान्पयुक्तो नंव भवत्यटम्‌ ॥४२५॥। 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि वेवि चदन्मम मदहदाजडः ४२८ 
शाखमात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विद्ाय च. 
सुखाथ मैथुनं कुयन्नद्न्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ 
संपादयन्त्रथातीव सच्रियाश्च विद्धज्य वे । 
कुटुम्बभरणेऽतीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ॥४२०॥ 
टुटन्मदहीतटे तष्णीमधोगच्छति मानवः । 
अनधीतेकवेदोऽपि तच्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोमसुखानि वें । 
ब्राह्मणो ब्रह्म सायुज्यं मते नात्र संशयः ॥४३२॥ 
्िपूवेवेदि विच्छिन्ताविन्द्राम्नी पञ्चुना यजेत्‌ । 
व्रिपू्व॑सोमविच्छित्तौ दौर््ाह्मण्यनिटृत्तये ।४२३॥ 
तदाश्विनाख्य पञ्युना यजेतेवाविचारयन्‌। 
वेदोक्तकमेभिनित्येरेभि""" ` रेव (हि?) जायते ॥४३४। 
चित्तञुद्धिर्बाह्मणस्य नान्यैः कमंशतेरपि । 
वेदोक्तमागा यो दिव्यः कथितर्चित्तञयुद्धये ॥४३५॥ 
सुखभोऽयं तमेवातः. सेवेतेव विचक्षणः 
 चित्तशयुद्धिवशब्रद्धिः पितणां (त) प्रसादतः -॥४३६॥ 
पितृप्रसादः श्राद्धन न चान्येन कदाचन । 

^. एकविशति ` यज्ञेषुः मासि `्ाद्ध ` तथाटकाः. ।(४३५॥ 
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` पठृकाणि हि कर्माणि चत्वार्याहुमनी पिणः | 


कण्तृस्घ्रतिः 


महापिद्रयज्ञल्व पिद्धयज्ञस्तथेव च । 





प्राधान्येनैव चोक्तानि जातकममुखानि तु। 
मानुषाणि तु सवत्र भ्रसिद्धानि जगत्‌त्रये ॥४३६॥ ~ 
पराणि देविकान्याहुः सर्वण्येतानि वें द्विजः । 
प्रतिसंवत्सरं कयादेव पिच्याणि शक्तितः ॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्याद किचनः। 
प्रभूतधनधान्यानि दयभिदोतमुखानि वें ॥४४१॥ 
इयाहः . केचनाचार्या वेखानसमहषयः। 

अपरे वार्खिल्यास्तु वेदिकामतयोऽत्र्‌ बन्‌ ॥४४२्‌। 
यस्य त्रिवार्षिकं वित्तं लक्षं रक्षार्थमेव वा। 

स॒ कथं मत्तमातङ्गम म्िहोचमुपासते ॥४४३॥ 
पुनरन्ये ह्यश्मद्ट्राः स्वमतं म्राहुरुत्तमम्‌। 
र॑भासंमोगकार्याय स्वगाऽयं विदितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन तत्कार्याय मखः परः। 
र॑भासंभोगकामा ये तेरेवादिसदिक्रतुः ॥४४५॥ 
समनुष्ठेय एवेति नान्यकार्याय स स्मरतः। 





` नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ॥४४६॥ 


मुक्तिर्नात्र विरोधो दहि तस्मात्कर्याद्धरेः सदा । 
प्रतिमासु पुराणेषु शहारुभ्रस्तरात्मसु ॥४४५॥ 
पत्रैः. पुष्पैः फेर बषोडशेरुपचारकेः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नेभित्तिकान्यपि ॥४४८॥ 
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त्रिविधन्छणेभ्यनऋणसोचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 


काम्यपूजां पक्षपूज मासर््वव्दादिपूजनम्‌। 
जकाभिषेकपुष्पादिधुपा्यं च॒ निवेदनेः ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्यं ब्राह्यणे जातो त्यायोऽथायं क्रियामुखेः । . 
उच्यते ब्राह्मणश्चैति स तु जातो महाचऋणी ।४५०॥ 
खाध्यायाध्ययनाचापि ब्रह्मचयमुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं ष्यं यज्ञेर्दवं ततस्तरेत्‌ ॥४५१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तापंणेन च। 
हरेर्गानं च च्रत्तं च नटनं च विशेषतः ॥४५२॥] 
सदा ब्राह्यणजातीनां विहितं नृत्यकमेवत्‌ । 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोदयेऽनिशम्‌ ॥।४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य॒ देवस्य परमात्मनः। 
केवल्यदं सद्य एव तथा तद्‌वलोकनम्‌ ॥।४५४॥। 
यतर्किचित्करियते क्म ॑रोकिकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४५५॥। 
सव॒ तसप्रीतये कर्यात्तन्निर्माङ्यपरो भवेत्‌ 
तेनोपभोक्त(भुक्त)खग्गन्धवासोऽलङ्कारचचितः ॥४५६॥ 
रच्छिष्टभोज- नश्च तस्य मायां जयत्यसौ 1 
वेदिकानि तु कर्माणि शक्रादिभ्रीतये खल ॥४५७ 
भवन्ति वे ˆ` सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा । 
मुख्यं तमेव स्वीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्धये ॥४५८॥ 
गाहंस्थ्यं धमकार्याय परोपकृतिहेतवे । . 

एवं . ते वेदिकं . मार्गमश्मङुदटरादयोऽखिल्ंः ॥४६६॥ 
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कःणवृस्मरतिः 


वैखानसेकदेशापि चक दूषणमेव वे। 
ते तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमहषेयः ॥४६०॥ 
वाटलिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाज्ञन्मान्तरे पुनः। 
संप्रक्षाखा भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किं ॥४६॥ 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्जन्मनि केवलम्‌ । 
वेदमार्गालुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पिव्रभिदिशिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 
वासं गुरुकुटे कृत्वा ऋ चस्सामानि तानि च ॥४६३॥ 
यजपि खच्ध्वा पुण्येन भवेयुः किर कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचद्येकविव जिताः ॥४६४॥ 
सतां यज्ञुस्सामनऋछचः श्रीर्दिव्या महती परा। 
तद्रन्तश्चतदर्थज्ञास्तदनुष्ठानतत्पराः ॥४६५॥ 
क्रमेणेव रभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ॥४६६॥ 
सायुज्यनाम(मि)कां मुक्ति भन्ते सद्गुरोस्तराम्‌। 
प्रसादेनेव कृपया पितृणामचंया तथा ॥४६७॥ 
अयमेव महामागो वेदोक्ताव्यन्तसोखभः। 
अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवसुवाच सा ॥४६८॥ 
ब्राह्मणस्येव तद्विद्याशिष्ठितस्य यविशेषतः। 
द्वावेव श्रवणादीनां वेदवाक्यविचारतः ॥४६६॥ 
सूत्राणां (शि) क्षया चापि सक्तिः स्यात्तादृशी परा । 


`विना वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ॥४७०॥ 
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निव्यनैमित्तिककर्मणाम्विष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 


दिव्यं ज्ञानं भवेन्युक्तिः साक्षात्तेषां न संशयः । 
तद्र्थभापाशास्नाणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि व्याज्यान्येव विपश्चिता । 

तथा सत्कमकषेषु भाषा या छोकरिकी च सा ॥४७२॥ 
वजंनीया प्रयत्नेन तचित्तज्ञानडुद्धये । 

दिन्यभाषा सदा भराह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७३॥। 
विशेषात्कर्मकाटेपु ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामोनेककाटेपु क्रियाकारादिना तथा ॥४४] 
विखोकनादिना कुर्यात्पापसंदशनं नपु । 

यदि मौनं त्यजद्राऽपि हठान्मोदाच्छखात्तथा ॥४७५॥ 
वैष्णवी निष्कृतिर्दिव्या चेततुश्चतथा पराः । 
दिव्या व्याहृतयो यद्वा गायच्नी वातिपावनी ॥४७६॥। 
वेदमन्त्र विना नान्यत्तारकं न दहि विद्यते। 
दुराखापादिकाषेषु नामान्याहुविपश्चितः ४७७ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्म्रतम्‌ । 

तस्माद्र दिकञत्येष॒निष्णातः सवेदा भवेत्‌ ॥४५७८। 
नित्यं यजेत निखिलेर्नित्येनमित्तिकेरपि 1 
शक्तस्त्वहीनक्रतु सिषश्शतसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजेतेव॒ सदा विष्णोर्चनाय द्विजाभ्रणीः। 
अवेदवादिनो दुष्टान्‌ धार्मिकान्धमंदृषकान्‌ ॥४८५।। 
तथागतास्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तास्यज्ञदूषकान्‌ 
परित्यजेदुदूरतो वे तान्यास्यान्यवरोकयेत्‌ ॥४८१॥ 
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२६०४ कण्वस्म्रतिः 
विशेषेण ब्रह्मविद्या विष्ये वें वृथा कसि। 
न कु्यदिव सहसरा शक्त्या निव्यःस वो भवेत्‌ ॥४८२॥ > 
नानादिताभ्चिस्तिष्ठेत्त॒ न च दुर््राह्मणोऽपि वा। 
येन केनाप्युपायेन दोत्राह्यण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि स्वीकृत्य चण्डाखान्नाशयेत धनं द्विजः। 
दो््राह्यण्येन नष्टस्याश्रोचियवेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजिवेनेवं को रोकः स्यादहन्तराम्‌ । 
नेव जाने नेव जाने नैव जने युनः पुनः ॥४८५॥ 
वेद्‌ विद्धयस्ततो यल्नाद्विच्छित्तिनेभवेयथा । 
मनुष्ययल्नः कतग्यस्तद्यल्ाद्पि केवलम्‌ ॥४८६॥ 
अरृष्टखामो भवति विशेषेण न संशयः। 
नादीनक्रतुभिस्तिष्ये(ौयजेतेव न चान्यथा ॥४८५॥ 
कृरापहीनक्रतवो दुस्साध्याः स्युहिं देहिनाम्‌ । 
सवक्रतूनां प्रथममाधानात्त॒॒पर॑तराम्‌ ॥४८८॥ 
अभ्मिष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा । 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चेत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधिकारस्तूत्तरेषु तेपु क्रतुषु नैव वे। 
अश्चिषटोमे प्रथमतः छते तु किर वच्म्यहम्‌ ।।४६०॥ 


्रतूनामपि सवेषामुष्ठानाय योग्यता । 
, उत्तरेषां भवेदेव नात्रकार्यां .विचारणा ॥४६१॥ 
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नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोपवर्णनम्‌ २६०५ 


अतिरात्रात्परं तस्याुठानं तु विनेव . दि 
अग्निष्टोमस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ।॥४६२॥ 
एष दहि प्रथमो यज्ञो निखिटानां मुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यभ्निष्रोमः ्यादुक्ष्थ्यः षोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिराब्रोऽप्रोयामश्च वाजपेयश्च तत्रमः । 

त एते सप्रसंख्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ॥४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे - प्रत्यवायिकाः। 
हवियज्ञास्ततो भूयः अभ्रिं ततः पुनः ॥४६५॥ 
द्शेश्चपौर्णमासश्चा्रयणं तत्परं तथा । 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपश्ुरेव च ॥४६६॥ 
सोत्रामणिस्तत्परं स्यासििवरयज्ञोऽन्य उच्यते । 
एतानि किर कर्माणि चतुदंशमहान्त्यपि ४६७ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
बरह्मण्यपू्िरेतेःस्यदेतपूर्वाणि तानि हि ॥४६८॥ 
ओपासनं वैश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्धः सपंबछिरीशानवख्िरिव च ॥४६६॥ 
सप्तते पाकयज्ञाः स्थुरेकवितिसंख्धया । 
कथितानि समस्तानि गरहिणो न तु बणिनः ॥५८००॥ 
वणिनोऽध्ययनं त्वेकं गुरुखभ्रषणं : तथा । 
अभ्निकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेव च ॥५०१॥ 
विप्रस्य जातमात्रस्य . जातकमं . भ्रकी तितम्‌ । 
कर्तव्यत्वेन. विहितं दिनाद्वाद्शमात्तः तत्‌ ॥५०२॥ 
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कण्वस्म्रतिः 


नव्यं कतु भवेद्‌ भूयस्त्वतीतेपु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नासकरणाख्यकमणा ॥५८०३॥ 
कतु तच्च छते भूयस्तश्च नासाख्यकं परम्‌। 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु शाक्यते दिने ॥५०५॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्त्राशनकर्मणा। 
सदेव विदितं शाखान्न प्रथग्भिन्नकाटतः ॥५०५॥ 
मासि षष्ठे तच्च कमं कालेऽतीते तु तस्य च| 
वर्षं॑तठृतीये चौटेन नान्तरा तच्च वे स्मृतम्‌ ॥५०६॥ 
तस्य॒ काेऽप्यतीते तु मोँञ्या सह्‌ विधीयते । 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै ॥५०५॥ 
तास्युस्ता निखिखान्यत्र मोज्या सह विधानतः । 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेदसा ॥५०८॥ 
कमं कर्मान्तरेणेव कर्तव्यं स्यातपरयंन्नतः । 
यद्यतीतं छृतं कमं भिन्ने काठ प्रमादतः ॥५०६॥ 
अपनीतेत्र तस्यापि पुनः करणमर्हति । 
प्रथगम्भिन्नं भिन्नकारः समुहूर्तादयः स्मृताः ॥५१५॥ 
प्राजापत्येन मुख्येन तद्द्वितीयादिना सुखम्‌ । 
कतजव्यं स्यादुपाक्म तथा चोर्स्जनं पुनः ॥५११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नव वे तथा। 


सोम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ॥५१२॥ 


वेश्वदेवाख्यकाण्डानि षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजापत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥५१३॥ 
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३ | षो भ 


नानानुवाकानामवर्णनम्‌ २६०७ 


याजमानं द्वितीयं स्याद्धोतारश्च ठृतीयकम्‌ । 

होत्रं चतुथं संप्रोक्तः पित्मेधश्च पञ्चमम्‌ ॥५१४॥ 
एतेषां त्राह्मणानि स्युरनुव्रा्यणमेव च 
काण्डत्रयं कथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥५१५॥ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाकृतिरथापरम्‌ । 

उत्सजेनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥। 
तद्‌ दूयं (भूयः?) चोदितं सद्धिरेवं सोम्यस्य. तत्परम्‌ । 
आध्वयवं प्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिषटटयजूषि तत्पश्चादवभ्रुथयजष्यपि । 
वाजपेयश्ुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युमनीपिणः। 
 आपउन्दन्तु (न्तु) देवस्य प्रश्वद्धितयमध्वरः ॥५१६॥ 
सजोषा इन्द्रपयन्ता आदधे प्रमुखाप्रहः । 
ब्रह्मसंपदमानोचुवाकावप्यध्वरौ मतो ॥५२०॥ 
उदुयमलुवाकाज्ञीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणच्रयमेतेषां षष्ठकाण्डउद्‌ाषह्तः ` ॥५२१॥ 
सत्रासप्राचोऽनुवाकांखीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । 

उभये वे प्रश्न आद्य पञ्चमो षष्ठसप्तमो ॥५२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुयंमन्तिमाश्चतुरस्तथा । 
अध्वरन्राह्मणं प्राहुरनुवाकानिमानपि ॥५२३॥ 
त्रिवरृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवाचे तदूर्ध्व तु प्रश्नौश्युक्रिय तद्धिधिः ॥५२४॥। 
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२६०८ 


कण्वस्प्रतिः 


पाकयज्ञमितिप्रश्नसप्रमाद्ययाःपदी स्ताः. 


` अचुवाकानाजपेयुस्तद्दिधीन्प्रथमएरके -॥५२५॥ 


प्रश्ने द्वितीये देवा वें यथेटष्रौ प्रचक्षते 


` एवं नवोदिताः काण्डाः सोर्यानाहुमनी षिणः ॥५२६॥ 


अग्न्याधान प्रथमतः अग्निदोन्नं ततः परम्‌। 
अग्न्युपस्थानमिव्येव महाथिचयनं तथा ॥५२७५॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहोत्रं ततः परम्‌ 
वेश्वरजोरुणायेति तद्न्राह्मणमतः परम्‌ ॥५२८॥ 
अनुव्राह्मणमेवं च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः. स्युस्ततः परम्‌ ॥५२६॥ 
इष्टयः  स्युस्ततः सवां नक्षवरेष्िः परातनः 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्तवाकानि तानि च ॥\५३०॥ 
उपानुवाक्य च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा पराः 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पञ्युबन्धस्तथेव च ॥५३१॥ 
ब्रह्ममेधरतथा त्यं सौत्रामणिरथक्रमः | 
अच्छिद्रमखिरं चापि वेश्वदेवाख्यकाण्डकम्‌ ॥५२२॥ 
सम्यक्‌. षोडशसंख्याकं सर्वाण्येतानि कारतः 
प्राप्तान्येव भवेयुदहिं कार्याणि जाद्यणेन हि ॥५३३॥ 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकी तितः। 
तदूत्राह्यणं चयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ॥५३४॥ 
वायव्यं काम्यपशवः परे काण्डष्टयसख्रयः। , 


¦ -सौत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रे्टयः समुदाह्ताः ॥५३५॥ 
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वेदानासध्ययनसयुगरहस्थाश्रमप्रवेशव्णनम्‌ २६०६ 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनादयश्च ताः 1 
खाद्वीन्तानर्यनम्सेय इति प्रश्ना यथाक्रमम्‌ ॥५३६॥ 
सोत्रामण्यच्छिद्रनध्वरेषरयः समुदाहृताः । 
 उभावामाद्योत्यालुबाका द्ञ्यधिकरविशतिः ॥५३७॥ 
युक््वादीत्युवाक्‌श््च याज्या विद्वद्धिरीरिताः। 
वेद्रतानि छत्वे स्नानं कर्यादिधानतः ॥५३८॥ 
विधानेन ततो यन्ना््षण्यां स्ियसुद्रहेत्‌ । 
प्रधानहोमं॒निर्वर््या वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ।५३६॥ 
सम्यक्‌ प्रवाहदारयेद्धा वहनिमाहस्य गोपथे । 

खधाम च विधानेन समागलया विखम्बयन्‌ ॥५४०॥ 
गृहप्रवेशदोमाख्यं कुयदिवसमस्त्रकम्‌ । 

स्थाटीपाकं तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कन्याद्‌ातृगरहात्तस्य निर्गतस्य शनेश्शनेः । 

माग च॑क्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च तच्करियाः ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मार्गे स्युस्तेष काठ्दयेऽस्वहम्‌ । 
 गु्रिदोमः प्रकर्तव्यो विवाहाग्नेविशेषतः .।५४३॥ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोऽयमभनिविनश्यति 1 

पुनः प्रधानदहोमस्य प्रापिरेव . भविष्यति ॥८४४। 
पुनस्तदभ्िसिध्यथेमियं निष्कृतिरुच्यते । 

नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता गुधिदोमं ततश्चरेत्‌ ॥५४५॥ 
गुधिहोमं करिष्येति वहोः संरक्षणाय मे। 
संकलप्यैवं विधानेन परिषिच्य समन्नक्रम्‌ ॥५४६॥ 
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२६१० 


कण्वस्प्रतिः 


तदाहुतिद्यं ुर्यान्नान्यर्छिसपि विद्यते । 
अयं हि गुप्ति(प्रोदोमे स्यान्नित्यं काङ्टये चरेत्‌ ॥५४७॥ 
तदच्निरक्षणायेव तदाद्येवं दिधीयते। 
प्रधानाहुव्यथविवाहाभ्निसिद्धिसवेत्कि ॥५४८। 
स्थालीपाकादथपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

ओंपासनस्य छत्यस्य कमणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५८४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययनं . शरत्‌ । 
अहनयोदिनं ` वापि मागमध्ये विधानतः ॥५५०॥ 
सायं प्रातस्तस्य काटो न गृहे सोऽयमुच्यते । 
शकरटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा छशालुना सह ॥५५१॥ 
होमके मागं मध्ये गुधिहोमोऽय . मुच्यते । 
गृहप्रवेशदहोमस्य चावगेव ततः परम्‌ ॥५८५२॥ 
याव्नोवाख्य सकठपपल्त्या कार्यांद्िजन्मनाम्‌ । 
अयुज्ञायं दक्षिणतः तेषां ख्प्राथनादितः ॥५५३॥ 
ओपासनारंमतुय॑यामिन्यपरपक्षके | . ` 

शेषहोमं प्रकुवीत॒ मङ्गरप्नानपूवंकम्‌ ॥५५४॥ 
विवाहातपू्ै दिवसे नान्दीश्राद्धमुदाहृतम्‌ । 


- ततः परं विधानेन राजहोमास्परं तराम्‌ ॥५५५॥ 


तदीक्षायामयुष्ठेया - दीक्षाधर्माः सनातनाः। 
नातपे संचरेद्रापि न ञ्योरस्नायां हिमेऽपि, वा ॥५५६॥ 


नैव “स्नानं .प्रङकवींत -तटाके वा सरिव्यपि। 


. हृदेचा.देव-खाते वा क्रपेः वा पर्बरेऽपि वा .॥८५५७५॥ 
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गृहस्थस्य नित्यकतेन्यविधिवर्णनम्‌ २६११ 
वेशन्ने दीचिकायां वा न मन्तरैरघमर्षणेः। 
स्नानाङ्गतपेणं नेव न संकट्पोऽपिवा तथा ॥६५८॥ 
नित्यमुष्णेन सत्छ्यास्सट्टिन सुगन्धिना । 
अकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पर्णकः ॥५५६॥ 
गन्धाक्षतादिसिः सस्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च । 
तथा तेढहरिद्राभ्यामुद्र्वनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सवेमङ्गल्वाद्यौशल्व विना शीर्षं चरेदपि । 
संध्यात्रयं प्रङुवींत धायं चन्दनमेव वे ॥५६१॥। 
नान्येन पुण्ड कुवीत कुङ्कमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूणुगन्धो दिव्यभूषणः ५६२ 
तेकान्नाशी भवेच्चापि सदा वबन्धुभिरेव च। 
युमङ्गखीभिविप्रेश्चव भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३॥ 
कार्द्रय यथेच्छं च चरेदेव विधानतः 
प्रयक्षल्वणं त्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिकं यथा ॥५६४।॥। 
ुदुत्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
भुज्ञीयादखिरु भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिधारितम्‌ ॥५६५॥ 
यद्यत्र निखिर द्रव्य संमुखः सुयुखो युदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ॥५६६॥ 
दिवाख्वापी भवेन्नैव नादक्तिद्वयं चरेत्‌ | 
वध्वा तथाशयीतेव प्रथङ्नेव कदाचन ॥५६७।। 
कृत्वा दण्डं गन्धङिप्त' ध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ | 
अभ्यच्यं विधिना देवबुद्धया स्पष्टवैव तं स्वपेत्‌ ॥५६८॥ 
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२९१२ 


कण्वभ््रतिः 


द्ण्डं छत्रं वेणवं च तिरस्करणिकामपि। ` 
विचित्रामृध्वगां छत्वा चतुसिः पड्भिसुत्तमेः। ५६६॥ 
अष्टसिर्वा द्विजर्धरि्बदघोपपुरस्सरम्‌ । 
गीतवादित्रसंघेश्च सवेमङ्गटसंघ्रतः ॥५७०॥ 
वहिगच्छेत्तदागच्छेत्सायं प्रातश्च वर्षति । 

न चरेन्नेव निगेच्छेन्न तुपारेऽतिधमंके ॥५५६॥ 
न तप्रायां धरायां वा सोपानत्कोऽपि मङ्गले । 
नाद्रयां कदेमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
अवशादागतं दवात्सूतकं मृतकं स्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्रासनात्तदद्‌ाकङ्कणविमोक्षणात्‌ ॥५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌ 


, . इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥५५४॥ 


यदि मोहेन तेना नित्या मङ्गखभाग्वेत्‌। 
नित्यमोपासनं करत्वा ब्रहर्सामेति मन्रतः ॥५५५॥ 
तद्धस्मना भकु्वींत स्वरक्षां तद्विधानतः। 
प्रयतानामिकाङ्कल्या चेमांस्व मितिमन्त्रतः ॥५५६॥ 
वध्वारक्षां प्रकुवींत शुभिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च स्रजम्‌ ॥५५५॥ 
बिभ्रयादपि(च)य(लोन. नीराजनरतस्च वे। 


` तदा तदा च तन्मध्ये विप्राशीरपि सन्ततम्‌ ॥५५७८॥ 


अव्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्खटेषु पदे पदे। 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥५७६॥ 
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सवेपूजाविधानम्‌ २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषतः। 
विधानेनेव कतंव्यं वासोऽल्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दृरदेशान्तरस्थाना बन्धूनां सुद्यदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तञ्या मेटनं पूजनं परम्‌ ॥५८१॥। 
कटहो नात्र कतंव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
दुःखयेत्ताडयेद्धाऽपि नावमेत्तोपयेत्परम्‌ ॥५८२॥ 
अत्रसदूबन्धुसु्टद्प्वेयु दासीनपूजनम्‌ । 

गोरीशची गनं(णं) सवं भवेदेव न चान्यथा ॥५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्यदुः ट दाः कलिचेतसः ॥५८४॥ 
दृष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः| 
यथाशक्ति ग्रदानेस्व सान्त्वसंवादनेरपि ॥५८५॥ 
शत्रवोऽप्यत्र(पूज्याः)वाच्याःस्युदेत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
स्वेष्वपि च भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥५८६॥ 
कतन्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयमेककं । 

न कुर्यादेव सहसा. कयच्चित्सद्य एव वं ॥५८७। 
कश्मटं तद्गृहे तस्मात्तादृशं बे परित्यजेत्‌ । 
साषपं तदद्य कायं न कल्काल्यत्र कारयेत्‌ ॥५८८॥ 
सम्यद्म(ग्‌)खवणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि । 
आद्र कं नारदं त्वाभ्र' शिवमामख्कं परम्‌ ॥८८६॥ 
दिनाष्टकालूवमेव संपाद्याखिल्वस्तुभिः। 

संस्कृत्य सम्यग्ख्वणद्रव्यराशिपरिष्करृतम्‌ ॥५६०॥ 
९८३ 
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२६१४ 


कण्वस्म्रतिः 


पाच्राभिधारणं कृत्वा परिवेषपणमादितः। 


प्रङ्र्यात्तत्सतीगानपूवंकं सोजनेऽन्वहम्‌ ॥५६१॥ 


बन्धूनां तत्र भोक्त॒णां द्विजानां च महात्मनाम्‌ | 
पयस्साज्येष दिव्येषु दधिरस्येषु भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधौ भुक्तौ वंश्वदेवेकवजनात्‌ । 
यदत्र वृजिनं तन्न लक्ष्मीनारायणौ दितो ॥५६३॥ 
तत्सन्निधानादृ गौर्याश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ | 
आसन्निधाने वरयोरपङ्न्तो भोजने तराम्‌ ॥५६४॥ 
कृच्छ्रत्रयं प्रकुवींत ताभ्यां चेद्धोजने कते | 
नेतक्किमपितस्रोक्त' पायसं कृसरं विना ॥५६५॥ 
नाचरेष्ठिदुषां भुक्ति भक््याभावे ह्ययं विधिः। 
सत्सु भध्षयेषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥५६६॥ 
नेवरूरिचित्तरामत्र नियमो मसुरत्रवीत्‌। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ॥५६५॥ 
कल्याणवेदिकामध्ये तेष॒ सवेदिनेष्वपि | 
येष॒केष॒दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५६८ 
अकेशीवां सकेशीर्वा एतानेवोपवेशयेत्‌ । 

न गाययेदधा वचंताभिर्गायन्तीर्वानिषेधयेत्‌ ॥५६६॥ 
अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌। 
चौरे चोपनये चापि ताभिरप्याहतं जलम्‌ ॥६००॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्र्मोदने शिवे। 
नाङ्गीकर्यात्तु पाकाय ताभिर्नाम्नि न चानयेत्‌ ॥ ६०१॥ 
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पंक्तिवज्यं योजने दोषवर्णनम्‌ ्‌ २६१५ 


स्नानोदकाय पाकाय शाकसंवधेनाय वा । 
नाभिः संवधिताश्शाक्‌ विषा द्क्षिणामुखात्‌ ॥६०२॥। 
पश्चिमाभिमुखाद्ापि कल्याणेपु तु पाचिताः। 

यदि भक्तास्ते द्विजै्वाताभ्यां तद्रन्धुभिस्तुवा ॥६०३॥ 
तदुगरहे मरणानि स्युरञ्चुभानि पदे पदे। 
तस्मात्तद्रजयेद्यल्नात््‌ नाच्रकार्यां विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च । 
पङ्वत्यन्तरे यत्रं कुत्र ` आओजयेद्रन्धुधमतः ॥६०५।। 
नावमन्याश्चनायन्नात्पृजनीयाङश्च वाग्यतः | 
मावश्वश्र्ताटृशेश्च नत्वान्यत्रैव भोजयेत्‌ ॥६०६॥। 
गृहिणो वणिनो मोज्याः सन्तो यज्वान एव च । 
वानप्रस्थाश्च भोज्याः स्युरेषु कमसु केवरं ।६०७।। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । 

न ताम्बूलं वणिनां स्यासप्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८।। 
भुक्तये सवेभक्ष्यादी(न्‌) पयोदध्याञ्यपिष्टकान्‌ । 
मुक्तियोग्यान्प्रददययाच्च खग्गन्धादि विवजंयेत्‌ ।६०६॥। 
नेषु विदय व्यु नस्य नामान्युन्चारयेद्धिया । 
तांबूलादिप्रदानेपु तत्तत्कषेषु केवटम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्तरानु्चरेच नरमेधं विवजंयेत्‌। 
रक्षोघ्नान्‌ पिद्सूक्तांश्च ब्रह्ममेधन्तथेव च ॥६११॥ 
कृत्नमारण्यकं काण्डं सन्तं प्राणादिकं त्यजेत्‌ । 
समुद्रः गच्छजारं च तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२॥ 
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२६१६ 


कण्वस्प्रतिः 


नोचरेत तदन्यानि पुराणादीनि कस्लशः। 
पिदृक्रियाप्रधानानि यासगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोच्रेच पिदयज्ञादिकं तथा। 
साकमेधं डुनासीरीयकं तद्रश्वदेविकम्‌ ॥६१५॥ 
वारुणं तस्प्रधासं च कल्याणेषु विवजंयेत्‌। 
कुम्भाण्डश्चापिकूस्माण्डमसूरः कन्द्संज्ञकः ॥६१५॥ 
मूछानिशाङ्कुटादीनि कणप्रावरणं पुनः। 
निवो नेज्यो मदासौभ्यः सोमकेतुर्शिवारुणः ॥६१६॥ 
कर्णमूर कणंदामं `` `“ पाप्मनः | 

पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्िवः ॥६१५॥ 
उवारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः। 

एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महविभिः ॥६१८॥ 
मुख्यवेनेव कुर्वीत सर्वसाधारणेन वै। 
देहे निपतिताः स्युश्चेसपरमादाद्र्णविन्दवः ॥६१६॥ 
जपे्प्रथिव्ये खाहेति चानुवाकं पराश्िशवाः। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सदवाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 
अवशाज्जलसिक्तश्चेदद्‌भ्यः स्वाहेति व जपेत्‌ ॥६२१॥ 
खना ख्ष्िरस्परश्यादिभिरेव वा| 


दरिदरातेख्चूर्णानि दरन्यरिप्ठो यदृान्वहम्‌ ॥६२२्‌॥ 


उष्णोदकेन तु स्नानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्ग विना सल्ायादिदं विष्णुं च तं जपेत्‌ ॥६२३॥ 
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यज्ञानां ब्रह्मज्ञानप्छटसाम्यवर्णनम्‌ 


व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये 

प "`द्विन्नेष॒ चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥। 
संजातेष्वखिटेप्वेवं श्रीसूक्तं तारकं तराम्‌ । 
भूपूक्तं च कदाचित्त॒॒लक्टमी सूक्तं कदाचन ।॥६२५॥ 
न चेत्त॒॒सर्वशान्त्यथं ॒दृतीयदिवसे किट । 
गणनाथं प्रपूञ्यादौो ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६२६॥ 
लोकपालांस्तथावाद्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे भक्त्या खद्‌ करत्वा वहून्द्रिजान्‌ ६२७] 
अभ्यच्य॑समटंक्रत्य प्रत्येकं तेश्वमान्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादक्षिणादिना ॥६२८]] 
सवेपीडाविनिमृक्तः सवेभ्र्युविवजितः। 
सर्वापद्रवसंयक्तः सर्वारिष्रपराङ्मुखः ।॥६२६॥। 
दीर्घायुरदीघंसंपत्कः पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
सप्राप्रकामः संप्राप्रब्रह्यविद्यामहामनाः ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञानं च संप्राप्य ब्रह्मसायुज्यमृच्छति । 

कि चास्य वक्ष्ये माहासम्यं य एवं महदाशिषम्‌ ॥६३१॥। 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभो | 
कृतार्थो सवेवेदानां यद्वा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सवेषां करणे फटमुच्यते । 

एते दे तत्र योक्तानां निव्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥। 
काम्यानाम खानां च ध्रवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महन्तदिन्यसन्दोहकृतम्राप्तमहाशिषाम्‌ ॥६३४॥ ` 
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२६१८ 


क्ण्वस्म्रतिः 


दोर््राह्मण्यं कुरे तेषं नास्त्येवादशपूर्वकम्‌। 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्पृतम्‌ ॥६३५॥' 
बराह्मणानां पुरा खटः ब्रह्मणेव महात्मना । 
वेदृक्रियाुचाटस्यायेऽपि वातीवदुह्ट दः ॥६२६॥ 
तेषामपि हितार्थाय सदाशीरियमत्तमाम्‌। 
खषा किातिचपरं सवंवेद्चसारतः ॥६३५॥ 
ससुद्ध्त्य समुद्धृत्य चेकीक्रुत्य च तां चिरात्‌ 
्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्ताटृशं शिवम्‌ ॥६३८ 
महत्त वेदिकं कमं ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कोतुकमुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वद्विश्पष्ट भवेद्यदि । 
द्ग्धमान्तं तथाध वा यक्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाहताः केशाः मूषकेर्वापि दंशिताः। 

द षाच्छन्तुभिरुत्छन्ता येषां तेषां च कमेणाम्‌ ॥६५१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं लक्ष्मीसूक्तस्य वे तदा। 
पुनवेखान्तरादीनां तत्तत्मन्तरैः परिहः ॥६४२॥ 
निष्करृतिविदहिता सद्धि्वंद विद्धिद्धिजोत्तमैः। 

यदि चण्डारसंस्पशां वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३॥ 
तद्‌प्यान्मङ्गटस्नानं हरिद्रोष्णजलेन तु। 
यदि श्वकाकसंखृष्टिस्तदुष्णेनेव वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्रामिभरिते नेव घृतेन च विधीयते। 
स्नानात्परं रद्रजपखिवारं निष्छृतिमंता ॥६४५॥ 
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शोष्डोमविधानवर्णनम्‌ २६१६ 


आतपे यदि सूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोष्छ्रेण सह वं तदा ॥६४६॥। 
इदं विष्णुञ्याहतीन्च "त्यंवकं च सुपावनम्‌ । 
पश्चाच्च शुद्राचमनाद्ष्टवारं जपेत्‌ क्रमात ॥६४७। 
पुनश्चत्रतत्तन्मन्त्रादुगृह्णीयात्तद्धिधानतः । 

दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८॥ 
सच्छत्रत्वातपे ुर्या्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्परं प्रातः छर्यान्नाकी वरि शिवाम्‌ ॥६५६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गोरी समर्चयेत्‌ । 
वेदिकेशानदिग्मागे छसरान्ननिवेदनेः ॥६५०॥ 
त्रयल्ििशत्कोरिसंख्यदेवानामचनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेनेव कुर्वीत सम्यक्‌ संकल्पपूर्वकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कट्शेः पूवभागेस्तदच सर्वतः 
संस्थितः वेदिकां कृत्वाऽलृत्येव विधानतः ॥६५२॥ 
तन्मध्ये प्रः कुम्भेश्चतुभिः स्थापितेश्शिवेः। 
तन्तुभिवेष्टितेगन्धेः पुष्पेस्ताम्बूखजाख्केः ॥६५३॥। 
हरिद्राजल्छ्कम्भेन द्िसुखेन सुपाथसा । 
नवार्चान्याससंसिक्तेः प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुररध्रीभिः समुद्धृतः । 
परिक्रमणकर््रीमिस्तत्छृत्यमखिखं यथा ॥६५५॥ 
सवेदेवपदस्रटतुत्राह्ण्यसुघोषतः। = 
त्रिः परिक्रम्य विधिनादिग्जियादिंकलांद्नम्‌ ॥६५६॥ 
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२६२० 


कण्वस्सृतिः 
जखाक्षताभ्यां सस्य पूजयित्वासतानपि । 
एेरावतं च संपूज्य दक्चिणे चोत्तरे तथा ॥६५५॥ 
सुप्रतीकं धराधारं चिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 


प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियस्य परस्परम्‌ ॥६५८॥ 


( न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 
कृष्णान्मणीश्च तत्कण्ठे तदेवानां च सन्निधौ । 
वध्रीयाद्‌गीतवादित्र पुरध्रीगानपृूवेकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकत्प्य फट्दानानि चाचरेत्‌ 
तथा तताचूदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रद्र्वात तचाखंकारपूरवेकम्‌ । 
सभापूज्ञां च कुर्वीति तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६९॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पृूजनक्रियां । 
प्रकुयांतां विधानेन तदीयामाशिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥। 


स्वीकुर्वतां तत्पर च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ । 
ताचूलं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 
तत्रत्यानां च सवषां तावृं चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या खोभेनं दद्याच मच्वारोहणमेव च ॥६६४॥ 
डो(दो)खोत्सवोऽपि कतन्यो महाचूर्णात्सवस्तदा । 
वौ थीप्रदक्षिणं चापि पुन्ेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 
जलक्रौडाविधान च रताचूलस्य च भक्षणम्‌ । 
मध्याह्नं मङ्गटस्नान पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 
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ब्रह्मादीनांपूजावर्णनम्‌ २६२१ 


रतंमपूजां चतुर्दिश्चु॒ नमोऽन्तेनेव चोदिता । 
पष्पधूपादिनेवेद्यां्ं व तां तु समाचरेत्‌ ॥६६९॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पञ्चानामव्र॒ कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्षयभोज्येः फरेर्दिव्येस्तावृखे्य सदी पकेः | 
नीराजनान्तेः कतव्यमन्यथाऽटपायुरेव हि ॥६६६॥ 
भवेदेव वरस्सेव्यो वधूः पश्चाक्रमेण चेत्‌ । 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
दरिद्रामिश्रसदिख्देवता किर चोदिता । 
वसन्तश्शोभनकरस्तस्य पूजा परात्र वे ॥६७९॥। 
विशेषेण प्रकतंन्या माव्यवाहुल्यसिद्धये । 
देवतोट्रासनं कुर्यायज्ञनेति च मन्त्रतः ॥६५२॥ 
मोचनं कोतुकस्याथ तत्संपूञ्याथ तरेत्‌ । 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६५३॥ 
खीकर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूवेकम्‌ । 

य॒ एवं विधिना जव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः 1६७४] 
तस्य नन्दन्ति ते सवं वृद्धा ये प्रपितामहाः 
पितामहाश्च ये वब्ृद्धा ब्ृद्धाये पितरस्तथा ।॥६५५॥ 
त एते श्युभदेवाः स्युः सप्तपएते (‰) खोद्धवाः। 
तेषां तुष्टया कुर्स्यास्य प्रवृद्धिर्जायते परा । ६७६ 
एतेनैव विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 

मत्यः कुवीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये ॥ ६७७ 
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२६२२ कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः छ्रत्वा ्ोपण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोर्विना मृताह तु अन्यहर्शादिकं तु यत्‌ ॥६७८५॥ 
दूर्वाक्षिताभ्यां तत्सव कय दिवाविचारयन्‌ । 

यदि दूर्वाक्ष॒तास्त्यक्त्वा कादण्यानां पितृक्रियाम्‌ ॥६५६॥ । 
पिठ्व्यमातुखादीनामपि द्र्शादिकं च यत्‌। 
तदादिकं द्र्भतिखेःषण्मासं श्युभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मातपेदकङ्ृ्थेषु सस्य वा पुत्रयोः भात्‌ ॥६८१॥ 
पण्मासमध्यप्राप्तेप॒ दशनेमित्तिकादिपु । 
ूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युने दर्भा न तिङा अपि ॥६८२॥ 
पुत्री विवाहः परमो विवाहात्तनयस्य वं। 
यतन(तनयः) स्वगरहेसम्यक््रियतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८२॥ 
तस्मात्पुत्रविवाहस्य षण्मासात्तु परं तराम्‌ । 
भकमंसमाचारः स्वनुष्ठोयो विपश्चिता ॥६८४॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कमंणः। 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८५॥ 
यतो विवाहं पुत्रस्य स्वीकृतो हि गृहान्तरे । 
तस्मादत्रविवाहात्त॒॒दुबेखं नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विवाहात्तु तयोः परम्‌। 
श्चुभाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनैश्शनेः ॥६८७॥ 
तत्कमाच्वापि वक्ष्यामि मन्दवारे च सौम्यके। 
वरयोरुत्सवं कर्यान्मङ्गटसलनानपू्वंकम्‌ ॥६८८॥ 
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खुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणामता २६२३ 


बन्धूनां ब्राहमणानां च सवेषां प्रीतिभोजनम्‌ । 
नीराजनाशीर्वादौ च कतव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
मक्ष्यभोल्यादिकान्चापि शतवादित्रपृवेकाः । 

या याः क्रिया सङ्गछार्थास्तास्ताः सर्वां विचक्षणैः ॥६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं पोडशे दिवसे तथा| 
स्थारीपाके तथान्वाररभरण्यां चेवं च दशके ।॥६६९॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशखोत्सवमेव च । 
गमनागमने चैव निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षमोत्सवो द्ितीयेऽथ सासे कल्याणनामकः । 
शिवोत्सवस्ठरतीयेऽथ तुयंऽन्यश्रेयसात्मकः ।॥६६३॥ 
पथ्चमे मङ्गटाख्यश्च षष्ठो भद्रकनामकः | 
वरस्य केशब्रद्धिस्त॒ तदा किर विधोयते ॥६६४॥। 
सुक्लयुद्ध बश्च तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
गुभव्रन्दं तथा तस्मासप्रकतेव्यं विचक्षणः ॥६६५॥ 
एतादृशान्युतसवास्तु कल्याणात्तु परं न तु । 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मा्पुत्रयाः कल्याणमुत्तमम्‌ । ६६६ 
अतएवात्र भूयश्च खौकिंकी वाड्निरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥। 
इति यासा सुमहती किं चात्र पुनरेकका। 
वेदिकी वाक्‌ च दिव्यास्यास्स्पष्टाथां समुद्यते ।६६८॥ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं ॒स्यादनेककुरुतारकम्‌ । 
तज्नातानां पुत्रतौल्यं पिठकमेणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ 
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"मभौ 


कण्तस्मरतिः 


एवं तु तनये. दत्ते सिन्नगोत्राय चापदि। 
तज्नातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुं प्रति ।॥७०५॥ 
समाननकार्यां ` ` ` ` ` त(आ)ज्ञात्त प्राथंनादिका । 
सहस्राख्य पर भूयो द्‌ायादानां च ततिपितुः ॥५०१॥ 
तहायादिः प्रकतेव्यो हरिद्राजख्टक्षणम्‌ । 
पश्चाच्च तत्वीकारोऽपि तदेतदखिखं छतम्‌ ॥७०२॥ 
किमासीदिति चालोच्य चेतसखा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तरखसष्ठौो तथा तराम्‌ ॥५०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोच्रस्य च तादृशः । 
तद्विक्थसंवन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०४॥ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुष एव हि । 
वभूव किरु हा तावसररृति याति केवलम्‌ ॥७०५॥ 
तावदेव दहि विगप्रत्वं॒ न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधुना स्पष्टाय दि निरूप्यते ७०६ 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः सतु स्वपितरं क्रमात्‌। 
पाटयिता तस्य पि्रा च तस्ि्रा दत्तकेन वा ॥७०७। 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र॒ बाधकम्‌ । 

न भवेत्किचिदपि वा दत्तजस्तु पुरा किरः ॥७०८॥ 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धय्थमादरात्‌ | 
स्वतातगोत्रमिव्युक्तस्वपितामहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंमिति तन्मनः। 

सु स्पष्टाय प्रकथितं . तदथा गुरुणोदितः ७१० 
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न 01, 


गोच्रपरिवतेने नानामतानि २ 


अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स तु स्वतनयं ततः। 
जनकस्यैव गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा तस्य गोत्रस्य साद्य प्रभवेक्किल । 

तेन चण्डाङता भूयात्तद्र'शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दत्तस्वतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दृत्तजावथ तज्नो वा तद्गोब्रह्यजास्तुते ।७१३॥ 
दत्तजः पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पाख्कस्य वे । 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमेतम्‌ ॥७१४॥। 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्धिन्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वैवं तूष्णीं तत्पश्चाद्धोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१९॥ 
तद्िता जनको नेव तज्नस्तसर पितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शस्त्रेण च सुवत्मना ।७१६॥ 
एवं॒पन्था महान्प्रोक्त एवं सयत्र दत्तजः । 
स्ववंशसाङ्कयंभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ५१७ 
स्वपुत्रस्वपितुगोत्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगारोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्नपि ॥७१८॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणहेतवे । 
इत्येवं प्राथयेत्सर्वान्वरं दत्वा शतं शमम्‌ ।॥७१६॥ 
सहस्र विभवे कर्याद्गोत्रश्रष्टस्य मे सुतम्‌ । 
वंशसाङ्कयंशून्योऽयं युष्मदूगोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्यामि यूथं च स्वीछृत्यैवं स्वगोत्रके 1 
हरिद्राजरूपानेन कृताथ कुरुताधुना ॥७२१॥ 
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२६२६ 


कण्वस्प्रतिः 


सम्यक्‌ त्रिपूवेपयन्त असो यद्यपि नेच्यभाक्‌] 
वंशजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चाद्‌ द्वितीयस्य ततः पुनः। 
तृतीयस्य परित्यागसखयाणां तु ततः परम्‌ ५२३ 
तद्ध शजानां सुस्पष्ट" न्यङ्घं नंच्य॑ च तत्कुले । 
सुस्पष्टमेव पित्रादिलयागस्तत्र ॒सुवरमना ॥५२४॥ 
युष्मत्साम्यं तत्पर वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया वत ॥५२५॥ 
युष्माभिनं समा्यते पुत्रपौत्राद्यख्रयः। 
गोत्रप्रवररिक्थादिन्यवहारेषु वच्म्यपि ॥७२६॥ 
कृपया विग्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 
अङ्गीकृ च॒ मामेवमेतद्ध'शं च॒ धमतः ॥७२५॥ 
समुद्धरत ॒ पाताद्य ` शरणं वोगतोऽस्म्यहम्‌ । 
इत्यक्तास्तेऽपि सर्वँ वे तथा कुरषस्तहम्भसा ।॥५२८॥ 
ओमित्येवेति तत्रापरो उ्याहयतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 
ततो माोंञ्जीं प्रकुर्वीत तत्पुत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 
न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ॥५२०॥ 
स्वगोत्रागतपुत्रस्य तादृशस्य पितुस तौ । 
आशौचं त्रिदिनं भोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ।७३१॥ 
दशादिदेवताश्चापिं पितामहमुलाञ्लयः । 
नोक्वायंश्च पिता तेषु श्राद्धमा्नं तरिपूर्वकम्‌ ॥५२२॥ 
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वंशोद्धरणायदत्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मारगेणेव कुर्वीत॒ ततो मातामहाश्च वें । 
पितामहस्य एतेऽप्य चेतस्यापि गतौ पितुः ।५७३३॥। 
तथेवाशोचभिद्युक्तं एवं किर महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तवाधक्रं ्र.रमस्यगोच्रसुतस्य वं ।॥७३४॥ 
परिग्रहे भ्रकथितं ततस््वेतन्न चाचरेत्‌ । 
स्वभ्राठषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिग्रहदे ।५३५॥। 
न किचिद्बाधकं तस्प्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः। 
समीक्ष्य सम्यगाखोच्य पुत्रभावे प्रयत्नतः ॥७३६॥ 
स्वीकर्याद्‌ भरात्पुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवेकम्‌ । 
यद्यत्तत्राथितं दद्यादुह्यात्मनः पुत्रसंशये ७३५१ 
सर्वस्वं वा तस्य दत्वा तादृशी समये परम्‌ । 
गृह्णीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ७३८ 
पुत्रस्वीकारसमये यदयदुक्त पुरा तयोः । 

न॒ तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धमतः ॥७३६॥ 
तदुक्तिङुवनकराः ब्रह्मन्न इति . सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा रा्रासखरवासयेत्‌ ॥(५७४०॥। 
तनयग्रहणे यो वा तप्पि्रोः प्राथितं तदा| 
द्त्वा शपथपूवं॒वे पुनरन्यानि भाषते ।॥७४१॥। 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिरादेवेन दुमेतिः। 
तमेनं धार्मिको राजा तद्रन्धूस्तत्परान्खखान्‌ ॥७४२। 
तदुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताञ्य च कपोख्योः । 
स्यक्छरत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ।५४३॥ 
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६२८ कण्वस्म्रतिः 


स्ेस्वहरेणं छृत्वा तयोः पृं निबन्धनम्‌ । 
चाच्वल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मास्रवासयेत्‌ ॥५७४४॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशं पुनः। 
बाधकं शाखतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साधकम्‌ ॥५४५॥ 
दौहित्रः कर्ता(¶) तनयश्चापि स्वेशाखसमौ मतौ । 
विभक्त तु तद्‌श्रातमुखेपु किर तत्परम्‌ ॥५४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दोदित्रस्य तु कठ त्वं स(पुन) वँ (स) पुत्रयोः ॥५४५॥ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव दहि । 
तेषामभवे दौदिघ्रो भातपुत्रेषु सत्सु चेत्‌ ॥५४८॥ 
 अविभक्तेषु तैः सर्वस्तन्मुखेनैव केवलम्‌ । 

सव ॒कारयितव्यं स्यास्परेतकृयमरोषकम्‌ 1७४६ 
नायं तद्धनभागी स्याज्ज्ञातयो धनभागिनः। 
यर्किचित्तैः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति धर वम्‌ ॥५५०॥ 
न चेक्किमपि नास्त्येव विभक्तपु तु तेषु वे। 
तद्धनं निखिरं चास्य धमतः प्रभवेद्‌ वम्‌ ॥७५१॥ 
यत॒ एवमिति प्रोक्तं पुत्राभावे तु चोदितः। 
प्रीयासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥५५२] 
प्रीव्यासन्नस्स पिण्डत्वं दोहित्रस्येद सुख्यतः(गुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌ ॥७५३॥ 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। 
तत्छंभूतस्तु॒ दौहित्रो भरावपुत्रादयस्तथा ॥५५४॥ 
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श्राद्धकृत्यायनि दिष्रस्यास्यक्रस्यनियोजननिपेधः २६२६ 


न भवेयुर्रादरजा दहि तदु्पन्ना हि केवलम्‌ | 
संबन्धस्तत्र नतस्य पितृसंवन्धयोगतः ५५५ 
ते सपिण्डाः प्रकुथिवास्ते तत्तवन्धटेपकः (टेखतः) । 
अत एव च सोऽयं वे दौहित्रः सर्वकमसु ॥५५६॥। 
अमादर्शादिपु तथा श्राद्धाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्मोपासनाप्रो पिद्रभिः समसेन निरन्तरम्‌ ॥७५७] 
मातामदान्‌ शाखवत्म॑महापन्थानमाश्चितः | 

यज्ते धनभागीवाऽघनमाग्येर्हिं केवलम्‌ ॥७५८॥ 
तस्मात्सर्वसपिण्डानां दौहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्ट" श्राद्धङ्घस्याय नाच्यक्रस्ये नियोजयेत्‌ ॥७६५६॥ 
निर्दिष्टमन्योह शेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यहेवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥!५७६०॥ 
तथा निवेदितेनापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌ 
निवेदितेन रुच्यथ योजयेन्न निवेदितम्‌ ।७६१॥ 
यथा निवेदितं पूव॒स्वीङर्या्च तथेव हि । 
अपक्रमतिपक्र' वा अलयन्तोष्णमतुष्णकम्‌ ॥(७६२॥ 
निवेदयेन्न देवाय कितु तत्सभ्यगेव दहि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक्र' सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३। 
 सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोज्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायञ्या परिषिच्य हविस्तथा ।७६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादिभिश्चरेत्‌ । 
नाल्यकार्ये योजयेत्तत्तत्कायंमखिखं च॒ यत्‌ ।॥५७६५॥ 
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१६३० 


कण्वस्प्रतिः 


योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा। 
हविः स्वीकरणान्तो वं यागस्सर्बाङ्गसंयुतः ॥५६६॥ 
एकं . हविर्नान्यकायहेतवे प्रभवेक्किङ । 
स्थारीपाकादिपु छरतं हविस्तदूत्रह्म भोजने ॥५६५॥ 
प्रभूतसरपिषान्यस्य कार्यस्य न भवेदहो । 
मधुपर्कादिषु छृतं यद्धविस्तत्तथेव ` हि ॥५६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्छ्राद्धकमणि चेद्धविः। 
ओौपासनाभ्नो तत्पूवं कतव्य मुख्यतो न चेत्‌ ॥५६६॥ 
खोकिकाप्रो सवजनसौरभ्यायेव केवलम्‌ । 
ओपासनकृतं चान्नुद्भ्रियादाज्ञया छतम्‌ ॥५७०॥ 
तन्मे(॥क्षणेनोद्ध्रेतं च होतव्यमधिकोपष्णतः। 


। यावत्तु प्राशनं तेषां तावदुष्णं मवेत्तराम्‌ ॥५७१। 


ततः परं च पिण्डेषु गतोष्णेषु नमो मवुः। 


, नमस्काराय कथितस्तस्मात्पेवृककमं यत्‌ ॥७७२। 


अत्यन्तोष्णेन. निवेत्यं॑तस्य प्राशनकमंणि । 
प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः (५५७३ 
कत्‌ णां , गौणतः प्रोक्तं कंमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कत तवं भुक्त स्सूनोरमतं तराम्‌ ॥७७४॥ 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मौदनिककमणि । 
हविभक्षणमात्रेषु सर्वत्रैवं विधीयते ॥५७५॥ 
एवमाग्रयणस्मातेतण्डकानां तथा पुनः| 
हविषश्चापि तस्रोक्तं॑नतेः कर्मान्तरं चरेत्‌ ॥५७६॥ 
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एककाले वहुश्राद्धागसेशरत्यसम्पादनविधि २६३१ 


हविरन्तं सर्वकम तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया। 

होमे जाते विकल्पः स्यात्तस्मिञ्चातेऽपि केषुचित्‌ ॥५७५]। 
इष्यते संम्यगान्तं च सवष्िपु तु केवलम्‌ । 
विनाशो(श)भूयः(कतन्यःए)प्रारंम इति वें जगुः ॥५७८।। 
कदाचिद्‌ वयोगेन संघातय्रतिमस्छु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकलटे वे श्राद्धं वे समुपागते ।॥(५७६॥ 
तदानुक्रमशस्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । : 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सव ॒छुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥७८०॥ 
तत्रमं च प्रवक््याभि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌ | 
्रिप्रानुद्रास्य भूयश्च तद्धे विस््वनटले पुनः ॥७८१॥ 
शास्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधाय ततः किङ । 
मातुः श्राद्ध प्रकर्या तद्धविः पूववल्पुनः ॥७८२॥। 
सस्छृयाथ पित्रव्यस्य तद्वच ततः परम्‌ । 
भ्रातुज्येष्ठप्य तत्पल्न्याः कनिष्ठस्य तथेव वे ॥७८३॥। 
तत्कलत्रस्य त्पुत्रक्रमेणेवं शनेश्शनेः। 

एकेनेव तु पाकेन सव शक्यं हि शक्यते ॥७८४॥ 
युभकमेङरृतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन । 
यच्छराद्धकार्यककतं न तत्स्याच्छुभकमणः ॥७८५॥। 
देवपूजां सवेकारसवेदेशद्यभोत्तमा । 

तारगथ तन्निमित्तकृतं संपादितं तथा ७८६ 
द्रः प्रमन्नं जरं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोजयेसित्रे देवन्राह्मणसन्निधौ ॥७८७५। 
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कण्वस्म्रतिः 


श्राद्ध कुर्यास्रयत्नेन श्राद्ध करत्वा विधानतः। 
देवपूजां प्रङ्ुवींत वेश्वदैवं ततः परम्‌ ॥५८५॥ 
बेदिकोऽयं विधिःमरोक्तः कर्मान्ते ब्रह्ययज्ञकम्‌ | 
प्रभ्त्रह्मपरो यस्तु शाखामा्रेऽतिपावने ।\५८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः। 
शाखामत्रेकदेशस्याध्ययन च्छो त्रियत्वकम्‌ ॥(५६०॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ । 
नित्यस्ञानस्सदाचारः सदावद्धिः सदाशुचिः ॥५६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः। 
अभ्रिहोत्राद्यभावेऽपि वेदवेदिविवजितः ॥७६२॥ 
न्ह्ममेधक्रियाश्चुद्धः पूवेतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतदुक्तं कण्वेन मुनिना धमंयुत्तमम्‌ । 
शाख्चाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥५६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्मृतिः समाप्रा ॥ ,, 


शुभमस्त॒ 
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|| श्रीगणेशाय नमः॥ 


द{ट“र्द्ात्‌. > 


दे ‹ र्व्स््-- 
दाट्भ्यस्प्रतिक्नुषीणां धमेविषयकः प्रश्नः 
कताभिषेकं दाल्भ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम्‌ । 
परिपच्छन्ति तस्वज्ञं क्रषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधमेविवेकं च शद्धिर्जातम्रतस्य च। 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्तथंव च ॥ २॥ 
श्राद्धकाङं च ब्रह्मन्नगोघ्रचण्डाटसंकरम्‌ । 
रसानां परिवित्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मरतिसारं प्रवक्ष्यामि यथा शङ्खन भाषितम्‌ । 
इष्टापूतविधिश्चेव प्रायधित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इष्टापूर्त तु कतेव्यौ ब्राह्मणेन प्रयन्नतः। 
इष्टेन रभते मोक्षं पूतं सखगोऽभिधीयते ॥ ५॥ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिस्थमुदकं करु । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र॒ गौ विठृषा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌ छोकान्‌ प्राप्ुयान्मत्यैः पादपानां प्ररोहणे ॥ ७॥। 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। 
पतितान्युद्धरेयस्त॒ स॒ पूतफलमश्लुते ॥ ८ ॥ 
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२६३४ 


दार्भ्यस्मरतिः 


अग्रिहोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपाछनम्‌। 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ।) ६॥ 
इष्टापूतों द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधक्रौ । 
अधिकारी भवेच्छरः पूतं धर्म न वेदिकेः ॥१०॥ , 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्षंसहखराणि खर्गरोके मदीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले दयाजराञ्चटीन्‌ ।- 
असस्कृतप्रमीतानां स्थले ददयाज्राञ्जीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशवूकमस्थिकंटकमेव च । 

स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदृश्ुचिभंवेत्‌ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिलान्‌ स्थाप्य यस्तु तपंयते पितन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ॥१४॥ 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु द्धो दौ तु सनकाद्यः। 
अहंन्ति पितरस्नीन्ल्ीरखियश्चेकेकमंजटिम्‌ ॥१५॥ 
नाभिमात्रे जछे स्थित्वा सति दक्षिणामुखः 
त्रीखीनपोऽञ्गटीन्‌ ददयादुच्चेरुचतरं दिजः ॥१६॥ 
जले चेव जटं देयं पितृणां जठकाङ्क्षिणाम्‌। . 


` ततःस्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१७॥ 


नोदकेषु च पत्रेषु ना्चुद्ो नेकपाणिना।. 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदूभूम्यां न प्रदीयते ॥१८। 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य॒ चोरसछज्यते वृषः। 
मुच्यते प्रेतखोकाच्च स्वगंखोकं स गच्छति. ॥१६॥ 
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पोडशश्राद्धवर्णनम्‌ २६३५ 


यष्ट्या बहवः पुत्रा यद्यं कोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 

यजेत वा अश्यसेधं नीरं वा ब्रृपसुत्छनत्‌ ॥२०॥ 
छोहितो यस्तु वर्णन युखे पुच्छे च पाण्डुरः । 

श्वेतः खुरविपानाभ्यां स॒ नीटो वृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽद्वि वतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमेकादरो श्राद्धः तन्नवश्राद्धुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्ध॒च्रिपक्षे च पण्सासे मासिकाच्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुक्त चापदि दिजः ॥२३॥। 
मासिकानि यश द्वेस्यादाघष्टे दह्यधमासिके । 
उनपाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध संख्यास्तु षोडश ॥२४॥। 
मृतेऽहनि तु कतव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चंवमाय्यमेकादशेऽहनि ॥२५॥ 
स्येतानि न कुवीत एकोदिष्ठानि पोडश। 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्न प्रदीयते। 

तत्र॒ तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु कयेऽहनि ॥२७ 
एकोष्ष्ट' परित्यज्य पावेणं कुरुते तु यः। 

अकृतं तद्विजानीयात्समावपिरचातकः ॥२८॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काय निव्यं तु परिरंघयेत्‌। 
आदौ नेमित्तिकं कुर्यात्पश्चानिव्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि। 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥३०॥ 
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२६३६ दारभ्यस्प्रतिः 


त्रिद्ण्डम्रहणादेव प्रेतत्वं नव॒ जायते । 
एकाद्शदिने पूर्णे पार्वेणं तु बिधीयते ॥३१॥ 
यस्य॒ संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं छतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥२२॥ 
तस्याप्यन्नं सोद कुमं दद्यार्सवत्सरं दिजः। 
नि्यत्वात्‌ कुरुधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कायं भवेत्सुतः ॥(३४॥ 
पितामह्या सहेत्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कतेन्यं सपिण्डीकरणं लियः ॥३५॥ 
सा म्रतापि हि पव्येक्ष्यं मांसमज्जास्थिभिः सहः। 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥२६ 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्ठृतीयं तु पितुः पितुः। 

` अथ चेन्मन्त्रविदय क्तः शारीरः पङुक्तिदृषकः ॥२५॥ 
अदुष्य(द्‌१) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः। 
छभ्रो करणरेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिद्पात्रं पितृणां च न दद्यादूवेश्वदेविके । 
मृन्मयेषु (ण्म) च पत्रेषु श्राद्धे भोजयते पितृन्‌ ।(३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं त्रजेत्‌। 
हस्तदत्तं॑तु यत्‌ स्नेदख्वणव्यंजनादिकम्‌ ॥४० 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्बिषम्‌ । 
गण्डूषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाखयेद्‌द्विजः ॥४१॥ 
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राद्ध निषिद्धकमणांपरिगणनम्‌ २६३७ 


~~ 


हतं देवं च पियं च आत्मानं चोपपातकैः 
द्विच: पिवति गण्डपं ब्राह्यणो ज्ञानदुवेखः ॥४२॥ 
हत देवं च पिच्य च आत्मानं चोपपातकः। 

अध पिबति गण्ड्ुवश्रधं त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
परीणन्ति पितरः सवं ये चान्ये भूमिदेवताः। 
हस्तवाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४४।। 
हतं देवं च पिच्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 
पवित्रग्रन्थिसुरखज्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डटे ॥४५॥ 
्क्षिपेद्धाजने विप्रो श्र.णहस्यां स विदति। 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ॥४६॥ 
दरो पिण्डावेकनामानवेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां तरीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४७। 
तदिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं वहिः पाणि हकारं तजंनं वलम्‌ ॥४८ 
हस्तावरीढनं कर्याच्छ्काद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिवतः पात्रे मुखतो गदितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। 
वर्बरीङसुमं चेव केतकीकरवीरकम्‌ ॥५०॥। 
जाती दशनमात्रेण निराशाः पितरो गताः। 
तुढसी शतपत्राणि र'गराजस्तथेव च ॥५१॥। 
मारतं मोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । 
कुङित्थाशणकाढटक्ष्यो मसूरा याव नाङ्कराः ॥4२॥ 
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२६३८ 


` श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुञ्जीत खोटपः ॥५६॥ 


दाल्भ्यस्म्रतिः 


निः पावा राज्माषाश्च घ्रन्ति श्राद्ध पतत्यधः। 

श्राद्ध वे मृन्मय(मृण्मय)पात्र भ त्िकायाश्च टेपनम्‌ ॥५३॥ 
साज्यं धूपं धृतं चंव निरा: पितरो गताः। 
क्षारस्य तु यद्वणमुच्छिष्स्य तु यद्धृतम्‌ ॥५८४॥ 
मुखन श्रमितं भुक्ते द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्ष ख्वणेन च ।॥८५॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 


पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोद्कक्रियाः | 
श्राद्ध करत्वा तु यो विप्रो नेव भुक्ते कदाचन ॥५५॥ 
हव्य देवा न गृह्णन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमेंथूनम्‌ ॥५८॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धयुग्ट॒ वजंयेत्‌। 
श्राद्धो नियुक्तो भुकष्खा च मोजयित्वाभिगम्य च ॥५६॥ 
व्यवायी रेतसो गतं मजयस्यात्मनः पितन्‌ । 
देवपूवभवेच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मचारी भवेद्भुक््वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌। 
पिव्पात्रं समुत्खष्टवा(ज्य)पिण्डस्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१॥ 
अपुत्रा ये सृताः केचित्‌ खियो वा पुरुषास्तथा 1 

तेषां श्राद्ध तु कतेन्यमेको दिष्ट" (१) पावेणम्‌ ॥६२॥ 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादादूगटितं तथा। 
तदिनादुद्रादशाहे वा छर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥६३॥ 
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| नायका 


श्राद्धकरणेपुत्रस्याधिकारित्वम्‌ २६३६ 


्रसयव्दं पावेणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुयात्तामितरे थरेकोदष्टः सुतादश ॥६४॥ 
द्रो देवे प्राकूच्रयः पिच्ये उदगेकैकमेव वा। 
मातामहानामप्येवं न्नं वा वे्धदेविकम्‌ | ६५५।॥। 
बहूनामपि वन्धृनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ 

सवे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥६६॥ 
वहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌| 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रस्य इति स्थितिः ॥६५।। 
अष्टकासु च वब्ृद्धौ च त्रेतपक्षे श्षयेऽहनि। 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पवद मासि मास्यथ पावंणम्‌ । 
काम्यमाभ्युद्यमाम्यामेकोद्िष्टमथाष्टमम्‌ ॥६६॥ 
चतुथाद्यषु सम्रीनामप्रो होमो विधीयते। 
पित्रियद्विजपाणौ च उत्तरेषु चतुष्वेपि ॥७०।। 
यच्च॒ पाणितले दत्तं यच्चात्यदुपक्रस्पितम्‌ । 
एकोभावेन भोक्तव्यं प्रथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
परतिपस्रश्रतिष्वेकां वजेयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
शस््रेणेव हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥५७२॥ 
मासिकेऽ्दे तु संप्राप्तो अंतराग्रतसूतके । 
वदन्ति शुद्धो तत्काय दशं वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
श्राद्ध ऽहनि ससुटपन्ने स्रतस्याविदिते दिने । 
एकादश्यां तु कतेव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७४।। 
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२६४० 


दाटभ्यस्म्रतिः 
समत्वमागतस्यापि पितुः शक्लहतस्य च। 
एकोदिष्ट' सुतेः काय चतुदरयां सहाख्ये ॥७१॥ 
महालये गयाश्राद्धो मातापि्नोः क्षयेऽहनि । 
कृतोद्राहोऽपि कुर्वीत पिंडदानं यथाविधि ॥५६॥ 
एकोदष्ट' देवहीनमेकाध्यैकपविच्रकम्‌ । 
आवाहनाभ्रौ करणरहितं स्वपसञ्यवत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुयात्पाच्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाप्नौ करणं पिण्डाश्चैव न दापयेत्‌ ॥७८॥। 
विवाहव्रतवंधोध्व॒ वर्षमब्दारधमेव वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दद्‌ नं कुरयुसितिङत्पणम्‌ ॥(५६॥ 
निव्यश्राद्धमदेवं स्यादध्य॑पिण्डविवर्सितं | 
आमश्राद्धं तुनेव स्या कु्यात्सदव हि ॥८०॥ 
अपल्नीकः प्रवासी च यस्य भार्यां रजस्वला । 
आमश्राद्धो दिजः ऊर्याच्छद्रः कुर्यात्सदेव दहि ॥८१॥ 
या संख्या पक्रपाकस्य युकं तदू द्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्ध्यं स्पृतम्‌ ॥८३॥ 
दशकृत्वः पिबेदापो गायञ्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 
ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चेव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध पाराको(१) मासिके मतः। 
पक्षत्रयेऽति छच्छ्‌' स्यात्‌ षण्मासे छच्छ्‌ एव तु ॥८५॥ 
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शसखहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 


आष्दिकि पादच्रच्छ' स्यादेका: पुनराष्दिके। 

अत उध्वन दोपः ध्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शक्लविप्रहतानां च -'गीदंघ्रीसरीख्पेः। 
आत्मनस्त्यागिनां चव निवतंतोदकक्रिया ८७] 
गोविगप्रचृपहन्तृणासन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
पापण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८।। 
अभ्रिदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशेदकाः । 
तप्रकृच्छ्रण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोमूहिरण्यहरणे सीणां क्षेत्रगृहेषु च । 

यमुदिश्य व्यजेसप्राणांस्तमाह ब्रह्मघातकम्‌ ॥६०॥ 
गोमिहंतं ततो वद्ध ब्राह्मणेन तु ` घातितम्‌ 

तं स्पृशन्ति च यचिग्रा वोढारोऽग्निप्रदायकाः ॥६१॥ 
उद्यता सह यावत एककार्येष्ववखिताः। 
यद्य को धातयेत्तत्र स्वं ते घातकाः रम्रताः ॥६२॥ 
वहूनां शखघातानामेकश्चेद्धमेमेदनम्‌ । 

सवं ते शुद्धिमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पशं स्नानमेव विधीयते । 

संदयष््त॒ तथा भुक्त छृच्छ्रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥। 
यस्य चाण्डाछिसंयोगो भवेत्‌ किच्विदकामतः। 

तत्र॒ सान्तपनं छ्च्वा प्राजापलयदरयं चरेत्‌ ॥६५॥ 
कामतस्तु यदा कथिच्वण्डाखीगमन कृतम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तकृच्छद्यं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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द्‌ाद्भ्यस्प्रतिः 


चण्डालोदकसंस्पशं स्नाच्वा चिग्रो विद्धुध्यति। 
तेनेवोच्छिष्टसंस्पर्शं त्रिरात्रेणैव दध्यति ॥६७॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशोषतः। 
अल उध्व न दोपः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेद गवां श्रत्वा रगृटशफछेदनम्‌ 
पातनं चेव शृङ्गाणां मासार्धं यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्तावदृढव्यो यावद्रोहति तद्त्रणः । 

तद्रणां दक्षिणां दद्यात्ततः पापास्परमुच्यते ॥१०५०॥ 
हठे वा शकटे चेव दुधेखं यो नियोजयेत्‌ 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०१॥ 
प्रयज्नाद्रापि करूपेषु व्ृक्षच्छेद निपातने। 
गवाशनं कृन्तयिरवा ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकामेदनेन तु। 
नदीपवेतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१८३॥ 
एका वचेद्रहुभिः कश्चिद वाद्र-यापादिता यदि । 
पाद पादं च हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०४॥ 
एकपाद्‌ चदेद्रोधे दौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
योजने च चयः पादाः चरेतसवं निपातने ॥१०५॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रुवापनम्‌ | 
पादहीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वख्दयं दद्याद्‌ द्धिपादे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादृहीने च गां दद्यान्मिधुनं च निपातने ॥१०५॥ 
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आशो चनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 


कथंचिद्‌ वृषभं हत्वा हदोमधेनु' तथेव च । 
अन्नतु द्विगुणं क्ु्खादहक्षिणा द्विगुणा मवेत्‌ ॥१०८॥ 
राज्ञा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा वहुश्रुतः। 
अचछरत्वा वपनं तेषां घ्राय्ित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणे तु तरते चीर्णे द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
द्रौ मासो पाट्येद्ठत्सं द्वो मासो दो स्तनो ददेत्‌ । 

द्रौ मासौ चेकवेखायां रोपं कालं यथेच्छया ॥११९॥ 
ओषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोव्राह्यणेषु च 1 
वेकल्यतः (ल्पतः?) विपत्तौ च प्रायध्ित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविर्द्धेपु व्याव्रसपंहतेषु च । 
अभ्निविद्‌ न्निपातेषु प्रायधित्तं न विद्यते ॥११३॥। 
स्नेहाद्वा यदि वा खोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा। 
वदन्त्यनुग्रहं ये वै तत्पापं तेषु गच्छति ॥११४॥ 
वख्तेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ॥११५॥ 
आद्न्त जन्मनः सद्य आचृडान्नशिकी स्पृता ! 
आत्रतात्त॒॒त्रिरात्रं॑स्यादशरात्रमतः प्रम्‌ ॥११६॥ 
आचूडाकरणात्‌ सदयः प्रदानान्नेशिकी स्म्रता । 
आविवाहाच्रिरात्रं स्यादशरात्रमतः परम्‌ ॥११७॥। 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बाख्षु च विशोधनम्‌ | 
गुबन्ते वास्यनूचानमातुखश्रोत्रियेषु च॒ ॥११८॥। 
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दार्भ्यस्थरतिः 


चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पश्चमे । 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे ठं दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकादाच्छुभ्यते विभ्रो योऽचचिवेदस्रमन्वितः। 
यहात्‌ केवल्वेदज्ञस्तद्धीनो दशभिर्दिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकमपरिभधष्टाः संध्योपासननजिताः। 


नामघारकविप्राणां भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥६२१॥ 
संपर्काजायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन संपकं नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
आदावारभ्य आशौचं संयोगो यस्य नाभ्रिपु । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
शवसूतकमुस्पन्न पश्चाज्जातं न॒ सूतकम्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्मृतकं मृतकेन तु। 
न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न सते जातकं तथा ॥१२५॥ 
मातुर प्रमीतिः स्यादश्चद्धो भ्रियते पिता। 
पितुः शेषेण द्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम्‌ ॥१२६॥ 
सवे मातुखिरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौच वर्जिताः । 
पाते मातुदेशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२५॥ 
आचतुर्थाद्भवेतसावः पातः पच्वमषष्ठयोः 
अत उध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं भ्रोक्तं बारप्याचमनं तथा । 
रजस्वरायाः संस्पशं स्नानमेव कुमारके ॥१२६॥ 
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देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ २६४५ 


आचृडाकरणाद्राख आदन्ताच्च श्चुः स्मृतः| 
कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौञ्ञीनिवन्धनात्‌ ॥१३०॥। 
विवाहव्रतयज्ञेपु स्वन्तराम्तसूतके । 
पूवेसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥।१३१॥ 
` विवाहचौखोपनयने यस्य माता रजस्वखा । 
तस्याः शुद्धः परं कार्यं मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविशलयहयज्ञे विवाहे दश॒ वासराः । 
पच्वाहध्धोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहघ्रतयज्ञे अन्तराख्रतसूतके । 

परार्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकट्पो व्रतसत्रयोः। 
विवाहे मात्पूवं स्याच्छाद्धो पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रते यदा विप्रे श्राद्धकमेण्युपसिते। 
विधिना चेव ॒तत्काय नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥ 
भुजनेषु विप्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वँ ते शुद्धिमाप्ुयुः ॥१३७] 
देशान्तरे सृतः कथित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि । 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सदयः स्नात्वा विद्धध्यति ॥१३८॥ 
देशान्तरं॑तु॒विज्ञेयं॑षष्टियोजनमायतम्‌ 
चत्वारिशद्वदन्यन्ये त्रिंशद्ये विपथितः ॥१३६॥ 
वाचो यत्र विभिद्यते गिरि्बा व्यवधायकः। 
महानद्यन्तरं यत्र॒ तद शान्तरमुच्यते ॥१४०॥ 
१८५ | 
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' दाल्भ्यस्म्रतिः 


सगोत्रो वान्यगोत्रो वा यदि क्ली यदिवा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो ददात्‌ ख दशाहं समापयन्‌ ॥१४१॥ 
निदे गुरुपते च छते चैवोध्वदेहिके। 
ङध्वत्रिरात्रमाशौचं दशाहमकतक्रियः ॥१४२॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरत्र स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मृता । 
अहः संवर्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
रात्रावेव समुत्पन्ने सते रजसि सूतके। 
पूवमेव दिनं ्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥१४४॥ 
उदिते तु यदा सूयं नारीणां दश्यते रजः। 
जननं वा॒विपत्तिर्वां यस्याहस्तस्य शवेरी ॥१४५॥ 
उषसः प्राग्रजः सखीणां विज्ञेयं दिनपूवेकम्‌ | 
अधेरात्रावधिः काटः सूतकादौ विधीयते ॥१४६॥। 
रात्रि छृतवा त्रिभागा तु धौ भागौ पूवं एव तु। 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥१४५॥ 
रजसा यदि स्नाता पुनरेव रजस्वला । 
एकादशदिनादर्वांगञ्युचित्वं न विद्यते ॥ १४८ 
रजस्वरायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ | 
ऊध्व त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या खता सूतकी नारी या सरता च रजस्वला । 


9.९ 9 न्यः 
पूववस्त्रं परित्यज्य शवधमंण दाहयेत्‌ ॥१५०१ 


अन्तरिक्षे खता ये वाऽप्यभ्नो चाप्सु प्रमादतः। 
उदक्यां सूतिकीं नारीं चरेचान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१५१॥ 
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शद्धाञ्चद्धिव्णनम्‌ २६४७ 


स्नापयेत्‌ पच्चगव्येन ` पर्तिकासिश्च . ठेपयेत्‌.। `, 
वशपात्रेण तस्स्नानं दतः शुध्यति सूतिका - ।१५२॥ 
आतुरे स्नानयुत्पन्ने शतक्रत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा श्प्ररोदेनं ततः ध्यति आतुरः ॥१५३॥। 
गुना पुष्पवती स्प्र्टा पुष्पवलयन्यया तथा) 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ तं प्राश्य ` विञ्युध्यति ॥१५४॥। 
अन्त्यजेः स्वीकृते तीर्थं तडागेषु नदीषु च । ¦ 
पिवेत्पानीयमज्ञानात््‌ पंचगव्येन शुध्यति ॥१५५॥ 
तडागकरूपगतं तु चण्डाछादिविदूषिते। 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्पेन शुध्यति ॥१५६॥ 
दाराग्रिहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परवत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ॥१५७॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविदति। 

सवे ते नरकं यान्ति दाठयाजकपंचमाः ॥१५८॥ 
पिच््यपुत्राः सापन्नाः परनारीसुताश्च ये। 
दाराग्निहोत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ॥१५६॥ 
ज्येष्ठो भराता यदातिष्टेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं धृतं क्षोद्र स्नेदाश्च पत्रसंभवाः। 
स्छेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६१॥ 
पत्रचणेषु यत्तोयं गोरसेष॒ च॒ संखितम्‌। 
न ॒दृष्यं॑तद्धवेद्रारि इत्येवं मनुरन्रवीत्‌ ॥१६२॥ 
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२६४८ द्‌ाल्भ्यस्छृतिः 


सप्रामे अष्टमां च याघ्रादेवगृहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्पषटा्पृष्टिने दुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(¢कपिच्छ(त्थ)द्ायायां रात्रौ द्धिशमीषु च । 
धात्रीफटेषु सप्तम्यामल््मीवंसते सदा ॥१६४॥ 
शुपवातो नखाद्िन्दुः केशवज्लघटोदकम्‌। 
माजंनीरेणुसहितं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६५॥ 
यत्र॒ यत्र॒ च संकीण पश्येदात्मनमास्मना। 
तत्र तत्र तिरहौमो गायत्र्या वतन यथा ॥१६६॥ 
इदं दारभ्यज्कतं शारं श्रावयिष्यति यो द्विजान्‌। 
सवपापविञ्युद्धास्मा पुण्यखोकमवाप्तुयात्‌ ॥१६७। ` 
॥ इति श्रीदालभ्यप्रोक्त' धमशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
| ॥ छभम्भूयात्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


(> स क ~ २ 
# आङ्गेरसस्खतिः *(२) 

व~ ~~ 

पूवाद्धिरसम्‌ 

आङ्किरसमभ्प्रति त्रृषी्णांमप्रश्नः 
पावकप्रतिमं साक्षान्मुनिमाङ्गिरसं द्विजाः, 
ब्रहि धर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीदया श्रणुध्वमिति चाफणत्‌ । 
वच्मि तानखिखान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ मुक्तये परान्‌ ॥२॥ 
धमः स्याच्लोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः । 
टिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया मुक्तिद श्रुतिचोदिता ॥ ३॥ 
्रयुक्तलिङ्छोटतन्यप्रययल्क्षणलक्षिता । 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्मृतिचोदिता ॥ ४॥ 

पुराणोक्त न कुर्यात्‌ 

न वेदिकः पुराणोक्तैः कर्माणि मनुभिश्रेत्‌। 
वेदोक्तेरेव तेमन्त्रमिखिानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
कमेमध्ये पुराणोक्तमन्त्रोच्वारणमात्रतः। 
नश्येत्त॒ वेदिकं कमे तस्मात्तु न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ £ 1 
पुराणोक्तेष्वेषु सत्यु लौकिकेष॒॒तथाऽऽचरेत्‌। 
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२६९८० 


आङ्किरसस्प्रतिः 


मन््ामावे व्याहृतय 


मस्त्राभावे तु सयत्र स्म्रता उ्याहतयः कि ॥ ७॥ 
वये खिङ्गंतोऽर्थाद्वा विरोधाभावतः परे) 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कर्मसु ॥८॥ 

प्रायध्चित्तं दश्यते न यत्र छुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतत्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा नगवा वंष्णवी शिवा । 
स्वेपापप्रशमनी .चिन्तितार्थेकदायिनी ॥१५॥ 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोर्निणींता विष्णना पुरा| 
ठ्राहृतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो जपः ॥१९१॥ 
न॒ उयाह्ृतिसखमस्तीथां न उयाह्ृतिसमं तपः। 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्सर्वत्र ता दृष्टाः प्रायधित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माद्र दिककरलयानां खोकिकानामशेषतः ॥१३॥ 


प्रमाद्‌ाकरणे ` कृतस्ते त्यागे वबुद्धिपूवेके । 


अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 
उत्तारका उ्राहृतयो .. चचा युक्तास्तया पुनः। 
जातकर्मायतिक्रमे 


कमेणोऽकरणे जातनाश्नोर्व्याह्नतयः स्प्रताः ॥१५॥ 


दिनेकसाध्याः कथितासतथा नामाख्यकर्मणः। 
तथान्नपरार्शंनस्यापि चौटस्याकरणे ततः. ॥१६॥ 
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श्राद्धपाकानन्तरमाश्चोचेनिर्णयः २६५१ 


दिवसटहयसाध्या याः परा उग्राह्ृतयः स्प्रताः। 
` पश्वान्मौज्ञी प्रक्तंडया मौञ्ज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७। 
मुख्यकारे ` षोडशाउ्दपयेन्तं दशमादितः। 
दिनत्रयचतुष्परच्वषट्सघ्राष्टनवादिकाः . ॥१८॥। 
रात्रयः कथितस्तस्य तज्नपस्तस्य निष्कृतिः । 
किमन्येषां कममणां तु यस्य नास्ति हि निष्कतिः ॥१६॥ 
तस्येताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः । 
जप्तवेता ठयाहटतीरदिंठयाः भराय स्चित्ताय केवलम्‌ ।\२०]। 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कमं समारभेत्‌ 
` पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकल्पस्तु न तस्य वे। 
श्राद्धपाक्रानन्तरमाशोचं यदि । ` 
यदि दैवाद्यतमध्ये भवेत्सूतकम्रस्विजाम्‌ ॥(२२ 
तचक्रियाकरणे तत्त॒ न तेषां वारक भवेत्‌ । 
तच्करियार्थ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तच्कियामथ कुवीत तावत्तेषां न सूतकम्‌ । 
कमकाङे तदाशौचं सद्यो विख्यमेति वं ।।२४ 
त्ते कमेणि भूयश्च तदुदेति स्वर्थं पुनः। 
पाकारम्भानन्तरं तद्वीथ्यां खृतिसंभवे 
श्राद्ध पाकसमारम्भे वृत्तेऽथ निपतेच्छवम्‌ ॥२५॥ 
` तद्वीथ्यां `तेन तच्छाद्ध. दूषितं न भवेदपि । 
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२६५२ आङ्किरसस्प्रतिः 


पाकारम्भात्पूव तद्रीथ्यां मृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव तसप्रभवेच्छाद्धवारकम्‌ ॥२६॥ 
शव वीथ्यां निपतितं पाकारम्मात्परं तुन। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि मध्यतः ॥२५॥ 
अप्यागत तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्राद्धमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतपेणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिटम्‌ | 
द्शपूर्णमासेष्टिपञ्युबन्धानन्तरं श्राद्धम्‌ 
सवेषां ब्रतछ्रद्ाणां वारकं ॒श्राद्धमेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः। 
पौर्णमासं च दृशं च पड्ुवन्धं च तदिने ॥३०। 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌ । 
पिदृक्रियादिनप्राप्रयागालुषछ्ठानतोऽखिलाः ॥३१॥ 
वसवश्चापि सुद्राश्चाप्यादिलयाश्चेव छस्स्नशः। 
तद्र.पाः पितरः सवं सवं चापि पितामहाः ॥३२॥ 
नियवप्रा भवेयुर्वे निखिलाः प्रपितामहाः। 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा ठृच्रिस्तेषां भविष्यति ॥३२३॥ 
महादीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ 
प्रत्यब्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न भविष्यति। 
प्रत्यब्दमपि पित्रोस्तन्न पित्ञ्प्रादिक मतम्‌ ॥३४॥ 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति । 
महादीक्षागतस्यास्य तदन्ते करणं ननु ॥३५॥ 
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युद्ध नव वेदिककमेसुप्रवत्तिःकार्या २६५३ 


दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्चतुविशदिनाधिकाः। 
खवदीक्षामध्ये 

तिखस्ताभ्यस्तु या न्यूनाख्िषडादि दिनात्मकाः ॥२३६॥ 

खर्वात्मकास्ता विङ्खोयास्तन्मध्यगतपेठकम्‌ । 

यद्रा तदन्ते तत्कायंमन्यत्कबलितं तया ॥३७॥ 

दीक्षाब्रद्धौ 

महत्या दीक्षया कमं सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌ । 

न कार्यमिति वाच्यं किं दीक्षावबृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 

संप्राप्तमपि तच्छ्‌ाद्धमवशाद वयोगतः । 

तदन्त एव कुवींत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 

देवयोगेन चिदुवृद्धं महव चेत्समागतम्‌ । 

कारणान्तरसंगया तदन्ते वचेत्छृताकृतम्‌ 1४० 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्यः 

तच्छराद्ध' भवतीत्याहूदींक्षामध्यशखतानपि । 

न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ ष्छुर्यात्तद्वयतिक्रमे ॥४१॥ 

कमणो वेदिकस्येवं प्राबल्यं॒प्रतिपादितम्‌ । 

ब्रह्मवि द्धिम॑हाभागेधनेशेस्तत््वदरिभिः ॥४२॥। 

दानतीर्थत्रतादिभ्यः छृद्भ्योऽपि विशिष्यते । 

वैदिकं तु महत्कमम॒वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 

शुद्धः सन्नेव कुर्वीत वेदिकं कमं नाड्ुचिः। 

आशोचादश्युचित्वं दि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४।। 
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२६५४ 


क 
# # 


४ आद्गिरसस्प्रतिः 


`! `` ‹ सूह्याशौचस्यास्प्रश्यत्वम्‌ : : . ` ५. 
सूर्याशोचे स्रताशौचे , वेदिकं कभे नाचरेत्‌ । 
अस्परश्यत्वं न सूर्यां स्यादाशौये तु भवेद्धि तत्‌ ॥४५॥ 
उभयोर्माजनं इर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं ` भुक्तिदेन्यं सर्वेषामपि तन्मतम्‌ ॥४६॥ 
अकालमुक्तिराशौचे सूत्याशोवे न तन्मतम्‌ । 
सध्यामात्रं प्रङ्ुवींत . तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४७॥ 
एकद्धित्रिचतुर्नारीनष्टाशो चस्य चेत्पुनः । 
आशौचे वर्तमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षादन्नस्य मुक्ति संध्या सा स्याज्जटे क्रिया। 

| संतताशो चसंभवे 
शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६।। 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तसूतकस्य निरन्तरम्‌। ` 
अब्द दृष्ट्वा ततो यन्नाच्यक्त्वा तं म्राममादरात्‌ ॥५०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध' कार्यमिति सतिः 


` यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्धवारकः ॥५१॥ 


तद्‌ संवत्सरं दृष्ट्वा सद्यो देशान्तरं त्रजेत्‌। 
यदि विन्नो न जायेत श्रादयस्याथ तथा तदा ॥५२॥ 
श्राद्धं तत्रेव ऊ्वीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌ । 
एकदेव समाक्रान्तः ` सूतकत्रयतो यदि ॥५३॥ 
एकाशोचेन वा पश्चा्यज्ञसूव्रं॑तु विश्रयात्‌ | 


 यज्ञसूत्रविदीनः स्यादनहं. सवेकमेसु. . ॥५४॥ 
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शिखानिर्णयव्र्णनम्‌ २६५५ 


अभावे तस्य सूत्रस्य चेखं वाजिनमेव वा । 
धारयीत विधानेन न मन्त्रस्तत्र विद्यते ॥८५॥। 
सूतरस्येव भवेन्मन्त्रः शिखादीनश्च तादृशः । 
शत्रच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शबुच्छिन्नशिखः सदयो विभ्न्‌ कर्णे शुचियतन्‌ ॥५८६।। 
समगोपुच्छरोमानि भ्राजापत्यप्रपूवेकम्‌ | 
पुनःसंस्कारतः शुद्धः प्रमवेन्नात्र संशयः ॥५७।। 
मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन. युध्यति । 
रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे छरत्ख्ायाः संकटेऽपि वा ५८८] 
अवशाद्रहितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तपूव समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
तावद्गोपुच्छछोमानि धार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्धाधेकेण च रोगतः ॥६०॥ 
सप्तस्युध्व रोमभि ्‌ 
सप्तव्यूध्व तु ` चेत्तस्याः पूवेतः प्ष्ठतोऽपि वा । 
पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिः ॥६१॥। 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते । 
तत्स्थाने सवंशून्ये तु परितो वापि किं पुनः ॥६२॥ 
ब्राह्मण्यसूचनायेवं तानि खोमानि धारयेत्‌ । 
`“ अन्यथा न भवेदेव तथां तस्मात्सभाचरेत्‌ ` ॥(६३॥ 
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२६५६ 


आङ्किरसस्मतिः 


एवं वर्षाष्टकेऽतीते तातींयीकाश्रमं व्रजेत्‌ । 
शिखासूत्रं च तदय ग्मं॑त्राह्मणत्वस्य मूलके ॥६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्रयात्‌। 
शिखच्छेदो पच्चवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 
ब्राह्मण्यं तस्य नष्ट" स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌ 
श्राद्धविघ्र खीसंगे 

श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वैव तदा श्राद्ध नोपेयाच्च खियं तराम्‌ 
तदा यद्याहितो गभो ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सछ्रत्सन्निपाते प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌ 
असछरद्गमनाच्चापाप्रयानं च॒ समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः । 
प्रविष्टपरकायो यः सभार्या तेन वष्मणा ॥६६॥। 
नोपेयात्तस्रविष्टः सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 
तादशं कमं कुर्याच्चेत्तत्कुखं स्वक्ुटं च ते ॥७०॥ 
आत्मानं पातयेद्धोरे नरके रोरवाभिधे । 

नष्टे त्रिप्रायके श्राद्धे पूवेस्मिन्‌ ह विपि कचित्‌ ।७१॥। 
तदा पुनस्तत्सपाद्यं हत्वा प्राणादिमिश्चसम्‌। 
दवात्रिशदाहतेः~ पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 
यत्तचिप्रायकं भाद्धतस्यागूश्व समापनम्‌ । . 
अपराह्ने च मध्याह्ने सदयः पक्त' भवेद्धि वे ॥५३॥ 
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लाजदहोमास्पररजस्वटायां जातायांनिर्णयः २६५७ 


प्रथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीयेः तत्र नेव सा। 
विष्राणां भुक्तिमिवरं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ।।७४।॥ 
संभान्यथ स्रताहस्य समारम्भो विधीयते । 
सवंशेषं समादाय पिण्डांख्ीनेव निवपेत्‌ ॥७५॥ 
अवशिष्टः प्राशयेच्च च्रिप्रायकविधो तथा| 
यन्नान्महाभीतिमति पश्चास्स्यादूभूरिभोजनम्‌ ७६ 
खाजदोमात्पूव यदि रजस्वला 
अर्वाक्त्‌, रछाजहोमस्य दधूयेदि रजस्वखा । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतक्कुम्भेविधानतः ।(७अ]। 
स्नापयित्वा विधानेन वसख्ञाभ्यां संपरीयतः। 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्ञानाहुतियुग्मकम्‌ ।(७८॥ 
प्रथगप्रो स्थापितेऽथ जहुयात्संस्छृतं घृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तन्यमात्राह्मणविसजेनम्‌ ।(७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां प्रीं दृरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ 1 
पश्चाच्चतुथंदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌ । 
उभयोप्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१॥ 
तदौोपासनहोमः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 
रखाजहोमातपरं चेत्‌ 
राजहोमात्परं सा चेत्तदा तस्स्नानतः परम्‌ ॥८२॥। 
अर्वाक्तु शेषहोमस्य तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌ । 
वखघ्यं प्रदायास्ये ताभ्यामाच्छादयय तत्परम्‌ ॥८३॥ - 
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२९५८ 


आङ्किरसस्परतिः' 


अपवृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थके 


` अहि द्वितीययामे वै शतुम्भैरमन्वितेः ॥८४॥ 


अभिषेकं कारयित्वा शेषं कमं समाचरेत्‌ | 
ओपासने त्वनारब्धे द्विवीयेऽदह्ि चत्‌ 
ओपासने त्वनारव्ये द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजस्वला तदा तस्ये हविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
परं वखद्रयं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजंनात्‌ ॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्चात्सहस रुदक्कुम्भकेः । 
चतुथदिवसे कुर्यादभिषेकं समन्त्रकः ॥८५॥ 
पच्चगन्यस्तिेः श्वेतैः सर्षपैः सर्वधान्यकैः | 
व्याहृत्या चेव गायञ्या हुनेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहसर' चेत्सवंदोषदहर' परम्‌ । 
आयुष्यसूक्तं हत्वाथ चरुणा खाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेषं समाप्याथ कमशेषं ` समापयेत्‌ 
पश्चाच्छुद्धिमवाप्रोति कमणस्तस्य केवर्म्‌ ॥६०॥ 
तत्पच्चमेऽथ दिवसे त्वोपासनपरि्रहः। 
तयाथ संगमो मासाद्गर्भाधानविधानतः ॥६१॥ 
तदुगक्षे्रमनसां परस्परविरोधतः। ` 
निरुदधपरेतङ्कत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२ 
निरुद्रमेतश्त्या ये तदृद्रन्यहरणेच्छया । 
तत्समापनपयन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६३॥ 
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सूतकरिनो निषिद्धकर्माणि २६५६ 


आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्तं न कुः -डुभकमे. च । 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न खाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतक्रत्य रोधे 


कुर्वीति मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६५॥ 

तानि कुर्यात्तु मोदेन स प्रेतो न सहिष्यति । 

शापं घोरं ददास्येव तस्मात्तत्छृत्यरोधनम्‌ ॥६६॥ 

मनसापि न छर्बीत तच्चाण्डाङं प्रकीतितम्‌ । 

छृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७। 
अत्यन्यायादि कलय न कारयेत्‌ 


अस्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रौय करावपि । 

अस्यक्रमं चात्यशास््रं न कुर्यान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥। 
यदि छुर्बीत मोहेन सदयो विल्यमेष्यति । 
कृतां कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥। 
तत्सहायश्च स्वँ ते ठयमेष्यन्ति सत्वरम्‌ 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं ञ्युभकारिणः ॥१०० 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्या न चाऽऽचरेत्‌ । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकमंणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकषेणं नेव छुर्यादितिः मनोमेतम्‌ । 
समागते सूतकेऽपि ससुपक्रान्तकर्मणः ॥१०२॥ 
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२६६० आङ्गिरसस्मरतिः 


अङ्गानि तत्तत्कारेषु र्यांत्तत्र न सूतक । 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०२॥ 
जीवस्िठरकपिण्डपिद्यज्ञादिश्राद्धम्‌ 
अपि जीवस्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्ध तथा हदोमादष्टकां पिदरयज्ञतः ।॥१०४॥ 
पितुर्वियोगास्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डद्‌ानतः ॥१०५॥ 
जीवे पितरि चेन्द्राद्धे प्रप्ते नैमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पौत्रस्तथा स्यासप्पितामहे (हान्‌) ॥१०५॥ 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदृषिते तसिपत्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते भ्रान्तचित्ते चात्मनि । 
त्कत्*काणि श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्काटेषु विधिवच्छाद्धक्ता न तेन सः। 
तेषामकरणात्सोऽयं सदयश्चण्डाटरतां ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
श्राद्धाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
ऋत्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कतां भवेदयम्‌ । ११० 
पितुः पिण्डग्रदानेन ` श्राद्धकतां भवेदयम्‌ । 
श्राद्धाधिकारसिध्यथ कु्यादेकादशोऽहनि  .॥१११॥ 
पार्वणं तद्िधानेन - पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
कर्मन्दी ` ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥११२॥ 
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सिद्धिदिने श्राद्धविधानम्‌ २६.६१ 


प्रतिसवत्सरं सिद्धिदिने श्राद्धं समाचरेत्‌ । 
पश्चादाराधनं कर्यात्तस्मिन्नो चेटपरेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्याध्य सवेदेवादिरूपिणः। 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्राद्धदिने सस्ट्या यजेदेव विधानतः । 
तादक्‌ तयजनं चास्य श्राद्‌धनामककमंणः ॥११५॥ 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनैव तं यलेत्‌। 
न॒मातरं पितृेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पित्त्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कायेकरं मावृत्वमपि तत्तथा ॥११५॥ 
पिव्रब्यपल्यादीनाम्‌ 
पिकृभ्यपल्न्यादीनां स्यात्ताटक्पल्नीत्वमेव दि । 
तासां भवति. तस्मात्तु न तन्मादृत्वमुच्यते ॥११८॥ 
पित्ृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः। 
तत्कमेणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पिवृत्वमपि माव्त्वमेकत्रेव दि तिष्ठति । 
न तिष्ठति ` तदन्यत्र क्ियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 
गोणमातरि 
गौणमातरि माव्त्वं पुरस्छरयाथंखो भतः । 
समन्य क्रियां कुर्यान्न सा तद्गा भवेद्धर वम्‌ ॥१२९॥ 
लोभान्मातृत्वमन्याञ्ु यदि निक्षिप्य मोहतः । ` 
क्रियां कुर्याज्जडमतिः सद्यश्चण्डाङतां व्रजेत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ 
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२६६२  आङ्किरसस्खतिः | 


अतस्मिन्‌ तत्वमारोप्य सस्छर्याद्यदि कामतः। 
, निष्फलं याति तत्कम सोऽपि पातिलयमाप्लुयात्‌ ॥१२ 
पित्वं जनितयव युख्यतोऽन्यत्र गौणतः। 
ततपुरस्छरय ॒चेत्करम॑छ्रतमन्यैः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
विहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राज विद्रदनुज्ञया ॥१२॥॥ 
श्रातरजः छृतद्‌ारः कृतक्रियोऽपि। | 
भ्राठृजो वाक्यतः पित्रोज्यंष्ठयकानिष्ठयवर्जितः। 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चेदवाप्रोति नोभयोसतु तथा विधिः। | 
जनितुमुख्यसूनुः स्यादन्यस्य गुणतः सुतः ॥१२५॥ 
मातुल पिदव्यत्वसुतत्वाद्यजुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुदिश्येव .तच्करिया ॥१२८॥ 
मुख्यातुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमं छुर्यासमादतः। 
पिक्ग्यादिकमुार्य पुनः ङर्यात्त॒ तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामालुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामायुबन्धानां यलयासेनाप्यनेहसः। 
यदि कुर्याक्करियां तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेठत्वेनेवः तच्िया । 
 विद्यादत्वेन तदातुभक्तदत्वेन तसरद ॥१३१॥ 
भयपत्वेन,. भयपे पिद्व्यत्वेन तादृशे । 
, ` तत्तदु्रारणं कृत्वा . तत्तत्कमं . समाचरेत्‌ ॥१२२॥ 





४ 
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हं ~ 
अनाथप्रतसंस्कारेऽश्वमेधफल्व्णनम्‌ २६६३ 


तद्त्यथाकृतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूयः समाचरेत्‌ 1 
` ऋर्तरि दरगे प्रष्यत्वेन छुवीत | 
सरयकर््रंसमीपेऽन्यो नं ुर्यासस्वानुबन्धतः | ॥१ ३३ 
तल्रेष्यलेन दछर्वीत प्रेषितस्तेन वे वृतः (न 
अनृतस्तेन ' ततमेभ्यल्येन तद्‌ दूरगे सति  ॥१३९। 
कृतं चेत्क्म॑तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌! 
अन्येन करते वाङ्मात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाडमात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ।।१२३६५॥। 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दुर्शादि न कदाचन । ` 
तस्ल्यास्तस्य च श्राद्धमाच्र सम्यक्‌ समाचरेत्‌। १३६ 
परतिव्  प्रयल्नेन न दशौदिकमाचरेत्‌ । 
सतामेव दि बन्धूनां कम र्यात्‌ प्रयज्ञतः ॥\९२५। 
्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌ \ 
न कुवीत क्रियां यल्लाद्पि स्नानं समाचरेत्‌. ।१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्तम्‌ \ 
भ्र्पतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जाति्रष्टानकर्मिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं. सुतम्‌ ॥। १२६ 
पितरं आ्रातरं प्री पतिमेवं मिथोऽसतः। 
यज्ञेद्धटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत्‌ 1११४० 
अनाथ्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रतसंस्कारादश्वमेधफरं मेत्‌ । . , , 
प्रतनि्वापणं प्रोक्तमत्र॒॒संस्कारशब्दतः ॥१४९। 
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२६६४  ' आङ्गिरसस्परतिः 
म्रेतसंस्काराभावे 
अछ्रत्वा प्रेतसंस्कारं यो थुङक्तं कामकारतः । 
तसपरेतकृतपापोघं तःक्षणाङ्भतेऽखिल्म्‌ ॥९४२॥ 
 तदोषशमनायाथ चापाग्रो स्नानमाचरेत्‌ 
मासमात्रं प्रयत्नेन न वचेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रायुज्ञया यतिशृटयम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कमंमात्र॑॑विशेषतः। 
पित्ृ्ृत्यं प्रेतकरत्यं तयोनौ वचेद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विप्रानुज्ञां यत्तिरपि छब्भ्वा स्नात्वाद्र व्लतः। 
प्रतच्त्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४५॥ 
` . अपि शाखञ्तं कमं बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तद्भ्यनुज्ञया तत्तु कमतः . पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
` बहुविप्रतिरस्कारप्रद्रे षागःप्रदू षितम्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञारदितं यत्तत्कमं पुनश्चरेत्‌ ॥१४५ 





कतरि सन्निहितेऽकत्‌ छतं पुनः 
यद्यकट्' कृतं कमे समीपे कतरि स्ते । 
धननवर्तिगरहक्षेत्रहेतवे तत्पुनश्चरेत ॥ १४५ 
, असगोचसंस्कतावाशौचम्‌ 
असगोत्रमपि तं `. दायये्यः . कथचन । 
““ -स'"चापि मोत्रिभिस्तुल्यो दशा सूतकी भवेत्‌ ॥१४६॥ 
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| | 


वेदमदहिश्नोव्णनम्‌ २६६५ 


भ्रताहस्य परित्यागे मातापित्रीः ` .. 

मृताहस्य परित्याने मोदहाच्छ्द्भद्ययं चरेत्‌ । 
गायत्रीदशसाहस्रजपो गोदानमेव च ॥१५०॥ 
एवं पच्चत्रिशवषेपयेन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
पथक्तवेन महाभागेस्तदृध्व पतितो भवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 
महानदीस्नानशतं पिच्रोस्त्यक्तं॒तु पेटके । 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवेछत्येषु वच्मि वः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यलुज्ञया ॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदशी निष्कृति विदहितास्ि हि । 
तस्मासस्नानानि सवत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४॥ 

संहितापठनादिः 
्रुतिपारायणं यद्वा उग्राहृतीनां जपोऽथवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१५५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सकछ्रत्‌ । 
निष्कृतिविहिता सद्धिरपि पातकिनामपि ॥ १५६ 

वेदमहिमा 
वेदाक्षरोन्चारणतः सबवंनामफटरं ठभेत्‌। ू 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ॥१५५। 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविखहराण्यपि । 


 तान्येकवेद्बणैः स्यात्तादशेरदिव्यवणेकेः , ॥ १५८ 
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२६ 


ल 


९ 


| आङ्गिरसस्थृति 


अमेयः संतो ' वेदः साक्षान्नारायणात्मकः। 


तादृशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌ सर्वकिल्विषैः ॥१५६॥ 


सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र संशयः। 
` ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 


` तादृशस्यास्य॒ वेदस्य पटने ब्राह्मणस्य वे ॥१६०॥ 


अधिकारो न चान्यस्य संसछृतस्येव कमेभिः। 
तत्रापि परिशुद्धस्य छरतनिव्यक्रियस्य वे ॥१६६॥ 
तत्रापि ` परि्ुद्धस्य विशेषेषु -दिनेष्वपि। 
ग॒द्धाच्छदधः सतो वेदस्तदुच्ारणतः क्षणात्‌ ॥१६२॥ 
देवनामान्यनन्तानि निविङान्यवहानि वै । 
असच्त्पठितानि य्न कार्यां विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभे वेदं तं तादृशं शिवम्‌। 
| अस्नात्वारम्भे ` 
यद्यस्नात्वेव मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥१६४॥ 
स्नानतः सवेकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः। 
| सवं स्नानमूलम्‌ 

स्नानमूरमिदं ब्राह्म स्नानमूखमिदं तपः ॥१६५॥ 
स्नानमूढाखिखा यज्ञाः स्नानमूकमिदं जगत्‌। 
सर्वछृत्येषु सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
छृत्सनेष्व्॒चिषु स्नानं तारकं परिकीर्तितम्‌ | 

` “ अ्श्यस्पशंनादिकमाङ्गस्नानम्‌ 
असपश्यस्पशने ` चेवमभक्ष्याणां च , भक्षणे ॥१६५॥ 
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।॥॥॥ 


` ` + न्क्ष | 


शाकमृखादिवमनेऽवमपस्नानादि विधानवर्णनम्‌ २६६७ 


संकरीकरणे चात्र मछिनीकरणे तथा । 
अपात्रीकरणेऽन्यन्र जातिश्र'शकरादिषु ॥१६८॥ 
सूतकादिषु सर्य॑पु सरवंष्वाशौचकमंसु । 
रनानमेव परं प्रोक्त सरवछ्ृ्टत्रतादिषु ॥१६६।। 
सर्वायन्तेषु सत्रेषु ` तदेव परिकीतितम्‌ । 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाहयतम्‌ ॥१७०॥ 
अकार्यकरणेष्येषु युख्यस्नानानि सुख्यतः । 
भवेयु पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यतनेन ध्यथ न चेक्कि वाच्र श्ुध्यति। 
वमने स्नानम्‌ 

खक्रियावमने सदयः सवासा जख्माविशेत्‌ ॥१५२॥ 
अजीणेवसने स्नानमोषधादिक्रियावशात्‌। 

वमने स्नानाभावस्थटम्‌ ` 
वमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूटतो यदि ।॥१७२॥ 
नावगाहः प्रकतव्यस्त्छेपक्षाखनं परम्‌| 
प्रकतेग्यं प्रयत्नेन धारणं छ्द्धवाससाम्‌ ॥१७४॥ 

शाकमूलादिवमने ` 

शाकमूः फले पत्रे कटति्छरसादिभिः 
सद्यश्चेद्रमनं तन्न॒ चिरकारे तु तद्धवेत्‌ ॥१५७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नानं विधानतः। 
सद्य एव म्रकर्तञ्यमघमषविधानतः ॥१७६॥ 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


२६६८ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


रात्रौ वमने 
रात्रो तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीणतः। 
अधंरात्रादधस्तूष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ॥१७५ ` 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलकभाषितम्‌। 
सखगोच्रयागेऽस्यगोच्रपरिप्रहणे 
स््ीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिग्रदात्‌ ॥१७८]। 
प्रभवेत्पतितः सदयः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रहः ॥१५६॥ 
दयमेतत्प्रकथितं सिय एव हि नुने तु। 
अधोदयः 
अकं्रुतिव्दरती पातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धाद्यो योगः कोस्यकंग्रहसंनिभः। 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटौ कुर्यास्स्नानशतं यदि ॥१८१॥ 
त्रिशद्रष॒त्यक्तपिठकमां शद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तसस्नानसहस्र' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुया ` कारयेद्वापि शुद्धः ` पूर्वाघतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति तादशस्यास्य पापिनः ॥१८३॥ 
त योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्ताटक्तु किल्विषी । 
पत्यन्येन चितारोहितायाः पुत्रस्य कृत्यम्‌ 





, यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥१८४॥ 


कथं तत्कमेकरणं पन्ात्तज्जातजन्मनाम्‌ । 


, इत्र, चिन्तापरा देवा. बभूवुः किक वै चिरम्‌ ॥१८५ 
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खीणां पुनविवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६.६६ 


पश्चादुदमवद्धाणी दिव्या स्पष्टपदृाक्षरा । 
पलयन्तनरयोगस्य षडब्दं कच्छमुच्यते ।॥१८६॥ 
मोहात्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कमेणः। 


` तस्याः षडब्दं संभ्रोक्तं षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 


सदानेनेव कुवीत छोभशाल्यविवर्जितम्‌ । 
तदोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकमंणः ॥१८८॥ 
चापाम्रयानं कृत्वादौ तत्र॒ स्नानशतं चरेत्‌ । 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं ॒प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 


तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहसरमज्ननेः । 
न्राह्मणानां प्रसादेन  कूष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 


नित्यं॒त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु भ्राछतं चरेत्‌ । 

ततः शुद्धा भवेत्सा तु तेरेतेः.कमेमि शुभः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कतिः 

द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः। 


` चतुगुणं शूद्रयोगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२्‌॥ 


खियः पुनर्विवाहे 
पुनर्विवादिता मूढैः पिक्श्राव्सुखैः खलः । . 
यदि सा तेऽखिखाः सवें स्य्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनविवादिता सा तु महारोरवभागिनी।. 


। त्पतिः, पिदभिः;साध काठमुत्रगतो वेत्‌ ॥१६४॥ 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 11810160 0166101 


२६७ © 


"` आङ्गिरसस्पतिः. ` . 
दाता ' चाङ्गारशयननामकं प्रतिपद्यते |. . . 

न तस्य निष्छृतिः ` :. 
तदोषशमनायाथ ` प्रायधित्तमिदं परम्‌ . ॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सदयो धनुष्कोघ्यां समादितः। 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाद्ार एव वं ॥१६६॥ 
संवत्सरं ` प्रयत्नेन ` ` वसेदेवान्वहं ` तराम्‌ । 
स्वकृतं यच्च . तत्पापं वद्न्नित्यमटन्‌ यतन्‌ ॥१६५७॥ 


सर्वेष्वपि च तोर्थेव तप्तछरच्छरंशतं चरेत्‌ । 


ततः शुद्धो भवेदेवं बोढा चापि तदा पुनः ॥१६८॥ 
तदहोषशमनायेवः पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यन्नात्कुवेन्‌ . वसेत्तत्र . ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 


प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं प्िवंस्तद्धिधिना रुट्न्‌ । 


निखेज्जया छोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पटस्तथा ॥२००॥ 
दुपदां नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
सं्यात्रये सहस्राणि जपंस्तप्ताख्यकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 
छृच्छ' विधानतः छरत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः। 
पुटगभेविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
न चेत्तप्रशत कुर्यात्‌ पुनरपनया (यना)तपरम्‌ | 
सा ` चेद्धठ द्रयं स्यक्त्वा सेतुस्नानसदसरंकम्‌ ॥२०३॥ 
करत्वा च यावकाहारा बवषमात्रेण ध्यति 
यदयपुत्रा ` पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाश्चु तेः सह `॥२०४॥ 


((-0 ॥0 04016 2011810. (॥|\/8 11810160 01661011 
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बहुवार विवादिताया गतिवर्णनम्‌ २६५७१ 
सा। वे पुत्रस्तु भूतेश्चण्डारत्वं भजेत "वे । 
भ्रान्त्या पुत्रिकादिविवादहे जाते स्वमात्र्यद्धिः 
यदि स्वसारं तनयां चिराद्‌ धरान्त्यादिङृच्छतः ॥|२०८५॥। 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहसख्कम्‌ । 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगभेविधानतः ॥२८५६॥ 
करणाज्जातकादीनां स्वमाव्रस्य श्ुचिभवेत्‌ । 
परेषां शूद्रतुरंयोऽयं ततस्तां बिश्रयादपि ॥२०७॥ 
पू्वधमं विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌ । 
[र पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेर॑स्तांश्चण्डारेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥। 
ततः स्वयं ' च नित्यं वै यावकाशी चरद्धवम्‌ । 
पापग्रख्यापनं छु्वेन्‌ यावनल्जीवं हरि भजन्‌ ॥(२०६।। 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्टया रसामटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्चकेः ।॥२१०॥ 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डारुतां व्रजेत्‌ । 
तहोषशमनायेवं पूवेवत्त॒ समाचरेत्‌ ।२११॥। 
द्विगुणं निखिकं कृत्यं ससुन्नेयं विचक्षणेः । 
एकदित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता 
एकद्वित्रिचतुः पथ्चवारं बे या विवाहिता ॥२१२॥। 
अतिष्ुद्रककाटेषु पापेकबहुरेषु च । 


। ॥ हम {> ९ वित्वा क 
: विज्ञाता चेत्तु तां सम्यक्‌ पृष्ट्वा गत्वो विचायं च ॥२१३॥ 
-0 1 (1016 00171817. (||| 118010८ (0601101) 


२६७२ 


 आगङ्गिरसष्छतिः. 


तत्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायशिचन्तं ततश्चरेत्‌ 1 . 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ यं वा स्वजनैः सह ॥२१४॥. 
मायया मोहयामास वच्च यिस्वाऽतिचयया । 

तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्ाडमूखमप्यलम्‌ ॥२१५॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्राव यित्वाऽखिल ततः। 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेतं॑प्रभवेदूभ्र वम्‌ | 
प्रथमोद्धाहकस्येव परं व्वेषा परा नतु ॥२१७] 
कदाचिद्धमङृयानां न तस्यापि परस्य ॒वा। 


तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 

सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८॥ 
तया वेत्तेषु कव्येषु सपङ्क्तौ भोजनं तथा । 
सह वा भोजनं दुष्ट' यदि पातित्यकारकम्‌ ॥(२१६॥ 
तच्छुष्यथ रसायां तु श्वध्र संलयाय धमतः 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाद्वयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुदुधरयय पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 
तप्तचच्छसहस्राणि ` धमेतश्च॒ समाचरेत्‌ ॥२२१॥ 
नियतात्मा यावकाशी चापाभ्र तद्धवेच्छुचिः। 

पच्च स्नानसदस्राणि स्वयं विप्रसुखेन वा ॥२२२॥ 
समाचरेत्ततः स्वस्य शद्धो, भवति केवछम्‌। . 


` न: परेषाम -योग्य एवमाह, पुरा श्रुः .॥२२३॥ 


((-0 0 0016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 





 अभ्राह्यमूरतिम्राह्यमूर्तीनां वणनम्‌ २६७३ 


प्रविषटपरकायेन यदि संयोगमाप्लुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी छ्युध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवष््माणं विज्ञातं स्वपति सती । 
प्रपाल्येद्विरोपेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्छृतयोः पुरा | 


नात्मनोरस्ति संबन्धो सिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 


आत्मान्यकायं स्प्रश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌ 1 
सुराणामपि चेवं दि मनुष्याणां तु किं पुनः ॥२२७।। 
अग्राह्यमूतंयो आह्यमूतेयश्च 
अग्राह्याभेद्यमूतीनां प्राह्यमेद्यशरीरिणाम्‌ । 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाम्राह्याः सुरास्तु ये । 
प्रह्मकायसुराणां वे प्रपूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥। 
अधिका. वन्दनीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे । 
अग्राह्यमूतिनिवेद्यम्‌ 
तननिवेदितमत्यथ न तेषां परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
तेनापराधः सखमहान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अग्राह्यभेदमूर्तीनां म्राह्यभेद्यनिवेदितम्‌ ।२३१॥ 
योग्यं संततं स्याद्धि ` शूद्रस्येव श्रुतिमथ । 


` श्रौतस्मातक्रियादक्षः पेतृकोदशतोऽपि वा ॥२३२॥ 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 11811600 01661611 


२६७४ 


 ; आद्गिरसस्मरतिः ,. 2 
निरुप्मन्योदेशेन; न देवाय निवेदयेत्‌ | 

निवेदितेनानिवेदितयोजने 
निव्रेदितेन रुच्यं ; योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 
तथा निवेदितं भूयो लवणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३४ 
तेटेन लख्वणेनापिः यत्तेन न नियोजयेत्‌ । 
तदुच्छिष्टं न कुर्वीत तत्करेण न पीड्येत ॥२३५॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तस्परोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिञ्चेन्नेवमेव तष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्त॒॒ तदन्तवे न. दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शद्ध निर्माल्यमतिदुरेभम्‌ ॥२३५॥ 
देवानामपि तद्धोञ्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः।. 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ॥२३८॥ 

, भगवत्मसादम्रहणे भक्षणविषये 
निवेदितस्य हविषो . भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३६॥। 
यदि कुवीत मोहेन रौरवं नरकं त्रजेत्‌। 
अन्न पक्तात्‌ समुदूधृत्य प्रथक्पात्र नियुज्य च ॥२४०॥) 


, कत्वा सुखोष्णं संस्छृय पश्चाच्छालादिभियजेत्‌ । 


अत्युष्णादिनिवेदने 


असह्योष्णं महोष्णं वा पकपात्रगमेव वा ॥२४१॥ 
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गृहस्थस्य रात्राबुष्णो द्कस्नानवर्णनम्‌ २६७५८ 


यो निवेदयते मोहादेवाय नरकी भवेत्‌ । 
निवेद्‌नप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्‌ धृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यन्नात्य॒खोप्णं च राशि छष्वाभिघायं च । 
अतिञ्ुद्धमतिश्रष्ट राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥। 
शाकभध्ष्यफरोपेतं देवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चादयात्समादितः ॥२४४॥ 
अग्रोक्ष्यापरिषिच्येवमप्राणाहृतिपूवेकम्‌ । 
उच्छिष्टमप्यक्रसेव यन्नाहव्यात्सखयं शुचिः ॥२४५॥ 
स्वीकारभ्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तः परिघट्येत्‌। 
न खण्डयेच्छब्दयेच कि तु तृष्णीं तदम्बुवत्‌ ॥२४६॥। 
रसवत्फख्वदयल्नात्‌ प्राशये न शब्दयेत्‌ । 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफास्यपि ॥२४७॥ 
अभंकेभ्यो दद्यात्‌ 
प्रदद्यादृर्भकेभ्यो वे न स्वीकुर्याद्स्वयं यदि। 
स्वीकुर्यात्त॒तद्‌ा नक्तमुपविष्टः छुचिस्थरे ॥२४८॥। 
शब्दानजनयन्नेव तालदन्तादि भिद्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य राव्राबुष्णोदकस्नानम्‌ 
गृही न रात्रो स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥।२४६॥ 
उष्णेन भवने विप्रसाक्षितो बहिसाक्षितः 
उष्णेन शाक्तो न स्नायाद्शक्तश्चेत्तदाचरेत्‌. ॥२५०॥ 


((-0 11 4016 [0118॥01. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


२६७६ आङ्गिरसस्सरतिः 
अभ्यद्धम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तस्स्नानं कथितं सद्धिनं नियं तेन नाचरेत्‌ ॥२५१॥ 
कमे नैमित्तिकं तस्माद वानासपि नावनम्‌ | 
यावन्निव्यादिकर्मौघं निव्त्यंवं विधानतः ।॥२५२॥ 
पश्चादभ्यज्ञनस्नानं न वचेत्कारे तु मध्यमे। 
मध्याह्नं संगवे वापि स्नान छरत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५३॥ 
माध्याहिकस्नानम्‌ 

माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कतवा तस्प्रारभेत्कमं तेनेतत्कमं नाचरेत्‌ ॥२५४॥ 
मटखापकषेणार्थाय तद्धि स्नानं प्रकीर्तितम्‌ । 

| ्ुरस्नानम्‌ 

एवमेव ्चुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२५५॥ 

` ्रुरस्नानासरं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वैदिकं कमम न तत्फलमवाप्लुयात्‌ ॥२५६॥ 
भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेदूवुधः। ` 

प्रातःसायंपवादिष्वभ्यञ्ञनस्नानम्‌ 

नाभ्यज्ञनं प्रङ्कवीत प्रातःसायं न पवसु ॥२५७॥ 
ग्रहणे श्राद्धकाेषु व्रतेषु निखिषेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न- नक्त क्षत्रतीथंयोः ॥(२५८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपासितः। 
अतिष्ुधातुरो रोगी ` न करवीत कथंचन . ॥२६६॥ 
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क्रोशस्थितनदीस्नान च्छाद्धवर्णनम्‌ २६७० 


अक्त्वा नि्यक्र्माणि द्वद यिलवाऽतिताडितः । 
शप्रः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०॥ 
हृस्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्त॒ सवदा । 
सजनान्‌ प्रेपयिस्वा च स्यकृञत्य गुरुवान्धवान्‌ ॥२६१॥। 
तद्वश्यकङ्रव्येषु कलंन्यस्वेन शाखतः(शाश्वतः) |` 
महत्सृपस्थितेष्वेव तान्यञ्र्वेव मौख्य॑तः ॥२६२] 
न कृयदिव सहसा विग्रहोद्रवंनं दिजः । 
 अभ्यञ्ञनस्नानं सोदङ्कम्भनान्दीश्राद्धयोः 
सोदङ्गम्मश्राद्धमाघ्रं कृत्वाभ्यज्ञनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुयदिवेति हारीतो नेवानेनेति वै मलः 
स्नातस्नानेन कुवीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥) 
नान्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रक्घर्वी तानुकल्पेनेव तत्स्मृतम्‌ । 
स्नानमभ्यज्ञनं स्नानमशन्तस्य कदाचन ॥२६५॥ 
सोदङ्धुम्भस्य नान्याश्च कतुः संपद्यते किङ । 
क्रोशस्थितनदीस्नाननच्छाद्धम्‌ 
क्रोशख्ितनदीस्नानान्न पि्नोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
महादवभ्रथाच्लापि शावाद्वार्षावगाहतः । 
तदङ्खस्नानतः सदयः श्रद्धाख्यं कमम तच्चरेत्‌ ॥२६७ 
| संकल्पः 
कमेमात्रस्य सवत्र प्राणानायम्य मन्त्रतः । 
करिष्य इति वागुक्तिरूपं संकर्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥) 


१८७ 
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९६४७८ 


.*, ,  , आङ्धिरसस्प्रतिः: 


न संकल्पं विना कम निव्यकाम्यादिकं चरेत्‌। 


स मानसः स्यात्संकल्पः तव्यो वाचिकः परः ॥२६६॥ 


यक्ष्य इत्येतद्राक्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा । 
देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चेत्पुनः ॥२७०॥ 
तिथिः कार इति प्रोक्तो उयत्यासे तस्य कमं तत्‌। 
नष्टमेव भवेत्सदयस्तस्मात्तत्त॒॒पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पिदृश्राद्धव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धसुपस्ितम्‌। 
त््रमेणेव कतव्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२५२॥ 
मोहादतदिनकृतश्राद्ध' चापि पुनश्चरेत्‌। 
शून्यतिथिकरतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथो यल्नात्छृतं चापि पुनश्वरेत्‌ ॥२५६॥ 
सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्धक्मणः। 
कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रैव तरेत्‌ ॥२५४॥ 
पितृश्राद्धास्रं कारुण्यश्राद्धम्‌ 
पितुः श्राद्धात्परं श्राद्ध कारुण्यानां समाचरेव्‌। 
तदन्यथाकृतं॒तच्रे त्‌ परेदय स्तत्पुनश्चरेत्‌ ॥२५॥॥ 
निमित्तम्रहणश्राद्ध छृत्वान्नेनापि तदिनम्‌। 
भूयः सम्यक्‌ प्रकुर्वीत भिस्खयेव न चान्यथा ॥२७६॥ 
माद्पिष्श्राद्धमेकदिनेऽन्नेन 
पित्रौख ताहं . सततमपि छच्छगतो नरः। 
अन्मेनव प्रद्र्वीत मामायन कद्‌ायन - -॥२५५ 
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क) 
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चाक्रिकश्राद्‌धवर्णनम्‌ २६५६ 


= र, 5 क 
ग्रहणादिषु ' शक्तश्चेद्धिस्सया तानि चाचरेत्‌), 


न बचेदामादिना शुद्धस्तद्ध्मेरखिखे् तः . ॥२७८॥। 


ग्रहे सुहूतद्ितये गतेऽन्नश्राद्धमाचरेत्‌ । 
अपि शक्तोऽपि तन्त्यूने ताटकष्ाद्ध' न चाचरेत्‌ २७६ 
चाक्रिकश्राद्धम्‌ 
चाक्रिक ग्रहणं युख्यसायनं तद्मुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डटसमसध्यसागप्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्नीटलक्ष्मप्रशुखं वतुं तसत्तियामगम्‌ । 
तच्ाक्रिक्रमिति प्रोक्त अदणं पितठप्निदम्‌ ॥२८१॥ 
तञ्च॒पच्चशताब्दानामेकदा वे भविष्यति 
ग्रहणे भोजननिषेधः, बृद्धवाखातुराणां न 
ग्रहस्य चाक्रिकरस्यास्य पूव यामत्रयं नरः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कतव्य बृद्धवारातुरान्निना । 
अपराह्न मध्याह्े मध्याह्वं न तु संगवे ॥२८३॥ 
संगवे तु न तु भ्रातः प्र्॒कानां तु केवलम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ि तत्काले केवलेऽपि वा ॥२८४ 
यवाग्वाः पयसो वापि पासीयस्या(शेशरत्समम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथिवो न तदृध्वं तु तच्रेत्‌ ॥२८५॥ 
अयनग्रहणे मुख्ये पौनः पुन्यगते सज्रत्‌ | 
कोणेकदेशसं्यषट तन्न्यूगसमथस्थिते ।२८६॥ 
यामद्वयं साधेयामद्यं यामत्रयं तथा ।. . ` . 
साधेयामत्रयं यामचलुष्टयमिति ` कमात्‌. ॥२८५ 
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२६८० 


आङ्गिरसस्पतिः 


अधिकारप्रभेदेन भोजनस्य निरूपणम्‌ । 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिणेयम्‌ ॥२८८॥) 
तत्कालाजीणेराहिस्ये हृदयं तन्निबोधत । 
एवं सिते पुनवैच्मि यासदः साधेयामतः ॥२८६॥ 
जीणशक्तिमतो नुश्चेत्तत्कटे ्षद्धवे्यदि । 
न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद्‌ वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीणंः स्यात्तदा दोषः सुमदान्‌ प्रभवेद्पि। 
तस्माद्यामदयं सर्वेभक्तिस्त्याञ्या विचक्षणैः ॥(२६१॥। 
अव्यन्तातुरादीनाम्‌ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परः । 
रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चौपधातिक्षुदश्चतः ॥२६२॥ 
कर,रग्रहातितप्तस्य पिशाचवेशिनस्तथा । 
वश्याकषंणविदट्ध षस्तम्भनोचा टनादिभिः॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मृ्धितस्यातिताडनेः। 
तत्काङभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४ 
अव्युत््रान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अप्राशनोत्पन्नमृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६५॥ 
तत्कालभक्षणाव्रत्तिनि दोषाय भवेदयम्‌ । 
सवंषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ ॥२६६॥ 
मुख्यो साधारणो धमंस्तत्काखाजीणंशून्यता । 
यामत्रयादिकाः काडास्तत्न तत्र प्रचोदिताः ॥२६५॥ 
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मातापिन्रभ्यांपितु्दान म्रहणच्च २६ 


तस्तेष्ते निखिखा ज्ञेया चभेदेन विवक्िताः। 
ग्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोमं प्रस्तास्तगं सयेमपि वा शाख्ृष्टितः ॥२६८॥ 
मुक्त ज्ञात्वा ततः स्नात्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌ 1 
शुधां॒चण्डा्धखोककामी चेन्न तु भोजनम ॥२६६॥ 
चरेदेव न सखंदेदस्तद्छोकाकामिनः परम्‌ । 
दोषाय भजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ॥३००॥ 
अच्चिहोत्रम्‌ 
विहितस्य परियागादभिहोत्रस्वरूपिणः | 
पीतमाठ्स्तनरसो जनकाशोचमोचने 11३०१ 
सदिष्णुमं भवेत्तस्मात्तसपूव तत्समाचरेत्‌ 1 
दत्तपत्रः 
आरान्न्यक्‌ सोदरघुतस्तणेकः क्मवजितः ॥३०२॥ 
कृतकरमत्रयक्रतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः। 
मातापितृभ्यां दानं मरहण च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तहाने तस्प्रतिग्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतेव्यः पुच्रसंमहः ॥३०४॥ . 
सगोत्रेष्वथवा कायो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌ । 
असंगकृतो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यकृतक्रियः ॥३०५॥ 
न तद्धनमवाप्रोति तद्वृत्तौ का कथा पुनः। 
जातक्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥। 
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आङ्धिरसस्प्रतिः 


मौञ्ज्यन्तेनातिहर्षण सवंसत्या समन्त्रतः। 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्तः छृतसर्वपितृक्रियः ॥२०५॥ 
यदि स्वयं तदा सर्वा तट्श्रत्ति खमते पराम्‌ 
सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पिवरदतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 
दत्तस्य तद्भूटढाभः स्यात्ततपू्ं सा न सिध्यति। 
दहिरण्यकक््यामन्त्राणां पटनात्तस्रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्रद्रीश्त्य तजञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृतो यदि तदूलृतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सव ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌। 
स्वयमेव पितुरद॑त्तः कमे ऊुर्यास्रयन्नतः ॥२११॥ 
तद्धन तु न. चेत्सदयस्तज्ज्ञातिगतमेव वे। 
दत्तोऽयमसगोत्रश्चेस्सदा दुवैट एव वे ॥३१२॥ 
भवेदेव न संदेहः शास्त्रेऽमुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥२१३॥ 
अवश्यं पुत्रसंग्रहः कतव्यः 
यथाकथंचि्युत्रस्य संग्रहः कायं एव वे। 
दौ्व॑स्ये सस्य संजंते धमंज्ञन महात्मना ॥३१४॥ 
जख्वुदूवुदसंकाशं वर्मतत्कथितं वुधैः । 
न॒हि प्रमाणं जन्तूनासुत्तरक्षणजीवने ॥२१५॥ 
तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तच्वरेत्‌। 
अपुत्रस्य रोको नास्ति 
नापुत्र्म तु खोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥२१६॥ 
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पुत्रवतो मदहिमवर्णनम्‌ २६ 

्रह्मटोकादयो लोकाः स्वाधीना एव सवेदा । 
पुत्रवानभ्रिमान्‌ 

पत्रवानभ्निमाचित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मरतः ॥३१७ 
पुत्री साक्षादव्रह्यविच्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 
येये धर्माः स्वेन तेते पुत्रेणेतेन तक्षणात्‌ ॥३१८॥ 
सपादिता मविष्यन्ति नात्र कार्यां विचारणा । 
न पुत्रवानपन्लीकः कि तु सोऽयमपुत्रवान्‌ ।३१६॥ 
अनग्निको न पुत्री स्यादपुत्रोऽनिमान्‌ स्मृतः। 
पुत्रेण स्थावरं दानं फटवदानमेव च ३२०] 
यद्यह्टोके मदःसर्वेदुः खेमं पुत्रिणी चरेत्‌ । 
पुत्रयत्नं सदा कुर्याद्र दिकं खौकिकं भम्‌ ३२१ 
तस्माद्रतुमतीं भार्या सदा स्वरथो न ल्द्खयेत्‌। 
रक्गयेदयदि तां मूढो भ्र.णह्यामवाप्ुयात्‌ ॥३२२॥। 
ऋतुखरातदिनि सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा| 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥। 

जातमात्रे पुत्रमयुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्तो भवेदयम्‌ । 
तस्मा्पुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो सुखं पुमान्‌ ॥३२४। 
न॒पश्यतस्तह्टपनख्रणान्मुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्मात्छुर्वीत मानवः ` ॥२३२९॥ 
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२६८४ 


आङ्खिरसस्छतिः 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुबेरश्चेद्िरोषतः। 
वृत्तिद्तादयः 

बृत्तिदत्तं कठ्पयेद्रा मोञ्चीदत्तमथापि वा ॥२२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌। 
बृत्तिदत्तः कुखान्यष्टो मौ ञ्जीदत्तस्तु षोडश ॥३२५॥ 
विवाहदत्तो द्वा त्रिशद्यन्ञदन्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकखान्यस्य खीख्या सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणचत्ति चरत्यटम्‌। 
चृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यखोककरत्‌ ॥२२६॥ 
धनतो यस्य यो छोके ह्य पनीतो भवेदहो । 
स मौञ्जिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ३३० 
एवमेव भवेदन्यस्तनयः परखोकद्‌ः। 
विवाहदत्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥२३१॥ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनयः पिदवहवभः। 
त एते तनयाः सवं तत्तत्कमकपूतये ॥३३२॥ 
कृतेन धनदानेन भवन्ति किं नान्यथा । 
तस्मात्सन्तः किरेतेषां कमेणामेकतो धनम्‌ ॥२२३॥ 
न गृरृहन्ति महात्मानो परटखोकदिटक्षवः। 
कणशः कणशः सद्धथः प्रतिगरह्य ततस्ततः ॥३२५॥ 


शनेः शनैश्च काटेन महता तानि चाचरेत्‌ 


एवं छृतेष॒॒तेष्वेषु मदत्खु किरु कमसु ॥३३५॥ 
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7१71 


विवाहे गोच्रहयल्यागवर्णनम्‌ २ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतम्रहणम्‌ 
दुकभे(ु) तु खगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 
सुतं बन्धुषु वाल्येषु गृह्णीयाद्न्यजातिषु । 
सवर्णेषु ग्रहणम्‌ 
सवणेष्वेव वीत॒ नासवर्णेष॒॒तदूम्रहम्‌ ॥३३७॥ 
असवर्णेषु तत्छुवन्‌ सद्यः पतति वणंतः । 
असगोत्नस्वीकरतो 
गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 
कृताथ॑तां प्रापयति तत्कुटं तदनन्तरम्‌ । 
सकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 
असगोत्रस्तु न द्यो गरृहीतुः (तः) स्यात्स एव हि । 
दत्तो रिक्थमवाभ्रोति सन्ततिर्दातुरेव हिं ॥२४०॥ 
तस्मादत्तयुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 
जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मौञ्ज्या मन्त्रः प्रवेशयेत्‌ ॥३४१॥ 
यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजो वाथ तजञ्नो वा तद्‌ गोघ्रहयजास्तु ते ।३४२॥ 
विवाहे गोच्रद्रयत्यागः 
एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 
समागते तदा सम्यग्यन्नाद्गोच्रदयं त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 
तद्गोत्रदययुक्त्यथज्ञानाय किं तत्परम्‌ । 
तज्ञातानां विवाहस्य तद्‌ाषेदयमाचरेत्‌ ॥२४४॥ 
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२६८६ 


आङ्किर सस्प्रतिः 


अभिवन्दनादो द्विगोघ्रत्वम्‌ 
निव्याभिवन्दते सन्ध्यावन्द्‌ने काम्यवन्दने। 
कृतस्ञापयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥२५५॥ 
स्वीकृयाषंदयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्गोच्रमेकष्ठिञ्यापकं तथा ॥३४६॥ 
पञ्चसप्तापेकं वेतन्नवेकादशकार्षकम्‌ । 
गोत्रमेकं भवेदेवं त्रयोदशकमापकम्‌ ॥३४७॥ 
एवं पच्वदशाष च गोत्रं तसप्रभवेद्पि। 
एवं जातानि गोत्राणि द्ताच्र्युद्धवानि वे ॥३४८॥ 
वतन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्विचाये च । 
ष्ट्वा तत्संशयस्त्याज्य एतावन्त्येव भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शाख्चसिद्धानि चेकार्पेयाणि कानिचित्‌ 
द-यषंयाणि च्यार्पेयाणि पच्वार्पेयाणि सन्ति हि ॥२५०॥ 
एतावन्त्येव सवत्र शाखसिद्धानि नेतरत्‌ 
आद्यदत्तेकतदत्तपारम्पर्यण केवख्म्‌ ॥३५१॥ 
श्यन्ते ब्राह्यणाः सप्रदशार्षयावधीतरे । 

दत्तजादीनां , पूवेगो्म्‌ 

तस्मादत्तजपुत्रास्तान्‌ पू्वेगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥ 
विना प्रवेशं यद्वि ते पर॑ प्राप्तेकगोतिणः। 
यदि स्युमोहतः पश्चादपू्वं तञ्ननकस्य च॒ ॥२३५३॥ 
गोत्रं वज्य विवाहादावेवं सत्यत्र काठतः। 
अज्ञात्वा पूवेधृत्तान्तं गोत्रे तज्जनकस्य च. ॥३८४॥ 
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श्रावृपुत्रादिपसिम्रहवर्णनम्‌ २६८७ 


विवहेरन्‌ समदानथंः प्रभवेकिङ केवखम्‌ । 
पृववृत्तेऽथ विज्ञाते तां स्यक्त्वा मावन्तु ताम्‌ ॥३५५॥ 


पाट्येदेव धमण पश्चात्छरच्छरुत्रयं चरेत्‌ । 
तदोषपरिहाराय तत्र जातास्तु चेत्ततः ॥३५६॥ 
चण्डारेष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निणयः। 
असगोव्रुतं तस्माच्च स्वीकुर्यांत्कथचन ॥३५७ 
नद्धिमान्‌ धमबिक्कितु पार्वापयविशेपवित्‌ । 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शाख्तः पुत्रसग्रहम्‌ ॥३५८॥ 
श्राव्रजेषु न विवाहदोमादिः 
भ्रावृजेष विवाहो न न स्वीकारश्च सक्रिया । 
न होमादिस्च कार्यो वै वाङ्मात्रणेव पुत्रता ॥३५६॥ 
भ्राव्रपुत्रादिपसिमरहः 
भ्राठ्पुत्रेषु तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा । 
न स्वी्ुर्याद्दृरगं वा स्वीकृतश्चोर एव सः ॥३६०॥ 
पत्रप्रहणकले तु तप्पित्रोर्मानस्षं तदा। 
तोषयित्वा प्रदानाद्येभविष्यत्काल्करत्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं वाढं बन्धुराजादिंभिजनेः। 
तदयुत्रस्य च मर्यादा चैवमिलयपि वे पुनः ॥३६२ 
जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशयः 
दृढयित्वाः स्वयं पश्चात्‌ स्वीङ्ुर्यात्तनय ततः ।३६३॥। 
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२६८८ आङ्किरसस्थ्रति 
न चेदोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 
स्वीकृतयनन्तरमोरसोतपत्तौ 

स्वीछत्य परपुत्रं यः संजाते स्वोरसे पुनः ॥२६४॥ 

पुरोक्तान्यन्यथाकरत्वा सोदात्तददितं चरन्‌ । 

प्रल्पंस्तदूदुरुक्तानि मम॒ मा्त्वयमद्य वे ॥३६५॥ 

वदेत्पापी महाक्र.रस्तेन भूर्भारवत्यलम्‌ । 

तं देशाद्धार्मिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥२६६ 

सवस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌ 

न व्षेक्किङ पजेन्यः राक्षो भोऽपि जायते ॥२६५॥ 
पत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कठव्यम्‌ 

पुत्रप्रदानसमये तस्पिन्नोर्माहकेण या । 

वागुक्ता तां ततः काटे तिरस्कतु न शक्यते २६८ 

तद्रन्धुभिस्तन राज्ञा तेजनेरदातरदापकेः । 

तद्भार्याभिस्तत्तनयर्येन केनापि वा पुनः ॥३६६॥ 

पत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌ । 

अल्पं महदशक्यं वा शक्यं वा तन्न लङ्घयेत्‌ ॥३७०॥ 

सखकायांय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो टम्‌ । 

इच्छस्तदन्यथयितुं यतते यस्तु या जडा ॥२७१॥ 

ध्व लोकं न यातो वे ्र.णहत्यामवाप्ुतः। 

भतुः पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 
खपत्रहितमिच्छन्त्यो भद्‌ वाक्यं पुरोदितम्‌ ।।३५२॥ 
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श्रावपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः २६८६ 


तिरस्छुर्बन्ति सहसरा ता वें निरयभाजिनः। 
तुः पितुर्वा यद्वाद्यं तद्‌ पूवैमुदीरितम्‌ ॥३७३॥। 
पल्ली पुत्रोऽथवा मौख्यादचृतं मौख्यंचो दितम्‌ । 
दुश्रुतं पर्प ऋ.रमस्मत्कायविरोधि तत्त्‌ ॥३५४। 
नाप्यङ्कमं स्वीकरणमिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 
स्यकृक्रत्य वाचा धिकृञ्त्य ताडयित्वा कपोट्योः ।३७५॥। 
शीघ्र प्रवासयेद्‌ शात्‌ साधून्‌ सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
भ्राठ्पुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः 
स्वीकृतथ्रातसुनोश्च पश्चाजातौरसस्य च 11३७६] 
समभागः सद्‌ा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनयदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
तुयभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥३७अ]। 
ओरसो वयसा ल्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टे तु पाके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।३७८॥ 
उपनीतः कटत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 
यन्ना तं नोपयेद्तो जातं तदोरसम्‌ ॥२७६॥ 
कनिष्ठो घमंतो दत्तो द्यप्ययं वयसाधिकः 
त्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठः ओरसो नात्र संशयः ॥३८०]। 
दत्तेनोरसे उपनीते 
तस्माहत्तः स्वयं पश्चाल्नातं धर्मेण पूवेजम्‌। 
धमन्यूनो नोपनयेद्यदि मोदेन तादृशम्‌ ३८१ 
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२६६०. 


आङ्किरसस्प्रतिः 


प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तो पतितौ ध्रवम्‌ 

न तयोद्र न्द्रभावोऽस्ि कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥ 
मृतभायेयत्यादिपुत्र्रहणम्‌ 

मृतमायो यतिवंणीं विश्वस्ता दृूरभत'का। 

पुत्रं न प्रतिग्रृह्णीयाद्‌दूरमायोऽपि सूतकी ॥२८३॥ 

अधिकारो मिलितयोदम्पत्योरूखयोरपि । 

कदाचिन्न प्रथक्सवेन तदाने ततप्रतिप्रहे ॥२३८४॥ 

सुतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्यस्य चेत्‌ । 

वस्तुनो मेटनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥२८५॥ 

सूतिप्रजननस्थानयुग्मद्न्द्रमनःसुखम्‌ । 

अचशच्वरु स्थिरं॒ तुष्ट चेन्मनस्तचरेन्ननु ॥३८६॥ 

द्म्पती दम्पतीचिनत्तं तुष्टः कृत्वाम्बरादिभिः। 

करत्वा च शपथं गादं भविष्यत्कायंहेतवे ॥३८५॥ 

साक्षिणां पुरतो न्ष्लं॑देवव्राह्यणसन्निथो । 

राह्ञो बन्धुनि चवेद्य गृह्णीयातां सुतं ततः ॥३८८ 

तत्काठे प्रतिज्ञाय तदकरणे 
शपथानन्वरं काठान्मर्यादा था छता पुरा । 
नर्यास्तानु्ङ्गयत राजा रष्रासपवासयेत्‌ ।॥३८६॥ 


पत्नीषु सुतस्वीकारकाङे या सन्निहिता सा माता; अन्या सपत्नीमाता 


सुतस्वीकरणे याऽऽरास्स्थि्ष खाऽम्बास्य वे मवेत्‌ 
सापल्लौ जननी इ्दस्थिज्ञा भवति नान्यथा ।३६०॥ 
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ओपासनाम्नो श्राद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


¢ अन्ये माव्रमातामदहदाद्यः 

द्र तिखो वा स्थितास्तु तदारादेव केवलम्‌ । 
ुतरम्रहणतुघ्रयोव सर्र साकं हृदा तया ॥२६१॥। 
निखिला मातसे ज्ञेया वहुमादरक एव॒ सः। 
तदानीं स्वीटरतस्ुतो नाच्र कायां विचारणा ।॥३६२]] 
तासां च पितरः सबवंऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
सवेश्राद्धेष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामदान्‌ क्रमात्‌ ॥२६३॥ 
एकस्मिन्नेव तस्पिण्डे योजयेद्रा प्रथक्तु वा । 
पिण्डान्वा निक्षिपेत्तेषां स्मत णामव्र केवलम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुस्य एव दहि । 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥३६५॥ 
तथेव पश्चात्छुर्वीत सर्वत्रैवं हि निणेयः। 

सपली पिता न मातामहः 
खपन्नीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ॥३६६॥ 
खपल्लीमादृतपणम्‌ 
सपल्नीजननी नित्यतपंणे द्व्यञ्जटी रमेत्‌ । 
स्वमादवत्यञ्जलि सा कदाचिदपि नो रमेत्‌ ॥३६५॥ 
पुनर्बिवाहितेनेवं तद्भार्या द्यञ्जकि रसेत्‌। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा भ्रकीतिता ३६८ 
तस्या ओपाखनागनो श्राद्धम्‌ 
तस्था ओपाखने श्राद्धममनौ ऊर्यान्न लौकिके । 
यदि ह्ूर्याखमादेन कुं तस्य विनश्यति ॥३६६॥ 
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आङ्किरस स्मरतिः 


` पल्न्या अभिः ५ 
यतः पन्नीमृतदिनं पितरनाशदिनेन बे। 
त॒ल्यव्वेनेव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४००] 
खोकिकाम्रौ भअकघर्बीत स्वससाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भार्येव खता चेन्मात्ृवर्गगा ॥४०१॥ 

श्रातपुत्र्रहणविधिः 

कृतत्रयविवाहस्य पलीं द्ष्ट्वा चिरं प्रथक्‌ 
द्वादशाब्दमलभ्येतं तद्रजोदर्शनात्परम्‌ ॥४०२॥ 
पुत्रम्रहः प्रकथितो मुख्योऽयं तदू्रहे विधिः। 

तत्र॒ साक्षात्कनिष्ठष्य सुतश्चेज्जातमात्रकः ॥४०२॥ 
प्रवरः कथितः सद्धिस्तस्य व्यवहितश्च चेत्‌। 
तस्मान्त्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ॥४०४॥ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्त्यूनः सद्यः स्तन्यरसग्रहात्‌। 

परं तदुम्रहणाप्पुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते ॥४०६॥ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं प्रथक्‌ । 
दिनभेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६॥ 
ततो ज्येष्ठस्य वचेत्पुत्रस्तन्न्यूनो नाघ्र संशयः । 

न चाप्येकद्टित्रिभेदाद्‌ भ्राता व्यवहितो यदि ॥४०७] 
तस्य॒ सूनुस्तथा न्यून एवमेव पनस्त्वथा । 
सापन्नीमादतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८॥ 
तनयाः शाख्नमागेण न्यूना एव भवन्ति ते। 

एवं पिद्ृ्यतनयतनयाश्चं प्रथश्विधाः ॥४०६॥। 
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कामलपुत्राणाम्वर्णनम्‌ २६४३ 


तन्स्यूना एव कथिताः सगोत्रा एवमेव वे । 
विज्ञेयाः किट कि भिन्नगोव्राश्चन्तु ततः पुनः ॥४१०॥ 
फ वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ का्देशको । 
समार्य विधानेन कुर्यात्पुत्रस्य -सग्रहम्‌ ।४११॥। 
विभागे भ्रातरस्तुल्याः 

विभागे भ्रातरस्तुल्यास्तस्पुध्रास्तत्समा हि यत्‌ । 

ते गृहीत्वा न तुर्याशं तष्ठमन्ते श्ुतोद्धबे ॥४१२॥ 
सममेव खभन्तंऽशमोरसेन समा हि ते। 
ध्मपरल्यां सञुदूभूत ओरसः कथितो बुधैः ॥४१३। 
ह्वितीयादिससुद्भूतो न तत्साम्यमवाण्ुयात्‌। 

कासजपुत्राः 

धमपन्नीसुतं प्राह्रोरसं ब्रह्मवादिनः ॥४१४। 
दवितीयादिञुतान्‌ सर्वान्‌ कमजानिति चोचिरे । 
ध्मपन्नीपतो ज्येषछथ' दन्ताद्गौरवमाप्लुयात्‌ ॥४१५॥ 
पश्चाज्जातः कनिष्ठोऽपि द्ितीयादिसुतास्तु ष्वेत्‌ । 
पि्यादिक्रियया काङाद्धभंपल्नीञ्तेः खमाः ।॥४१६॥ 
भवन्त्यपि न संेदस्तथापि पुनरेककम्‌-। 
वदामि समुद्‌ मूतस्तस्मात्तत्कायकृद्धवेत्‌ ४१५ 
वयोऽधिको दत्तुतो न तत्कायं प्रभुभेवेत्‌। 
दत्तसूनुधंम॑पत्न्याः सि व्ातेऽथवा न चेत्‌ ॥७१८] 
हिभायके क्रियाकृच्चत्तद्धार्याया (अथापि वा) 
दत्त्चुधरुस्तयो रल्यतस्स्य यदि कमेकृत्‌ ।४१६॥ 


१८८ 
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२६६४ आद्धिरसस्तिः 


सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वै मवुः। 
दौहित्रो यदि दन्तः स्याद्‌भ्रातजो वा तथाविधः ॥४२०॥ 
ओौरसेनैव तुखितौ सततं धमेतत्परो । 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ्रादकावेव संततम्‌ ॥४२१॥ 
पिवृत्वमपि दत्तेन तिष्ठोज्जनकयोनं तु। 
दानहोमात्परं तस्मासितरावस्य तो मतौ ॥४२२॥ 
पिदृत्वमपि मावृत्वमेकत्रेव दहि तिष्ठति। 
न तिष्ठति वदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३॥ 
पित्वं मातरि गतमेकशरोषजमलपकम्‌ । 
यथा न तत्कायकरं मादृत्बमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
पिद्न्यपल््यादीनां स्यात्ताटक्पन्नीत्वमेव हि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मावृत्वमुचचरेत्‌ ॥४२५॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्यभिमानसूनुः 
पिद्व्यसुनुस्त्वथवा सगोत्रः। 
ञ्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 

च सिन्नगोत्रो न खगोत्रविद्धिर्‌ ॥४२६॥ 
सगोज्यसंमतः सूनुयः कश्चन समागतः । 
पुत्रत्वेनोद्रपरो नाभिमानसुतो भवेत्‌ ॥४२५॥ 
धमेपल्नीखुतो वणी द्ितीयादिुतो ग्रही । 
जातपुत्रोऽप्याहिताभिने समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
धमेपन्नीसुतो बाखो द्वि्षीयादिञुतो युवा । 
आहिताभिदंशसुतो न समस्तेन चोदितः ` ॥४२६॥ 
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दृत्तकस्यकममकरणेऽधिकारिस्ववर्णनम्‌ २६६५ 


स एव पितरकृत्येष सुख्यकर्ता न संशयः । 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कर तोऽखिटम्‌ ४३० 
कारयेज्ज्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कमं तत्परम्‌ 
जातमात्रे धर्मपन्नीते गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्ितीयादिपुरोद्भूता भवेयुस्ततक्षणान्नचु । 
धमेपन्नीसुतोखलया दत्ततत्कायतोऽपि च ४३२ 
दवितीयादिुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
ततत्नीकमकर्ता चेदु द्वितीयातनयस्य सः ॥४३३॥ 


दत्तादौ विशेषः 


दत्तोऽधिकश्चेद्धबति पितुयंदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधौ सन्निधौ वा ताते जीवति दत्तकः ॥४३४।। 
तद्धार्याकमेकर्ता चेचत्सुतापतिरिष्यते । 
्वितीयातनयश्चेत्त॒ कम॑छदत्तकस्तदा ॥४२९॥ 


सद्यो हैन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि। 
तातस्तद्गमंपल्ली च समो दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६]। 
पराणि तत्कख््राणि संस्कार्याणि सुतो न चेत्‌। 

सुते सति स एव स्यात्तत्कमणि न चेतरः ॥४३५। 
सदेवं समाख्यातो न तेनायं हि दुर्बङः। 
दत्तेन तत्कलत्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८] 
सृत्यन्यातनमे तावन्मात्रेणायमथाधिकः। 

तु्यीशोऽपि खमांशः स्यान्ताटशं कम तच्छृतम्‌ ॥४३६॥। 
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अआङ्किरिसस्मरतिः 


सति पत्त सुते तस्मात्‌ पिक्ृपलल्या विचक्षणः । 

ल्येष्ठायास्तस्कनिष्ठाजः स्वयं मे समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 

ज्येष्टेन दत्तपुत्रेण तरक्रेत्रस्य पितुस्तु वा। 

कृते क्मेणिं तस्य स्यादाधिवयं तत्सुतात्परम्‌ ॥४४१॥ 

ताते सति कखत्रस्य तत्पुरो ञ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 

कृतं कमं दि दत्तेन सदयः पुत्राधिको भवेत्‌ ॥४४२्‌॥ 

पुत्रेष॒॒सस्सु दत्तेन पितुः कमे छतं तु चेत्‌। 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि छभ्यते ॥४४३॥ 

यदि तज्ज्येष्ठमार्याया अपुत्राया छतं तु तत्‌ । 

कमे तपरो नूनं दत्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ४४४ 

पितुः ` कमं छतं - तेन दत्तेन यदि तत्परम्‌ । 

अप्ययं मुख्यकर्ता न मुख्यः स्यत््सुत एव वे ॥४४५॥ 

निखिङेभ्यो' घ्तेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते ] 

` ~ ' पलत्नीविशेषाः, तत्र धमेपत्नी 

ओरसो धमपल्नीजो धमेपत्मी च केवलम्‌ ॥४४६॥ 

याऽनेन पूव वाक वा दुरगुणा वा विवाहिता । 

सेवास्य ` धर्मपत्नी स्याद्धमविद्धिरुदाहटला . ॥४४५॥ 
` द्वितीयपत्नी | 

तरपश्चाष्या छुखीना वा सुरूपा वा वयोऽधिका । 


न सास्य धम॑पत्नी स्यादुद्ितीया मोगिनी स्पृता ॥४४८॥ 


सति चेचनये तदपे पुनः कामाद्विवादहिता । 
द्वितीथा भोगिमी नारी धमेपत्नी न सोच्यते ॥४४६॥ 


द 
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नानाविधानां पन्नीनांवर्णनम्‌ २६६५ 


# भ 
पुत्राणां उ्य॑छ्यकानिष्ठयम्‌ 


५ 


धमपत्नीसमुद्भूतो अयेष्ठपुत्र इति स्मरतः 
पतनी तनयराहिटयकृतवेवाहिकस्य सा ॥४५०) 
येयमूढा धमेहेतोधमपल्न्यभिचोदिता । 
सोगिनी 
कटत्रे सति पत्रे वा पौत्रे न्तरि सन्ततौ ॥४५१॥। 
धितायां येयमूढा स्याद्धोगिनी काच्वनाह्या | 
भमंणावावातादिपन्नयः 


भमेणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि ₹ृत्शः॥४५२। 
ठभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काच्चनाह्वया । 

न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्ता ॥४५३॥ 
भमेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सवखणपदेर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥। 
परा दुवेणेनामानि यानि ख्यातानि भूतङे । 

तानि सर्वाण्यवाप्नोति ठतीयेति च तां विदुः ॥४५५॥ 
परिृत्तीति तमेके विह्णोयां विमरामति । . 
ह्रां हरिणीं कल्यां जगदुन्र ह्यवादिनः . ॥४५६॥। 
एतासां तनयाः सर्वेऽप्युत्तरोत्तरदुबखाः । 
धमंपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ ॥४५७। 
प्रथमा धर्मपत्नी च .खुमगा मदिषीति, च। ` 
सत्कणींति च कल्याणी धमजः कथिता हि सा ।४६८॥ 
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२६६८ 


आङ्गरसस्म्रति ६ 


धम॑पत्नीसुतो बाखो मोज्ञीविरदितोऽपि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेपु कमभि: सच्छरतेष्वपि ॥४५६॥ 
उत्तमः पितृक्रत्येषु तस्मादभिप्रदः स तु। 
तेन प्राधानिकं कमं यद्त्त्तत्त॒ तन्मुखात्‌ ॥४६०॥ 
सम्यक्ारयितुं न्याय्यं मन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुचं विधानेन चैवं धर्मोऽखिखो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावच्कृतं न तु| 
तावत्स तु सृतो तातः परखोकं न विन्दति ॥४६२॥ 
प्रेतत्वाच्च न निमुक्तः शुत्तष्णापी डितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खटन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्य च सङ्राकाद्क्षी प्रेतरोके ह्यधोमुखः । 
रुग्णो सुण्डश्च विकटो जडो भरान्तश्च दुमंनाः ॥४६४॥ 
निवसेदेव सततं स्मादौरस एव॒सः। 


धर्मेपत्नीजस्य सपशंमात्रकठ्ःत्वम्‌ 
धमेपत्नीसमुदूमूतो ह्यपरिज्ञातवर्णकः ।॥४६५॥ 
प्रेतकायस्पशंमात्रं स्नात्वा कर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतचछलयः सुखीतराम्‌ ॥४६६॥ 
सम्यक्‌ पिवरत्वमाप्रोति निलयानन्द्‌ः प्रजायते | 
तत्तन्मातुस्तत्तनया युख्यकर्तार ईरिताः ॥४६५॥। 
सत्स्वौरसेष॒मुख्यत्वात्त एव कथिताः पराः । 


, तत्तत्करमघु कर्तारो नान्यमाठृससुद्धवाः ॥४६८॥ 


((-0 ॥0 ?1016.[0171810. (||५३ 1181000 (0166101) 


 ,'गषियोवाा च ३. एकरा के #) १.1 ह्न शनन कि । 


क्रि) # ३१ 


श्राद्धादावलयन्ततृप्रिकराणाम्वर्णनम्‌ २६६६ 


धमपत्नीसुते बे केवटं रदिताक्षरे । 
अस्पष्स्पष्टवर्णे वा विद्यमाने मृते तु वा ।॥४६६॥ 
कक्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
तत्समेनाऽथवा रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ।॥४७०॥। 
सव कारयितव्य स्यात्समन्त्रेणाऽत्॑तत्र चेत्‌ 
यद्यस्राधानिकं कमं तत्र तत्रास्य वें शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पशमात्रकतृ त्वम्‌ 
सशमात्रः प्रकर्तव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मृतस्या महातृप्त्येकहेतवे ॥४७२॥ 
तत्सान्निध्यस्पशंमात्रात्‌ स मृतः सुखभागलम्‌ 1 
भवेदेव न संदेहस्तथा तस्मात्तु तचरेत्‌ ।४७३॥ 
मृतस्येतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः 
कारकाणि महात्प्तेस्तानीमानि स्परतानि हि ॥४७४॥ 
श्राद्धादावव्यन्तत्पिकराणि 
जकारपच्चकं वस्वेकं धमेपत्नीजसन्निधिः। 
तत्कायेकरणं तद्रदूरहणश्राद्धमेव च ॥४७५॥। 
गयाश्राद्धं च फल्गुल्याः शाकश्राद्धमथापि च । 
तथेव वरणं गौर्यां बृषोत्सजनमेव च ॥४७६॥ 
महाटयश्च पनसस्त एते निखिखाः पराः । 
अत्यन्ततृ्चिमुक्त्येकनिदानानीति तान्‌ जगुः ।४५७अ॥ 
जन्मभूस्यादिकं तत्र तज्कारस्य पच्चकम्‌। 
मृतस्य तारकं पूव॑तत्परं त्वौरसस्य वै ४७८) 
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आङ्किरसस्प्रतिः 


खान्निध्यं मतिकारे तु द्वितीयादिञ्ुतस्य बा। 
परलोकानुकरूखा या म्रतस्य प्रमवेत्तथा ॥४८५६॥ 
तच्िया मन्त्रपूर्वं स्तस्य प्रभवेत्तथा। 
एवं स्यादूम्रहणश्राद्ध गयाश्राद्धसथापरम्‌ ॥४८०॥ 
ठृधिदं फाल्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशतेरुत । 

शाके श्राद्ध यच्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ।॥४८१। 


गोरीदानं पितृद्प्निकरम्‌ 
गोरीदानं ब्ृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽयं महाख्यः। 
स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्तानि हि ॥४८२॥ 
पिद्रणामपि सवेषां वह्वभानीति वे जगुः। 
जकारपच्वकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 
ठृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचैवं न चेतरत्‌ 
जकारपच्चकम्‌ ्‌ 
जखाध जाहवीतीरं जनादेनमदास्परतिः . ॥४८४॥ 
ज्वख्नो जननोत्पन्नयुतसान्निध्यमेव च । 
जकारपनच्चकं प्रोक्तं कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८५॥ 
ग्रहणश्राद्धलक्षणम्‌ 
हस्पर्शादथ यतन्‌ सद्यः पलन्यादिभिवर तः। 
तदान्नेनेव यच्छाद्ध' करोति पिततप्ये ॥४८६॥ 
स्नात्वा तेनेव विधिना तद्भ्रहशाद्धमुच्यते। 


 तदेतक्किर देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७॥ 
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पनसस्थापनमादहास्म्यम्‌ ३००१ 


पोडशश्रादघतुटितं यदादानशसाधिकम्‌ । 

प्रोवाच किट स्वंशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकश्राद्‌धान्येतत्समानि वं । 
गोरीदानं तथवेति बरषोत्सननमेव च ॥४८६॥ 
महान्ति निष्करियाणीति मनुः कायायनोऽङ्किराः । 
कुतसवत्सािभरतविनश्चामित्रञ्चकादयः ।४६०॥ 
नैतेषां तुल्यमपरं पेठकं कमं विध्यते । 
लोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६१॥। 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पिरतारकः | 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ।॥४६२॥ 
वयं न विद्यः को वा स दू! ुर्वासाजनकोऽथवा । 
कुभोद्धवो दधी चिर्वां शिविर्वां नहुषो नखः ॥४६३॥ 


मान्धाता वाऽप्यलख्का वा हरिश्चन्द्रोऽथवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेषु चेकोऽथवा न चेत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिखोकानां हितायाऽत् भुवः स्थङे। 
अवतीर्णा न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरिः ॥४६५॥ 


पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शराटोस्तस्य पृष्ठतः ।. 
स्व कण्टकरूपेण ` समाधित्येव सन्ततम्‌ . ॥४६६॥। 
अष्टोत्तरशतश्राद्धदिव्यशाकविशेषकाः । 
भ्रवतेन्ते यतस्तस्मात्तदाः शाकसदस्रकम्‌ ` ॥४६७। 
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आङद्धिरसस्म्रतिः 


तस्यास्य दिव्यरूपस्य पिवृभ्राणेकरूपिणः। 
सर्वदेवस्वरूपस्य सवेंमन्त्रमयस्य च॒ ।४६८॥ 
सवेयज्ञमहातीथंस रिदच्निसुवष्मणः । 
निखिलागमशासखरोघत्रतज्ृच्रामतान्धसाम ॥४६६॥। 


निधानस्य पवित्रस्य पित्याकषणवष्मणः। 
स्थापनं क्रियते येन॒ तच्छायापत्रमूलकेः ॥५००॥ 
फेः शङाटुभिर्वापि काष्टेश्छायाभिरेव च । 
क्रियते पितृत॒ध्िः स्यादूनुद्धिपूवेमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य॒पुण्यफरू वक्तं, गुरुणा ब्रह्मणापि वा | 
शक्यं वषंसहस्रोण फणिराजेन वा न तु ॥५०२॥ 
षुरा किं पितृतुप्रिहेतवोऽखिटशाककाः । 
तपस्तप्त्वा वरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ॥५०३॥ 


अल्कश्राद्धम्‌ 
अर्काखककारूषाच्युतचूताजरामराः। 
सप्तस्मरेतेष्वच्युतश्चेदर्कंश्चाजराखयः ॥५०४।। 
प्रतिमासजभेदेन स्पृता द्वादशजातयः। 
अतः षटात्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्रयस्य च ॥५०५॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशखाटुतः। 
तद्धिन्नेकादशानां च शराटुफर्भेदतः ॥५०६॥। 
दरोबिध्यं किरु संप्राप्तं शखाटोरपि वे सुदुः । 
आरद्रश्ष्कम्रभेदेन द विष्यं समुपागतम्‌ ॥५०७। 
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श्राद्धाहं दिन्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


तदरत्फछानां च॒ पुनद्रं विध्य समुपागतम्‌ । 
तच्चत्रामख्को प्राह्य आशरत्सपवित्रकः ५०८ 
दिव्यशाकाः श्राद्धार्हाः 
वारुकः कर्मजः शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी । 
युगदो युग्मदो रम्यं वज्रपणीं करीषकी ॥५०६॥ 
कारवल्खछी त्रयी कारः कामङ्रत्‌ कामवारकः । 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयमप्रिमा ।\५१०॥ 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः। 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धमेदो दमः ॥५११॥ 
कुखकारी मवुर्मानी राजश्रीः रोखरी नटः । 
नाकः कारकः खाद्यो गायत्रो हदरिखोचनः ।५८१२॥ 
हरिदश्वो -हयमीवः कारुण्यः कनकप्रियः । 
कामकः कमेकृत्कारयो धे्यदो मानञ्खत्‌ कुणिः ॥५१३॥ 
शरच्छ्रीको मङ्गख्को ङुण्डोऽकुण्डो गुडप्रियः । 
फलश्रीमेधुरमरीवो दानद: कटुकः क्षमी ५१४] 
मान्मथो मधुरखावा वज्रघ्नो वज्रपञ्जरः। 
वल्मीकजो बाखराजो वाल्पुत्रो बृहद्रथः ॥५१५॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगघ्रः प्रतीहारी वरीमुखः। 
शमकृन्ेत्ररोगन्नो धान्यद्वेषी दरिद्रत्‌ ॥५१६॥ 
कुशलः कमंसुखचछ्त्‌ कण्टहृत्‌ कनकपमः। 
विश्वाकरः पिप्पन्नः क्षन्मूो क्षुन्निवारणः ॥५१७ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


३००४. 


आङ्गिरसस्रतिः 


अभ्रिधामा धरानाथो धरावासो धरोश्रयः। 
अद्रिराजो धमेदेशी धर्माश्रयकरः प्राट्‌ ॥५१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीवो नीटनेनो र्त्ति; । 
मणिमाछो बरहन्नाखो नारदो लिकुचो नटः ॥५१६॥ 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मां शताकरः । 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥५२०॥ 
शतवरुटी महावल्छी चक्रवल्खछी निपानक्रत्‌ । 
दरोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कटुमूल्कः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निमेखो वहुपुष्पकः। 
प्छक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूलो निशाप्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्द्रः पवेताश्रयः। ` 
कदेमाल्यः कदेमाधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूणपात्रं शमेपात्रं शातङ्कम्भः स्थिराकरः 1 


काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्चुतिदीपनः ॥५८२४॥ ` 


महामारी जीवमाखी पाशाढ्यः पाशदुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजगप्रियः पणः ` ॥५२५॥ 
सद्योमूखः पण्यमतिः गरदृषो गणत्निगः। 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्यं सुनिवन्दितिः ॥५२६॥ 
मुनिप्रियो दन्तरिपुः शम॑ङृच्छरममत्सरी । 

त एते दिग्यशाकाः स्युः श्राद्धकर्मणि चो दिताः ॥५२७॥ 
एतेषामम्ख्योगेन तद्योगेन च॒ द्विधा | 


` भवेयुः किंरु ते भूयः एतेषां पुनरेव बे ॥५२८॥ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/३| 1181160 (0166110) 





पनससहिमावर्णनम्‌ ३००५ 


मध्ये शाङ्कुटकादीनि सूरतः स्तम्भतस्तथा । 
पत्रतख्िविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेद्‌तः ॥५२६॥ 
पक्न जखतंखास्यां प्रथक्स्वेन  समष्टितः | 
चर्णकलकप्रभेदेन यन्नतः स्यात्सहसखकम्‌ ॥५३०॥ 
पनखमद्िमा 
एतत्सव चेकपात्रे विधाय किर पद्मजः। 
अन्यपात्रे च पनसं तुख्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किचिद्भृभूवाधिक एव वें । 
वृहती त्रिशतसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥५३२॥ 
आद्र कं षटृच्तसमं तिलाः शतसमं तराम्‌ । 
एवं तुखायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥५३३॥ 
भूतञे ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकमंणि । 
तुल्यं .शाकसहसखस्य तिखाद्र कन्हत्ककम्‌ ॥५३४] 
संपादयन्ति यत्नेन पितणामतिवृप्तये । 
तिरमापत्रीहियवा सुद्गमोधूमशाककाः ॥८३५॥ 
काशा दशविधा दर्भां युख्यामुख्यान्च ये मताः । 
खड्गं दश्षविधं मासं ॒प्रेतपपषेटभूतपाः ॥९३६॥। 
वामदेवादयो विप्राः पिवृसूक्तविरोषकाः। 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वरभूरुह एव॒ च ॥१३७॥ 
बिन्दुमाधवविश्वेशचयतुदशपदानि च । 


ईशानादियुखान्येवं गधाधरमदेश्वरौो ॥५३८॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661611 


२००६ आङ्धिरसस्परतिः 


भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पिवृसूक्तानि सर्वाणि वेष्णवानि विशेषतः ॥५३६॥ 
रक्षोघ्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः। 
्राद्धदरन्यविशेषाः स्युः पितृणामतिवल्कभाः ॥५४० 
ते सवं पनसस्त्वेकः समदाक्षयकारकः। 
एतस्मिन्‌ पनसे खन्धे सवेश्राद्धनिदानके ॥५४१॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यवृक्चाः सुतोषितः 
पितरस्सुन्दिराः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ॥५४२॥ 
एवं सत्यत्र यो मत्यः पनसस्थापको हृदा । 
मत्याऽमस्याथवाऽतीव भक्याऽभक्त्याथवा पुनः ॥५४३॥ 
ज्ञानेनाऽ ज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र॒ ऊुत्रचित्‌। 

स॒ एव॒ कथितः खद्धिगंयाश्राद्धसदसखकृत्‌ ॥५४४॥ 
पनसं खहकारेश्च कद्ल्यादिदुमेः सह । 
स्थापयित्वा निधानेन यत्नात्संवर्धितेः शिवेः ॥५४५॥ 
चम्पकः पाटलीमिश्च मधूकैः सुमनोरमैः। 

चन्दनैः स्पन्दनेनीपैस्तच्छायाभिश्च तत्फठेः ॥५४६॥ ` 
पत्रैः पुष्पैश्च तत्काष्टेर्नानाशाकविरोषकैः। 
वेन्‌ स्ववा प्रयतन्‌ छुरकोटिसहसखकैः ॥५४७॥ 
नह्यलोकमवाप्येह तत्सायुञ्यमबाप्लुयात्‌ । 

पनसं यत्र कुत्रापि दृष्ट्वा सदयो महामनाः ॥५४८॥ 
तत्काष्ठपत्रङ्सुमशराटफख्मुख्यकेः । 

येन केनापि वा तृप्नि पितृणां तां समाचरेत्‌ ॥५४६॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 





श्राद्धं पनसस्यावश्यकतावर्णनम्‌ ३००७ 


सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो खञ्धमात्रे च तत्फडे 
्मत्रेऽथवा मप्त्या ददयाद्र॒पितृतृप्तये ॥१५०॥। 
शाट पानसं पत्रं फर दष्ट्वा तु यो नरः। 
पित्वप्तिमकृत्वेव तूष्णीं तिष्ठेन्मदहाजडः ॥५५१॥। 
तं तस्य पितरः सवे शपन्ति किङ कोपतः। 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्त पानसद्रन्यसुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फटेन वा। 
शखाट्ना छायया वा पितुतृप्चिनिमित्तकम्‌ ॥५५३॥ 
यक्किचिदपि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पितरो निव्यतप्ता भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः कर्चिद्धाग्यवान्‌ पनसी नरः । 
तदुद्रव्येरनिशं भक्त्या तुप्त्यञ्त्‌ पातकी भवेत्‌ ॥५५५॥ 
गाख्वस्तु पुरा विप्रो दृष्टवा बीजानि भक्तितः । 
क्रयेण पच्चषान्‌ गृह्य पितुप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६॥। 
छयं पल््या भक्षयित्वा पितृतप्ति चकार ह्‌ । 
तावन्मात्रेण वे चापि परं तृप्ताः शताब्दकात्‌ ॥५९५७॥। 
आनन्दसागरे मस्ना बभूवुरिति नः श्रुतम्‌ । 
पुरा कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५५८॥ 
महाविन्ध्याटबीमागें पनक्तं॒क्रातिकेऽवशात्‌ । 
दृष्ट्वाकं च नतप्तूष्णीं समारोच्य क्षणात्परम्‌ ॥५५६॥ 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि अवः ्थले | 
टृष्ट्वा समादायेतानि निपुणः सवकस ॥५६०॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


३००८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 


चानि स्वकरतः. शीघ्र कृत्वा पत्रुटं स्वरन्‌ । 
कस्मेचिद्धिप्रुत्राय पात्राय जटरकक्षिणे ॥५६१॥ 
ससद क्ताय पातं तजर भूमिगतं कथम्‌ । 
पास्यामि सिरं वेति समाटोकयतेतराम्‌ ।॥५६२॥ 
पिवत्यनेकतरसा पितृपरीत्ये पितृन्‌ सान्‌ । 
समृत्वा ददौ सदा तेऽऽपि समागव्यातिसरत्वरम्‌ ॥५६३॥ 
तावन्मप्रेण संतुष्टा गयाश्राद्धश्यताधिकात्‌ | 


' . अतिहष. गताः सदस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥५६४॥ 


आशीभिश्च प्रशस्ताभिः प्रद्यक्षेणेनमीध्य ते । 

परं तुप्राः स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्था महानसि ॥५६५॥ 
शाख्राथधमेतच्तवज्ञस्त्वमस्मत्परितुिक्त्‌ । 
इत्युक्स्याऽऽभाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ।॥५६६॥ 
पश्यतस्तस्य पुरतो जम्मुः किं सखरोत्तमैः। 
प्राथनीयं विशेषेण सोऽयमेतादृशो मदान्‌ ॥५६७॥ 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्छभः परमो महान्‌ । 
कारश्च कारवठ्खीकः कारकः कालिको करत्‌ ५६८ 
पञ्चते ब्रह्मपुरतो देवानां ्ण्वतां तद्‌ | 
इदमूष्ववंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भुयः खराणि सुमहान्त्यपि । ` 
त्वमस्माकं तु तत्साम्यं किमथ नाकरोर्विभो ॥५७०॥ 
इत्येवमतिदेन्येन पौनःपुन्येन केवलम्‌ । 

रुरुदुः किङ दःखार्तासलानेतांस्ताटशान्वि्रुः ॥५७१॥ 


((-0 1 0016 [20118॥0. (॥|\/8 [1810160 (01661011 





कारस्यश्छाध्यत्ववर्णनम्‌ ३००६ 


नाकिनां परतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ | 
योदनम्‌ 

यत्माहास्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥५७२॥ 
ष्ट्वा विभूति परसामसहन्नेव केवलम्‌ । 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि ॥५७२॥ 
तस्मादेतसरश्रति ते भुवने ये दरिद्रितः। 

श्राद्ध ककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि ।॥५७४॥ 
्रादरषु केषुचित्काख्विशेषेषु कथंचन । 
रोदनच्छाद्धकरणफटं ते प्राप्नुयुः परम्‌ ॥५७५॥ 

कारस्य श्छाध्यत्वम्‌ 

यस्मादयम्डवचनं . मत्परः प्रोक्तवानसि । 

देवानां शृण्वतां चापि तस्मात्वं श्राद्धकमंसु ॥५७६॥ 
नित्याम्ख्युक्तो वतेस्व कार रे रे कृती मव । 
कारवल्ल्यादयो युयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥८७७]] 
तत्साम्यचेतसो यस्मादङ्गीक्मनश्च साप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌ श्राद्धेषु सर्वेषु तद्योग्या भवतेव वे ॥५७८॥ 
तत्साम्यं ॑तत््रयस्येव भिष्ित्वेव प्रथङः न तु। 
नित्यं शाकसहस्रस्य बरहत्यादेस्तु बो न तु ॥५५७६॥ 
युष्माकं श्राद्धयोग्यत्वमाघ्रं मद्रचसा मतम्‌ । 
सकण्टकब्रहत्यस्ता मनसा पूरवेमेव वे ॥५८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य पनसस्य त्वकामयन्‌ । 
यष्मदीयमिमं इत्तं ज्ञात्वा तूष्णीं ्यवस्िताः ॥५८१॥ 
१८६ 


((-0 11 04016 [0118॥01. (|| ५३ [18116 (0166110) 
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३०१० 


आङ्किरसस्मरतिः 


अत्िचातुर्यतोऽतीव निपुणाश्च विचक्षणाः। 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सवेमवटेपं तथाविधम्‌ ॥५८२॥ 
सर्व ज्ञात्बा विधास्यामि रोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वेपि ॥५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्ति च वृद्धिके। 
नेमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चैतासु याः क्र.राः प्रेतकमणि ता. पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया छता ॥५८५॥ 
| उर्वारूमदहिमा 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र॒ देवखष्टोऽतिसुन्दरः। 
पत्रपुष्पमहावह्ीशलाटुफलसंबृतः ॥५८६॥। 
समागत्यातिचपखात्‌ केरासाद्धरणी धरात्‌ । 

नत्वा बद्धाञ्ञिपुटश्चोर्वारुमंम का गतिः ॥५८५॥ 
इति चोवाच खोकेशं भगवन्त पितामहम्‌ । 
तादृशं तं समुद्र्य गोरीवाक्येन केवलम्‌ ॥५८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन खष्टः द्धं कविग्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह् महागुरुष॒ वत्सरम्‌ ॥५८६॥ 
शद्धसत्वं दूरगे ज्ञात्वा तं सवैसुन्दरम्‌। 
अतिप्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ॥५६०॥ 
त्वमुर्वारो स्थाणुखष्ो भवानीवचसा यतः | 


स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दन्तो महामनाः ॥५६६॥ 


((-0 11 24016 0118101. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


पनसस्तुतिवणेनम्‌ ३०१ 


गुरुप्रियो विनीतश्च सतत्तं गुश्वत्सटः। 
अवलेपेकरदितश्चाद्यघ्रथुति भूतले ॥५६२।। 
देविकेपु च पिच्येषु कल्याणेषु नवेषु चः 
नेमित्तिकेष नित्येषु कस्ये सकटेष्वपि ॥५६३॥ 
कृसक्रियाविशेपेषु वाख्चरद्धातुरादिपु । 

निययुक्तः सदा योग्यः शखाटनां दशासु च 1८६५ 
दशा्वेवं फटानां च शाश्वतो भव शाश्वतः । 
पितृणां सवेदात्यन्तं वटकभः परमो भव ॥५६५॥। 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्मसत्युजयस्य च। 
महाव्षाः सप्रतन्तुः शारत्कास्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतः शिवः। 
सुखाकरः शुभकरो निस्यकल्याणक्रारकः ५६७ 
प्रथितो भव सर्वषां पानसेराग्रकेः शिवेः । 
रम्भाभिस्तुरितो भूयः कदाचिद धिकस्तथा ॥५६८]] 
विद्रततुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकपोडशेः। 
संम्राह्यो भव सवत्र सवेनेत्रप्रियोऽनिशम्‌ ॥५६६॥ 
सव॑दा सवेसंघरद्धो भवोर्वारोऽतिवर्धिंतः। 
मरक्छतो तु तउ्वद्रीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००] 
फटबीजसमुत्पत्तिपयन्तं किक सवेदा । 
तदिष्ि्रयतः शद्धो महान्मन्त्रपरिष्करृेतः : ॥६०१॥ 
त्रयस्िशत्कोटिसंख्यदेवानां वल्छमो भव । .. 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो विदहितोऽन्‌घ; ॥६०२॥ 
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३०१२ 


आङ्किरसस्म्रतिः 


अत्यन्तपितृतप्त्येककारकः कि कारितः। 
उर्वारुस्ताटशः प्रोक्तः संम्राह्यः श्राद्धकमंसु ॥६०३॥। 
उर्वासत्यागे दोषः ` 

तादृशं तमिमं यो वें मोघ्यच्छाद्ध षु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव ॒पितुद्रौदी भवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोदी श्रुतिद्रोदी सवंद्रोददी स एव हि। 
विधिन्नः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवस्म्यतः ॥६०५॥ 

षण्णवतिश्राद्धानि 

अमामञुयुगक्रान्तिधरू(न्य)तिपातमद्ाख्याः | 
तिखोऽषटका गजच्छाया षण्णबलयः प्रकीतिताः ॥६०६॥ 
मासिश्राद्धानि तान्येवं मासि मासि कृतानि वे । 
अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०५। 
पित्रोम ताहः कथितोऽख्ङ्गनीयः कथचन । 
रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०८॥ 
त्रयोदश ठृतीये स्यादमाव्याख्यानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०६॥ 
अमावास्या द्वादश स्थुमंनवस्तु चतुदश । 
युगाद्यश्च चत्वारः क्रान्तयो दादश स्मरताः ॥६१०॥ 
धृतयश्चापि पाताश्च त्रयोदश योदश । 
महाख्याः पच्चदृश अष्टका द्वादश स्परताः ॥६११॥ 
गजच्छाया तथा चेका षण्णवदय इतीरिताः। 
प्रतिमासं प्रकर्त॑न्यतेन तानि च साप्रतम्‌ ॥६१२॥ 
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दर्शश्राद्धवणेनम्‌ ३०१३ 


कीतितानि द्वादश दहि सिदित्वेतेऽखिखान्यपि । 
अष्टोत्तरशतानि स्थुः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवण प्रयत्नेन ब्राह्यणस्य महात्मनः। 
अमावास्यास्तत्र क्टप्रा समासान्ता नित्यमेव वे ६१४ 


अत्रेव पितरयज्ञश्च कलन्यत्वेन चोदितः । 

युक्तोऽयं पितृणां स्याद तिदपत्येककारकः ॥ ६११ 

्रादवानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्प्रतिकत भिः। 

नेतस्मात्त॒ परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६।। 

रुयुक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे छते तु चेत्‌। | 

सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवेतदिने तु येः ॥६१७] 

्रद्धं॑वे क्रियते तद्रा प्रकृतिश्चेति वे जगुः । 

इतरः सवेपिच्याणां श्रुतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 

यद्नुष्ठानतः सर्वाचुष्ठानं जायतेतराम्‌ । 

तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता दि कथिद्‌बह्मवादिभिः ॥६१६॥ 
दशंश्राद्धम्‌ 

दृशानुष्ठानतः सवेश्राद्धानि स्थुः कृतानि वे । 

इति सवें त्रयो खोकास्तूष्णीं तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥६२०॥ 

न केनापि च तस्मात्तु दशः संत्यज्यते परः । 

दृशमात्रेऽलष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥। 

सर्वाण्युष्ठितानि स्युरिति बे लोकसंस्थितिः। 

न तत्र साक्षाच्छाद्ध' च क्रियते येन केन वा ॥६२२॥ 
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०१४ आङ्किरसस्म्रतिः 


क्रियते कृतिना तत्त॒ भूतटे येन केनचित्‌ । 
तेनाप्युदकमात्रेण श्राद्धोनापि छृतेन वं ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्वयः । 

स दशंस्तादशस्यानुणएठात्ता यो व्राद्यणोत्तमः ॥६२४॥ 
अभिहोत्री स एव स्याहशयाञ्यक्षयाज्यपि। 
सोमयाजी सवेयाजी त्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२॥॥ 
स॒ एव॒ कमंचण्डाटस्तमेनं ब्रह्मघातकम्‌ । 
दृष्ट्वा खमागतं पापं वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
परकृतिश्राद्धमाघ्रश्च दशं एव॒ न चापरः। 
पिद्धयज्ञमुखादेव प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२५॥ 
तव्रेव . विदहितोऽयं दि पिव्यश्लः श्रुतीरितः। 

दर्शाष्दिकौ तुल्यो 

दशो मृताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८॥ 
येन केनापि वा त्यक्तुं त्यागी चेत्पतत्यधः | 
पित्रो ताहस््वन्नेन कार्यः स्यात्तु न चान्यतः ॥६२६॥ 
न हेश्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः। 
अक्षेण शष्पेमेन्त्रैवां न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
किं त्वम्नोकरणाद्ब्रह्मभोजनासिण्डदानतः। 

कृतं भवति तत्कमं न चेच्रण्डारतां व्रजेत्‌ ॥६३१॥ 

दर्शाष्दिकौ न त्याज्यो 

गृताहोऽल्ङ्गनीयः स्यादशंश्चापि तथाविधः | 
येन केन भ्रकारेण शक्यते किर दुरः ॥६३२॥ 
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संक्रान्तिपुण्यकाटवर्णनम्‌ ३०१५ 


अरकिचनेदवेवा व्याधिर्वा विशेषतः 

वाधितर्धावमानेर्वाऽ्ज्ञादवासिभिरेव वें ।॥६३३॥ 

तष्क्रियैनटधनेग्र तप्रायेरथापि वा । 

वयक्तं न शक्यते श्राद्ध श्रताहाख्यं कथचन ॥६३४॥ 

मृताहस्तादशः चद्धप्ः प्रतिवपं च चान्द्रतः। 

मनेनंव भवेन्नूनसक्ुप्रोऽन्येन चेद्धवेत्‌ ६३ 

अत्यन्तावश्यको न स्यादक््टृधश्चत्तु यो सवेत्‌ । 

क्लृप्तस्याघृत्तिरिव्येव सर्यादा शाख्संसता ।॥६३६॥ 

तिथ्यप्री न तिथि्तिथ्यारो कृष्णे भोऽनखो ग्रहाः । 

तिथ्यको न शिवोऽश्बोऽमातिथी मन्वादयः स्पृताः ॥ ६३७ 

तस्मात्त क्लृप्ता इ्युक्तास्ततश्च ऋरान्तयः स्ताः । 

मूर्यराशिक्रमणतश्चाऽक्ट्टपा इव्युदीरिताः ॥६३<८। 

संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 

अयने द्र च विपुवौ चतसः षडशीतयः। 

चतस्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्पृताः ।॥६३६॥ 

स्थिरभेष्वकसंकरान्तिज्ञंया विष्णुपदराह्नया । 

पडशीतिसुखं डोयं द्विःसखभवेघु राशिषु ॥६४०॥। 

सोभ्ययाम्यायने नूनं भवतो स्गककंटौ | 

तुछामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सू्यसंक्रमे ॥६४१॥ 
सक्रान्तिपुण्यकाटलः 

अहःसक्रमणे पुण्यमहः छत्स्नं॑ प्रकीर्तितम्‌ । 

रघौ संक्रमणे भानोव्येवस्था सवेकर्मसु(सङ्कमे) ।।६४२॥ 


# 


८९॥। 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३| [18116 (0166110) 


॥ म 1 7 1 प 


२०१६ 


अङ्धिरसस्प्रतिः 


सौम्ययाम्यायनदन्द्र विष इति वै जरुः। 
अतात्याप्राप्य तत्कार पुण्यकाट उदाहतः ॥६४३॥ 
सक्रान्तिष्व खिखास्वेवं तत्काखः पुण्यदः स्मृतः । 

या याः सन्निहिताः नाञ्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मरताः ।६४४॥ 
अयने दव च विपुवे चतसः पडश्ीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः ॥६४५॥ 
त्रिशत्ककंटके नाड्यो मकरे विशतिः स्मृताः । 
वतमाने तुखामेपे नाङ्यस्तूमयतो दश॒ ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्िरुक्ताः प्रणाडिकाः | 
पुण्यायां विष्णुप्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ॥६४५॥ 
अधरात्रात्तदृध्वं॑वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एव॒ वै ॥६४८॥ 

अन्नश्राद्ध कुपः 

यद्यत्त॒पेतृकं कमे श्राद्धमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि छुर्वीत तद्धिन्नस्य तु चेदयम्‌ ॥६४६॥। 
विधिः ख्यातो न खन्देदह्ो धमेविद्धिः सनातनेः। 
ओदनश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च छरखरशः ॥६५० 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्भिन्नस्नानदानादितपंणादिष॒ ते स्मृताः  ॥६११॥ 
तदा तदा तु विदिता एते कारविशेषकाः | 
श्राद्धकतुस्॒ सर्वत्र कृतिनः कारु एककः ॥६५२॥ 
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श्राद्धदेवतावणनम्‌ २०१५ 


कुतपो वेदवचखा सख्यः प्रोक्तो न चेतरः | 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सस्यग्द्क्षिणायनकाल्कः ।।६५३॥। 
तमुत्तरायणे छर्याद्त्तरायणसमेव दि । 
कुतपस्य तु यच स्याल्छोभपूवं तथाचरेत्‌ 11६4४ 
दशंसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 
ततरान्तियुग्मश्राद्धादिङ्ृत्यं सवं यथा ख्सेत्‌ 1 
ओत्तरे ह्ययने सभ्यक्‌ कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ।६५५॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक््टृप्रा इति सूरिभिः। 
एवं धृतिश्च पातश्च पड्विशतिकसंख्यया ।॥६५६॥ 
कथिताः किट सर्वाण्यप्यक्टटप्ान्येव केवलम्‌ 
महाख्यः 
महाख्या बहूविधाः पूर्वं पच्चद्शेति वें ॥६५७॥ 
पोडशेवेति केचित्त दशेति च तथापरे । 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
पोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः 1 
यदेन्दुः पिद्देवत्ये दंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या तिथिभवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता । 
श्राद्धदेवताः 
कर्माणि कानि ख्यातानि च्रिदेवदयानि केवलम्‌ । ६६ ०॥ 
षड्देवत्यानि कानि स्युनेवदेवत्यकानि च । 
तरादौ तु त्रिदेवत्यं म॒ताहस्त्वेक उच्यते ।॥६६१॥ 
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२०१८ 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


पड्दवत्यस्तु दशः स्यादष्टका नवदेवताः | 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२ 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यन्न पतिना सह । 
पतिना सह करतन्यं प्रथक्त्येन चरते यदि ॥६६३॥। 
ततसपेतृकमहासङ्गसोख्यविघ्नकरं सवेत्‌ । 
पिचवगस्तु पूव स्यान्मादरवर्गस्ततः परम्‌ ॥६६४॥ 
ततो मातामहानां च वगोऽयं तत्कछख्त्रतः। 

पिच्येऽग्रदक्षिणम्‌, शून्यट्छाटता च 
पिचरवगां यत्र पूवं तत्र स्यादप्रदिक्षणम्‌ ॥६६५॥ 
अपसव्यं तथा शून्यर्छाटं प्रभवेद्पि | 
यत्र यत्राऽऽपसन्य स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥। 
तथा शून्यटङाटं. च प्रधानाङ्गे च तत्स्मतम्‌ । 

तत्र गरहाङकारो न कतव्यः 
यत्रेतत्ितयं तत्र गृहारंकरणं न तु ॥६६७। 
मारव प्रदक्षिणादि 

माठृवगौ यत्र पूवे तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्डख्खाटं च मङ्गरस्नानमेव च॒ ॥६६८॥ 
गृहाछकरणं चापि मङ्गलानि त्था पुनः। 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवलयपि च सन्ततम्‌ ॥६६६॥ 
प्रपितामहपूव स्यात्तस्पितामहमध्यक्रम्‌ । | 


` पिक्रन्त एव कथितं तदुच्वारणलक्षणम्‌ ॥६७०।। 
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आशोचकाटनिणेयवर्णनम्‌ २०१६ 
श्राद्धसेदेन विश्वेदेवाः 

तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः । 

सर्वत्र बृद्धशब्द्श्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७१॥ 
तथेव साद्व तार्तीयीके च व्गके। 
जननक्रमतश्चेदं तेषायुल्लारणं मवेत्‌ ६७२ 
एतद्विसद्ध' तत्वं तद्विरुद्धमिदं परम्‌ । 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सवं देवताः किर । ६५३ 
वसवः पितरोञ्तर स्यू रुद्राश्चापि पितामहाः। 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ॥६५४॥ 


र्‌ 
¢ 
ग्‌ 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्रयाप्पू्वकस्य चतुशस्य सकृक्कि । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथेयारूपरस्य सूरिमिः ॥६७९५॥ 
तदेवं सप्रपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य . निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशात्रिदिनमेकदिनम्‌ 
तावत्तु सूतकं सवं तज्जानां संप्रकीतितम्‌ ६७६) 
समानोदकसंज्ञाश्च ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वेमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६५७॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चारस्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव परं यावत्तावत्पयन्तमेव वे ॥६७८।। 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिद्मीरितम्‌। 


` जीवच्छ्राद्धं तु तत्रोक्त सवेश्राद्धविरुक्षणम्‌ ॥६७६॥ 
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० 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


चत्वारिशद बताकमथवा पञ्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तस्प्रोचरतस्तद्द्विविधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिदूभूयो देवतासदहिंतान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥। 
वद्धिभाद्धं गयाश्राद्धं घृतश्राद्धं तथैव च । 
दधिश्चाद्धं तृणश्राद्धममादीन्यखिखान्यपि ।६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि छृरस्नशः। 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोदक्कम्भानि छरस्नशः ॥६८३॥ 
अमादिश्राद्धे कतेव्यानि 
प्रतश्रादुधेषु सवत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः 
अभ्यलुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ॥६८४। 
सपाया््येगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवाः । 
तिखाः सवत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदमन विना ॥६८५ौ 
तत्र पूज्ञा प्रकतेन्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्षयत्र परमा दध्याञ्ये वखमेव च ।॥६८६॥ 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत कुतपं नावखोकयेत्‌ | 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गरध्रेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८७॥ 
न ॒चेज्जख्चरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 
एकोदिष्टाधिकारिणः 
भ्रात्रे भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुखाय च ॥६८८॥ 
मित्राय गुरवे श्राद्धं पितुमातुः स्युस्तथा 1 
श्वट्यराय श्याखकाय चेकोदष्ट' न पावेणम्‌ ॥६८६॥ 


((-0 ॥1 24016 0118101. (|| ५/३ [1811606 (0166110) 





महाख्यविधव्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्राद्धानि 
युगक्रान्तिमनुश्राद्धं प्रेतश्रादुधादिकं तथा। 
अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ॥६६०॥। 
मदाटयपोडशत्वे गजचच्छायाञत्र नो भवेत्‌ । 
पण्णवलयत्वसंख्यायं सा दहि पच्चदशत्वतः ।॥६६१॥ 
यया कया संख्ग्रया वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महाख्यत्वस्य सिद्धिविरेषे तु फं तथा ॥६६२॥। 
सवत्रेवं समाख्याता भ्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 
महाटख्यः 
महाख्यः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः। 
एकविप्रानेकविप्रमेदेन किक तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविप्राख्यपक्षस्य स्वरूपं वच्मि पूतः । 
महाल्यानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६५॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ । 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्धदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव दहि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्ष तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७॥ 
मिन्नभिन्नाः प्रकतंग्याः भ्रतिनित्यं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
दक्षिणा च प्रदातव्या भ्रतिपूष प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥६६८॥ 
प्रतिवर्गं न चेद्िभ्रा बरणीया विधानतः 
षद्दैवत्यं॑तु॒सवत्र॒ नवदेवयमेव वा ॥६६६॥ 
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आद्धिरसस्पतिः 


ख्यातो महाख्यः सद्भिः पड़विघोऽपि महालय: । 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सक्न्मदहाख्यः 
चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वं । 
सकृन्महाख्यः सोऽयं स भवेक्कि तु स स्मरतः ॥७०१॥ 
गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 
अनिर्वाच्योऽखिेः शास्तरेमहाश्राद्ध विशेषकः ॥७०२]। 
तादृशश्राद्धकर्तापि षड्देवस्येन संयतम्‌ । 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३॥ 
धुरिखोचनसंयुक्तं कुर्याच्छ्राद्धं महाख्यम्‌ । 
सकृत्पक्षेण वा पूवेप्रोक्तपक्चेषु येन वा ॥[७०४॥ 
पक्षेण केनचिक्कुर्यात्‌ स॒ महाट्यङ्ृद्धवेत्‌ । ` 
न चेदयं गयाश्राद्धतुल्तं यं च कंचन (७०६ 
पुण्यं श्राद्धविशेषं वे कुयदिवेति सा श्रुतिः । 
महाख्यस्य भरण्यादीनां श्खाष्यत्वम्‌ 


दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपच्चकम्‌ ।॥७०६॥ 


दशतुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः। 
दवाद्श्यां शतमिदयाहूरमायां तु सहस्रकम्‌ ॥७०५। 
महाख्यकाखः 


आषाढीमवधि छृत्वा यस्याः पक्षस्तु पच्वमः। . 
महाख्य इति भोक्त . पितृणां श्रादूधसंपदे ॥७०८॥ 
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पि 3 


सुमङ्गटी नां छते श्राद्धग्यवस्थावणनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाख्यः 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌ | 


९ 
दुख तानाम्‌ 
चतुदश्यां विशेषेण दुख तानां चरेक्छियाम्‌ ।७०६॥ 
= मङ्ञट 


युमङ्गखीनां कथितं नवम्यां श्राद्धमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकख्त्राणां यावत्तद्धत्र वतनम्‌ ॥५१०॥ 
प्राणिलोके ततस्तन्त कुर्याद्रा न तुवा यम्‌ । 
एतदस्ति ह्यनु्ान सक्रन्महाख्ये तु चेत्‌ ॥५११॥। 
याव्पेतृकधर्माः स्थुस्ुछितस्तेन स॒ स्मतः । 
अतीतो यदि पक्षः स तद्धिन्नेऽपरपक्षके ।(५७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ तादृशे बे तदन्यस्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्त॒ समाचरेत्‌ ॥।७१३॥ 
अद्शने वृश्चिकस्य जाते तत्ितरः परम्‌| 
धनुमसि तु संप्राप्ते श्राद्‌धाकरणमीक््य बे ॥७१४॥ 
सदयः शापम्रदानायोदय्‌ क्ता एव भवन्ति वे । 
तावदेव ततो भक्टया श्राद्धं महाख्याख्यकम्‌ ॥७१५॥ 
विधिनेव प्रङ्क्बीत न वचेहोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्राद्धमेककम्‌ ॥।७१६॥ 
कुयदिव पितुः श्राद्धतुल्यं प्रत्यब्दमेव वै । 
महाख्ये परेऽहनि तपंणम्‌ 
प्त्यव्दधर्मां निखिखाः. सछ्ृन्महाख्यस्य ते . ॥७१५ 
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२०२४ 


आङ्किरसस्म्रति - 


भवेयुरेव तस्मात्त परेऽहन्येव तपणम्‌ । 
श्राद्धे यावन्त उद्िष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥५१८। 
रव्युदयात्पृचं तर्पणम्‌ 
तच्छेपतिख्द्र्भस्तु पूवं सूर्यादयस्य वे । 
प्रनषटपिचकश्चेत्तु तपंणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स॒प्रनष्टपरसूनित्यं तपणेऽधिषतो भवेत्‌ । 
जीवत्पिवरकश्राद्धम्‌ 
मासिश्राद्धे पित्रयज्ञे नान्दीश्राद्धे च सन्ततम्‌ ॥५२०॥ 
जीवत्तातोऽपि कर्ता स्याद्‌ाहोमात्करणं स्म्रतम्‌। 
पवदये तु सततं नान्दीश्रादुधं तु सर्वदा ।॥५२१॥ 
येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्त॒ तत्सुतः 
ताते ष्टो च संन्यस्ते रुग्ण रोगेकपीडिते ।५२२]। 
यत्कतेव्यं तेन कम॑ पेतृकं तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्राद्धे वेदिकाग्न्यधिकारिणः 
पिच्रोः श्राद्धं खपलन्याश्च सपनलीमातुरेव च ।॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पल््याः श्राद्धमो पासने भवेत्‌ । 
तद्धिन्लानां तु सर्वेषां श्राद्धं स्याल्खोकिंकानठे ॥५७२४॥ 
अपुत्राणां पिदव्यानां ्रातणामग्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पन्नीनां च सर्वासां छोकिकाम्मो यथाविधि ॥५२५॥ 
अवश्यत्वेन कतव्यं न दल्याज्य धमेतोऽखिरेः । 
प्रत्यब्दं श्रादुधमात्रं स्यात्‌ पिद्श्राद्‌धसमानतः ॥५२६॥ 


नि 
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निमन्त्र्णादविप्राणाम्बर्णनम्‌ ३०२५ 


अषएटकामासिश्राद्धम्‌ 
माघक्रप्णा्टमी यस्यां रात्रौ कर्यात्समन्त्रकम्‌ । 
होमं दध्यञ्जछिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ५२७ 
नवम्यां तु ततो सक्स्या श्रादूधं कुर्याद्विधानतः । 
मासिश्राद्धविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥५२८॥। 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्य कादश किखाऽ्छकाः। 
कृता एव भवेन्नूनं खवृपायोऽयसुच्यते (७२६ 
अष्टका यथा दृश॑श्राद्‌धतोऽखि्पेरकाः । 
कृतप्राया इति तथा छघुपायः प्रकीतितः ७३० 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन वे । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो खघुपायस्तु कश्चन । 
समस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छ्रःद्वानि न चेदोषश्च कीतितः। 
श्राद्धध्रयोगः 
्राद्‌धप्रयोगश्च मया छतस्न एवोच्यतेऽधुना (७३३ 
निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वे: प्रकतेव्यं विधानतः। 
निमन्त्रणाहौः 
विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाञ्वेदिनां तराम्‌ ॥७३४॥। 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं वेदाभ्यासेन जीयते । 
कुं तारयते तेषां दश पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ॥७२५॥। 
१६० . च 
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२०२६ 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


वेदाध्यायी तुयो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः। 
साचारः साभ्निदोत्री च सोऽभि्वं कव्यवाहनः ॥७३६॥ 
वेदहीननिसन्च्रणे 
मन्त्रपूतं ॒त॒॒यच्छ्राद्‌धममन्त्रायं प्रयच्छति। 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थ रुदल्येव न संशयः ॥७३५॥ 
शपव्येनं प्रदातारं स्वस्य तं तादृशं किंड। 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्ध्रदि स्थितम्‌ ॥५३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खट स प्राभाति हविषोऽल्पकः। 
तावतः शूढान्‌ असति प्राप्य बेवस्वतं यमम्‌ ।५३६॥ 
दाव्हस्तं च द्विन्दन्ति जिह्वाप्रमितरस्य च। 
पश्यतश्चक्षुपी चव श्रण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 
टुंमायां स्वशाखायां भोक्तृनन्यान्निवेदयेत्‌ । 
स्वशाखीयः श्लाध्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌ ॥७४१॥ 
कल्यादानं पितश्राद्ध द्धकच्छेभ्य एव च । 
प्रदेयं स्यास्रयत्नेन नासक्कच्छेभ्य एव वें ॥५४२॥ 
अभोज्याः 
रोगयुक्त दुश्ठबुद्धि इष्टचारित्रतत्परम्‌ | 
सदोषकं च सद्र षं नखं श्यावदन्तकम्‌ ।५४३॥ 
नित्याऽप्रयतवर्प्माणं दुर्वण च ऊुरूपिणम्‌ | 
नक्षत्रजीवनं दासछृत्यं शूद्रं कजीविनम्‌ ॥५४४॥ 
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अभोञ्यानाम्बणनम्‌ ३०२७ 


शद्रोकयाज्ञकं शूद्पुष्टं शूद्रनिकेतनम्‌ 
शुद्रमतिग्रहपरं नित्ययाचकमेव च ५४५ 

तथा पट्टविकं क्र.रमात्मसंभाविनं शपम्‌ । 
अतिमानिनमग्राद्य निष्छियं वेद्निन्दकम्‌ ॥५४६॥। 
वेदविक्रयिणं नित्यं मामरयाजकमेव च । 
्रह्मविद्रषिणं चेय ब्रह्मस्वहरणोन्मुखम्‌ ॥५४७।। 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तभाय दत्तपुत्र पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८। 
मातापिच्रोरूपोष्ठारं गुर्द्रोदिणसेव च । 

धनसंप्रहणोच्‌ क्तसानसं धनिनं कटुम्‌ ॥५४६॥। 
निदेयं दानविमुखं नास्तिकं परदृषकम्‌ । 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरोदितम्‌ ॥७५०॥ 
अधिकाशमत्प्न च दुर्वादं दाम्भिकं जडम्‌। 
वेदकमेत्यागपूवंशाख्रमाव्रकृतश्रमम्‌ ॥।५५१॥ 
नास्तिकं किभविष्यन्तस्रणिनं स्यत्त्वेदकम्‌ । 
त्यक्तस्नानं व्यक्तसंध्यं निचरत्तश्चरकमकम्‌ ॥५५२॥ 
कृतार्क्ुरकर्माणं तुच्छं विकसितमेहनम्‌ । 

फल कुञ्जं तथा चान्धं बधिरं ्रान्तमुर्बणम्‌ ।॥५५३॥ 
उन्मत्तं दुखं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डकं गोटकं तब्राद्यमञ्चुचि परसूतकम्‌ ॥७५४॥ 
परान्निनं पराधीनं .कषेकं वार्ध॑षि दृषम्‌। 
नृपवृत्ति वेश्यवरत्ति . शूद्रछत्ति - दुराशयम्‌, . ॥७६५५॥ 
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३०९८ 


आङ्किरसस्प्रतिः 


अत्यन्तचपरं श्रात्तमवीरापतिसेव च । 

तथेव गभिणीनाथममोज्या्नं दरागसम्‌ ॥५५६॥ 
अश्रोतियसुतं कारधृतवस्ं च दुःशयम्‌। 
गायकं ब्रणिनं श्लुद्रभाषिणं तुच्छमाषकम्‌ ॥५५५। 
हास्यकारं नटं नाल्यविद्य वुरुडछरलयकम्‌ । 
षुद्रजीवं कायजीवं नित्यवेतनजी विनम्‌ ॥५५८॥ 
न॒ मोजयेलप्रयत्नेन निमन््रणदिनात्परम्‌ । 
दिनत्रयं वजयिलया (त्वा) ब्रृणुयाद्‌ तिचयंया ॥७६६॥ 
अनुमासिकभोक्तारं पक्षमात्रं परित्यजंत्‌। 
ऊनमासिकभोक्तारं मासमात्रं परित्यजेत्‌ ।७६०॥ 
नम्रश्राद्ध वपेमाघ्रं नवश्राद्धो तदर्धकम्‌ । 
षोडशो साधवप तु सपिण्डे च द्िवत्सरम्‌ ॥५६१॥ 
वजयित्वा द्विजं पश्चाद्म्राहयेच्छाद्धकमेणि । 
शुद्रामश्राद्धगं सम्यक्‌ तस्यजेद्रषत्रयं तथा ॥(७६२॥ 
चरपवेश्यश्राद्धभिरसाभक्षकं सन्ततं तराम्‌ । 
वजेयेदब्दमाव्रं तु भ्रामचण्डाटकमंसु ॥७६३॥। 
आमश्राद्धगरहीतारं तदिने नावलोकयेत्‌ | 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकी््यपुरोदितः ५६४ 
पुण्यकाङे स्वसंभाष्यः कुखारानां पुरोहितः । 
भालुवारे भौमवारे श्यक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥५६५॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसोनपुरोदितः। 
पर्वणोर्योगकारेु द्िजवेश्यापुरोदहितः ॥५६६॥ 
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प्रसादायदभदानम्‌ ३०२६ 


नवेक्ष्या एव चेते वे यदि चटास्तदा तदा । 
अम्ने्मन्वेऽन॒वाकस्य पठनात्छरतक्रत्यता ७६७] 
तीर्थप्रतिग्रदी च्छो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीवी तदावासी तत्पुरोदहित एव च॒ ॥७६८]। 
यदा सदा सूय पश्येमेति विोकयेत्‌ । 
व्रणम्‌ 
व्रिपुषंचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ।५६६।। 
तादृशं प्रयतं दान्तमटोट्धपमदाम्भिकम्‌। 
यदच्छाखाभसन्तुष्टः श्रोचियं वेदिनं शुचिम्‌ ७७०} 
नित्याप्रि पृवेवयसं सुधियं सत्छुखोद्धवम्‌ । 
तस्मासर्युपकारेकरदितं समुखं द्विजम्‌ ॥५७१॥1 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यग््राह्यणं श्राद्धकमणि । 
आदौ संकल्प्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७७२॥ 
द्भेपाणिः कृतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुखो वाचा संकर्पमाचरेत्‌ ॥५७३॥ 
देशं काडं च संकीत्यं तथा च भ्रकरृते ततः। 
पितन्‌ देवान्‌ पराछ्तान्वे सुदिश्य च प्राकृतम्‌ ।७७४। 
करिष्ये कमे चवेति संकरपं प्रथमं चरेत्‌ । 
प्रसादाय दभेदानम्‌ 
विश्वेषामन्र देवानां स्थानमाहवनीयके ॥५७६॥। 
क्षणं छृत्वा प्रसादोऽ्य करणीय उदीर्यते | 
इत्येवं दक्षिणे हस्ते द्यादर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥५७६॥ 
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आङ्गिरसस्प्रतिः 
एतद्धि वरणं प्रोक्तं ॑पितृणासेवमेव वे । 
मण्डलटपूजा 
करत्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ॥७७७॥ 
करवा तु मण्डलं खुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डलं पूजयित्वादौ देवं पेटृकमेव च॒ ॥७७८।] 
मण्डखारपश्िमे मागे ब्राह्यणे स्वागतीछरते 1 
तत्रेव विस्रजेत्पायय' क्षाट्येन्सण्डखोपरि ॥७७६॥ 
गुरषयोरधः क्षाटनम्‌ 
पादप्रक्षालनं श्रद्ध वरं स्याद्गुर्फयोरधः। 
पितृणां नरकं घोरं रोभसंसक्तवारिणा ॥७८०॥ 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्तं पाद्प्रक्षाखने मवेत्‌ । 
तदोपपरिहदाराय आजानु श्चाट्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 
आचमनप्रकरणम्‌ 
आदावन्त्ये च' पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा । 
उच्छ्टपिण्डदाने च षटसु चाचमनं स्परतम्‌ ॥७८२॥ 
कतः पूव भोक्त ाचमने 
कर्ताऽनाचस्य यद्धोक्ता कुर्यादाचसनक्रियाम्‌ । 
शुनो मूव्रसमं तोयं तस्मात्तसपरिवजयेत्‌ ॥५८३॥ 
देवादिभोजनदिक्‌ 
उदङ्सुखस्तु देवानां पितृणां दक्षिणामुखः 
प्रदृद्यात्पा्वेणे सवं देवपूजाविधानतः ॥७८४।। 
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वरणत्रयकाटः 
केचिद्रात्रौ तु पूव स्तदहिने प्रातरेव च। 
कुतपे तदिने भूयलिवारं श्राद्धमूचिरे ॥७८५॥ 
सक्देवेति तज्नामितया श्राद्धं प्रङ््बते । 
तलस्थाने वरणं छरत्वा श्राद्धः सर्व प्रकुर्वते ॥७८६॥ 
ओं भूरभुवः सुवरिति स्वादान्तमन्त्रो वे ततः। 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चेति प्रद्द्याद्रिष्टरं तथा ॥७८७ 
स्वधाशब्दं पिद्स्थाने सर्वत्रैवं विधीयते। 
अनेनव तु मन्त्रेण तद्पूजा विहिता परा ॥७८८॥। 
। अय हि परमो सन्त्र पितुणामचने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राक्रृतमाद्काः ॥७८६॥ 
विश्वान्‌ देवान्‌ पितन्वापि संबुध्योचःयं तत्परम्‌ 1 
ूरवाक्तेनव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥५६०॥ 
षष्ठयन्तेनासन दृद्यारक्षणश्च क्रियतामिति । 
क्षणं दद्यात्तु दर्भेण हस्तसंस्पशनेन , वा ॥७६१॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वेण वं बदेत्‌। 
अध्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतञ्य इति चेत्ततः ॥५६२॥ 
दर्भानास्तीयं भूप्ष्ठ तत्र पात्रमधोविखम्‌ । 
निक्ठिप्य तदुपयवं दरभराच्छिय वै ततः ।॥७६३॥ 
उद्धृत्य प्रोक्ष्य तत्पात्रे यवानिषक्िप्य शम्बरम्‌ । 
भूभुंवःसुवरापूवेगन्धाक्षतसुमादिकम्‌ ॥५६४॥ 
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तत्र॒ निक्षिप्य तन्चाम्भस्तद्धस्तेऽप्यं प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तप्पूवं परं वा तच्छृताछरतम्‌ ॥५६५॥ 
यदि कर्तन्यधीः स्याच्चत्तद्‌ा व्या्टतिसिश्चरेत्‌ । 
या दिव्या इति वा नो चेदेव वोऽव्यमिति त्र्‌ चन्‌ ॥५६६॥ 
दद्यात्तमघ्यं देवेभ्यः पिरभ्यश्च क्रमेण वं । 
आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्स्विति युग्मकम्‌ ॥५६७॥ 
उभयत्र प्रकथितं केचनाच्रापरास्चम्‌। 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वे । 
पिवस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ।५६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कृताकृतं प्रकथितमनुक्तावाधकं न तु ॥८००॥ 
वेदमात्रायुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकम्‌। 
धृपदीपदुक्कलादि रसनं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सव ॒व्याहृतिभिदंयात्तृष्णीं वा तथ्ययथारुचि । 
अभ्रनोकरणम्‌ | 
ततोऽप्नो करणं छर्याद्यदि पूवं ॒स्वसूत्रतः ॥८०२्‌॥ 
अनुक्तमन्तरेः काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः। 
तत्पू॑छतसंकठ्पकमेमध्याधिकत्वतः ॥८०३॥ 
पुनःसंकल्पग्रकरणम्‌ 
तक्किचिद्विगुणीभूयात्‌ तद्र गुण्यत एव ॒वे। 
पुनः संकट्पयित्वेव तप्पूवैकक्रियां चरेत्‌ ॥८०४॥ 
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सर्वत्रैवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पक्मसु । 
न॒चेदेकस्य संकल्प एकधेव भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आसमाप्तेविधानेन श्रते पेतृके किठ। 
अनुक्तमन््रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यदुयुक्तमण्त्रमात्रेण यत्कमं चरति स्थे । 
तत्कमेमध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि वे ८०७ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाभ्नौकरणसमारभेत्‌ । 
परिवेषणत्रकारपोर्वापयम्‌ 

संपरिस्तीयं विधिना दर्म॑स्तेदक्षिणा्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्तात्तु चोपस्तीयं ततः पुनः । 
मक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६॥ 
परतिकल्पेकपठिनत्तं सोमायेति हनेद्धविः। 

तच्छेपेण यमायेति अभ्रयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
देशत्यागमात्र॑ च प्राचीनावीतिनेव वे। 
समुदाय पुनश्चव परिपिच्याप्रदक्षिणम्‌ ।॥८१९१॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टमुदुधृतम्‌ । 
अध क्िपिद्िप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेऽभिघार्याथ पूवैवच्च॒ विधानतः। 

अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यज्ञनानि फटानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृतं चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रे सूुपदाने 
यदि सूपादथ पुनवस्तु॒स्यात्परिविषितम्‌ ॥(८१४॥ 
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२३०२४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 
तद्राक्षसं भवेच्छ्राद्धं तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ 
रक्षोघ्नमन्त 
अन्नमाज्येनामिघाय गायत्र्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१५॥ 
द्धिनान्नं (दर्भणान्नं) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सुक्तकम्‌। 
प्रपठेद्त्र॒ विधिना राक्षोघ्नशरुतिमध्यगम्‌ ॥८१६॥ 
येन केनप्युचारणमससथस्य 
स्वयं यद्यसमर्थश्चन्मन्त्रोच्चारणकमणि । 
येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रयत्नतः ।॥८१५॥ 
नेते मन्त्रा याजमाना अच्ोक्ताः किर कमणि । 
राक्षसानां विनाशाय वेदघोपः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स॒ घोषो ब्राह्मणः कतु शक्यते प्रकृते कि । 
उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवरम्‌ ॥८१६॥ 
चदिस्थानि मवेयु्दिं तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
दर्विभ्यश्च समुदुृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र ॒वि्रभ्यः परिविषयेत्‌ । 
ऊल्मभागा हि पितस्शोष्मशून्यं न पटकम्‌ ॥८२१॥। 
भवेदेव न सन्देहः परश्चादृन्नं यथा पुरा। 
विप्रहस्ते जटं द्त्वा गायत्या प्रोक्ष्य वं ततः ॥८२२॥ 
यदैवाहवनीयं वे दक्षिणाभि विघानतः। 
नित्यं बे गाहपत्य॑च परिषिच्चति मन्त्रतः ॥८२३॥ 
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मन्त्रवेकस्यनाशाय वेदघोषवर्णनम्‌ ३०३५ 


सत्य॑त्वर्तन विधिना ब्राह्मणं परिपिच्य वै। 

परथिवी तेति तत्सवंसभिषश्य ततः पुनः ॥८२४ 

समुपस्पशंयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 

प्रधानमेतद्धोमश्च ससुपस्पशंनं पुनः ॥८२५॥ 

जन्त्राः वाच्याः 

एतन्मन्त्रत्रयं वाचा यजमानः समुचरेत्‌ । 

एतन्मन्त्रं श्राद्ध प्रधानकभमिहोच्यते ॥८२६॥ 

तथा पिण्डग्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः। 

एतदु्ारणाशक्तौ व्यथं श्राद्ध भवेक्किरु ॥८२७॥ 

तस्माद्यत्नेन महता होमाग्नेय इति त्रयम्‌ । 

दयं वाथ पुनश्त्वेकं प्रथिवी तेति किंचन ॥८२८]। 

अन्नाभिमशंने प्रोक्तसस्रतोपस्तराणकम्‌ । 

पच्च प्राणाहूतौ मन्त्राः प्राणायेव्यादिकाः पराः ॥८२६॥ 

यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमेणि। 

न चेच्छ्राद्ध भवेन्नेतदेतेमन्त्रेभवेद्धि तन्‌ ॥८३०॥। 

पल्वात्पिण्डगप्रद्‌ानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः। 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेदघोषः 

भोजने सयुपक्रान्ते वेदघोपं प्रयन्नतः ॥८३१॥ 

कारयेद्धिभरमुखतः ऋग्यज्ञुःसामसिस्तराम्‌ । 

तेन वेकल्यदोपा ये रक्षोभिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 

सद्यो नष्टा मवेयुहिं तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 

यथान्यघोषो विप्राणां णुयान्नात् केवलम्‌ ॥८३३॥ 
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२०३६ 


आङ्गिरसस्छति ४ 


तथा घोषः प्रकतेन्यः स्वयं परमुखात्तथा । 
यन्नात्कारयितन्यश्च न चेदोषो सहान्‌ अवेत्‌ ॥८३४ 
वेदोच्ारणसामथ्यविकलो यदि तत्करः 

नमो वः पितरो मन्त्रमात्रं भव्या जपेत्तु वें ॥८३५॥ 
इदं विष्णुर्व्याहृतीर्वां गायत्रीं वा विधानतः 
विष्णोरराटमन्त्र॑॑वा गायत्रीं वेष्णवीमपि ॥८३६॥ 
न ॒वचेत्त॒ पौरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 

आ वो राजानमन्तरं वा मघुत्रयमथापि वा ॥८३५॥। 
नमो ब्रह्मण्यमन्तं वा दश शान्तिषु कामपि । 


` स्वाधीनां तामृचं नो चेद्गायत्रीं सवंशून्यद्‌म्‌ ॥८३८॥ 


प्रतद्विष्णुमन््रमिरावती धेनुमतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीये पिदृभ्यो भ्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रद्‌ देत्पुरतः स्थितः। 
तृप्ताः स्थेति द्विवारं तद्ुक्त्वा ददयात्तदन्नकम्‌ ॥८४०॥ 
तत्रैव विकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः। 
उच्छिष्टपिण्ड च ददययादुत्तरापोशनं ततः ॥८४१॥ 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य छृतेऽभ्युदयमुच्यते ॥८४२॥। 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ | 
तत्ततक्रियाविशेषेषु तष्णीकं वेदमन्त्रकेः ८४३ 
अव्रानुक्तेमंहाकाख्विटम्बो बाधकाय वे। 

भवेदेव न सन्देहः श्राद्धमस्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 
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शाख्लविरोधिलयागवणनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्यं तत्कम साधु वै। 
भवेक्किखान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४५॥ 
सम्यगाखोचनीयोऽतो श्राद्धमन्बोक्तिमाव्रतः। 
यावान्‌ काटविखम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६॥। 
प्रामाणिको दहि सद्धिन्नोऽविदहितश्च विधानतः। 
कर्म॑णो बाधकायेव साधकाय भवेन्न तु ॥८४७।। 
तस्माष्िद्वान्‌ सूत्रवेदविदितं यावदेव वेै। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवसोख्याय केवलम्‌ ।॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च भोक्तृणां शाख्नवत्मनः। 


शाख्जविरोधि व्याज्यमेव 


यथावदेव कुर्वीताधिकं शाख्जविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सव॒ सम्यक्परिव्याज्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌ । 
विप्राणां मोजनासश्चात्तच्छास्राधिकङ्त्यतः ८५० 
समागतादपुनः प्रोक्तः संकस्पो नान्यथाचरेत्‌। 
अपां मध्येन चाच्छिन्दय दर्मान्‌ मूृटः सकृद्धतेः ।८५१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोक्ष्य आयन्त्वित्यभिमन्त्य च । 
सक्रदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीर्येव ततः पुनः ॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति मन्त्रेण ततो दद्यात्तिरोदकम्‌। 
सङरदाच्छिन्नदमेषु तरिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५३॥ 
एतत्तति च मन्त्रेण दद्यास्पिण्डत्रयं पुनः। 
यन्मे मातेति मन्त्रं तत्‌ पिक्रभ्य इति वे पुनः ॥ ८६४ 
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आङ्धिरसस्प्रतिः 


अत्र॒ पितरोऽमुत्र च असी सदमतः परम्‌| 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५५॥ + 

वीरं धत्तेति तस्प्राश्याघ्राय चा तत्परं पनः। | 

माजयन्तेति मन्त्रेण ॒पृववच्च ॒तिदोदकम्‌ ॥८५६॥ 

दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासखश्िद्धिस्वा विधानतः। | 

नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५५ 

गृहान्न इति मन्त्रं च ऊजं वहन्तीमनु ततः। 

उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहूवेति मन्त्रकम्‌ ॥६८८॥ 

पुननं इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डास्तान्पूजयेत्ततः ॥८५६॥ 

पिकपिण्डाचेनं येस्तु क्रियते द्भपत्रकेः। 

तण्डटेरक्षतेः पुष्पेस्तिेरपि यवेस्तथा ॥८६०॥ 

प्रीणिताः पितरस्तेन यावच्न्द्राकंमेदिनी । 
पुत्रकखत्रादिभिः पिद्रप्रदक्षिणनमस्कारः 

वासोभिः पूजयेसिण्डान्‌ यथाशक्टया विचक्षणः ८६१ 

दक्षिणाभिश्च ताम्बूछेधूपदीपादिभिस्तथा । 

प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपौत्रादिमिः सह. ॥८६२॥ 

कट्रैः परिवारश्च न चेत्तस्य कुं तराम्‌ । 

न वर्धते क्षीयते च काठ काले शनेः शनैः ॥८६३॥ 


त एव॒ पिण्डाः पितरस्तद्र.पेण स्थिताः परम्‌| 
भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कायां विचारणा ॥ ॥८६४॥ 
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श्राद्धदिनशूद्रमोजनवणनम्‌ ३०३६ 


अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः। 
आकाशरूपमापन्नाः काठमेदेषु सन्ततम्‌ ।॥८६५॥ 
निव्यमाकाशदूपास्ते श्राद्धकेषु भक्तितः । 
समाहूतास्तदा सदो वायुरूपं समाभरिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगात्पिण्डकषटे तु ते पुनः। 
तस्रविश्येव पत्राणां दिताय क्षणमञ्ञसा ८६७ 
तिष्ठन्ति किं तत्पृजास्ीकाराय ततो यतन्‌ । 
तत्पूजां विधिना कुर्यात्ततश्चत्पुत्रकामुकः ८६८] 
सध्यमपिण्डं परिम्रञ्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धमेपल्न्यं समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चंति ततः सा नियता गुचिः ॥८६६॥ 
्गृह्याञ्ञछिना क्त्या प्राङ्मुखी मोनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तस्पश्चात्तु तिरात्रकम्‌ ॥८७०।। 
वन्ती, भोजनं भतुथुक्तेः पश्चात्सञ््ुचिः । 
मुदिता हषितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्र त कारं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्र पुष्करस्रजम्‌ ॥८७२॥। 
लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजसखा । 
श्राद्धदिने शद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छ्राद्ध गृहे यत्नेन तदिने ॥८७२॥ 
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३०४० 


आङ्धिरसस्मरतिः 


श्राद्धशेषं न शृद्रोभ्यो न दया्तु खटेष्वपि । 
पि्रभोजनपात्रस्य खननम्‌ 

पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्धे गोप्यानि कारयेत्‌ ॥८७४॥ 

श्नितेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्ध न गोचरम्‌ । 


सोदङ्कम्भम्‌ 
कृतेऽकृते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७॥॥ 
तस्याप्यन्नं सोदङ्कुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः। 
अदैवं पार्वणश्राद्ध' सोदजककम्भमधमेकम्‌ ॥८७६॥ 
कुर्यादाव्दिकपयन्तं संकर्पविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्धममावास्यां विना सदा ८७७ 
यत्सोदकट्शश्राद्ध न कर्यादनुमासिके । 


प्रथमब्दे न तिखतपंणम्‌ 
प्रथमाब्दे न कतंव्यं तिख्तपंणभित्यपि ॥८७८॥ 

सपिण्डीकरणात्परं श्राद्धाङ्गतपेणम्‌ 
यदेतत्तत्त॒॒ कथितं वत्सराब्दे सपिण्डने । 
एकादशो द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७६॥ 
छरतं॑चेत्तत्युरं सम्यक्‌ सद्यः श्राद्धाङ्गतपंणम्‌ । 
कुबींतेव तथा दशं प्रतिमासं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥८८०॥ 
अङ्कते तर्पणे भूयः पितरस्तस्य केवलम्‌ । 
भवेयुदु खिता घोरं पुनः प्रेतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 
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श्राद्धे निमन्तरिच त्राह्यणपूजावर्णनम्‌ ३०४४ 


तेषां शङ्कानिरासाय सासिकेष्वङ्गतपेणम्‌ । 

श्रद्रान्ते विधिना कायं सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दशं यच्छ्रद्धः तपेणादिकम्‌। 
असंशयं प्रङघर्बीत न॒ चेदौषो सहान्‌ वेत्‌ - ॥८८३॥ 
श्राद्भमुक्तेः परं तेषां द्विजानां करजयुद्धये । 
तिठ्स्तोदकं कार्य बडवारं दसंपुञ्चतः ॥८८४॥ 
न चेत्तत्करश्ुदधि्च न भवेदेव केवलम्‌ | 
मद्गोत्रं वधेतां देव पितृणां च प्रसादतः । ।८८५॥ 
इति ब्राह्मणपादेषु सपर्या तां तदाचरेत्‌ । 
बिश्वदेवप्रसादं च पितृणां च प्रसादकम्‌ ८८६ 
खीकत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
खस्ति व्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोद्कमिलयपि ॥८८७ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिलाक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण ददयाच वाचयिष्ये स्वधां तथा ८८८ 
खादामपि च संप्राथ्यं वाच्यतामिति तेस्ततः। 
सप्रक्तस्तु ऋचे स्वेति धारां तां भ्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६॥ 
पिृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव॒ च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तद्वत्‌ स्वधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
न बन्तु च भवन्तो वे ओं स्वधामिति वे वदेत्‌ । 

` संपद्यन्त स्वधाश्वेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चासितामहास्ततः किं । 
प्रपितामहाश्च, पितरस्तद्स्ते सङ्क क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 

१६१ 
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३०४२ 


आङ्किरसस्म्रतिः 
पितृणां रजतं, देवानां स्वणम्‌ 
ततः श्राद्धौकसाद्गुण्यहेतवे दक्षिणां मुदा। 
यथाशक्लया प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६२॥ 
दिरण्य॑॑चापि देवानां वाजेवाजेति वें वदेत्‌। 
उत्तिष्ठतेति पितरः अयुगन्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 
इद्ुदास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिखः पुनः। 
क्रियतां किमिति प्रोक्ते चेष्ट: स उपयुज्यताम्‌ ॥८६॥॥ 
इत्युक्तस्तु ततो भूयः स्वादुषं सद॒ इत्यतः। 
उपस्थानं पितृणां तु छुर्यास्राज्ञलिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः। 
अनुव्रज्य विधानेन स्वगरहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ॥८६५।॥ 


न चेत्स्वैत्र ताः प्रोक्ताः परा उ्याहृतयः शिवाः। 

न चेतत वामदेवाय मन्त्रं परममुत्तमम्‌ ८६८ 
प्रवदेत्तेन मन॒ना यद्यद्रेगुण्यमागतम्‌ । 

कर्ममध्ये पेठ्केऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
कतृ भोक्तमहादोषद्रन्यकाादिसंभवाः। 
लछोभमोदाज्ञानचित्तकायद्त्यविशेषजाः ॥६००॥ . 
महापराधाः सुक्रराः परीहारेकवजिताः। 

ते सर्व स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वेभवात्‌ ॥६०१॥ 
सद्यो विख्यमायान्ति कमंसादगुण्यमप्यति । 
प्रभवेत्सद्य एवेवं तस्मात्तु .मनुसुत्तमम्‌ ॥६०२॥ 
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उच्छिष्टादिश्राद्धं सप्तपविच्राणि ३०४३ 


नमोद्रादशसंयुक्तं पठनीयं सकरक्किल । 
तावन्मात्रेण तत्कमं परमं दृपिकारकम्‌ ॥६०३॥ 
अच्छिद्रः सद्गुणं साङ्ग विकटेकविवजितम्‌। 
प्रयवायेकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवत्येव न सन्देदस्त्मात्तन्मन्त्रमुच्रेत्‌ । 

उच्छिष्रादि श्राद्ध सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिर्माटियं वमनं प्रेतपपंटम्‌ ॥६०५॥ 
श्राद्ध सप्र पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिखाः। 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ॥६०६॥ 
मगीरथप्राथनया तदुगङ्गात्यवटेपहा । 
तिरोधान जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०५७। 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्ता | 
सा नियश्चद्धा तद्योगादु गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥। 
निदौषा सेव कथिता तद्धिन्ना सप्त याश्च ताः। 
अञ्ुद्धाश्च कद्‌ाचिस्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥ 
अलयन्तेकपविच्रा हि नान्या बे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोदकसंबन्धाययस्पिज्यं कमं तत्त॒ वे ॥६१०॥ 
अपवित्रसहख भ्यो युक्त सयो भविष्यति । 
पितरो नित्यवप्तास्ते नष्टक्षत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुज्यं कमन्ते प्रपितामहाः । 
अप्यन्ये कजा एव स्युस्ते कुरसहस्रकम्‌ ।॥६१२॥ 
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२३९४ 


आद्धिरसस्प्रतिः 


तच्चापि वेष्णवं धाम तद्रणास्रापित्तं भवेत्‌ । 


त्रिरात्रफ्दा नदः पुण्ये तद्‌यनद्ये ॥६१३॥ 


अर्धादये महोदये चक्रके अणे तथा। 
पद्मकापिदपष्ठ-यां वा प्रुनरल्येषु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयन्नरचिताऽवगाहनजपादिकः । 
फलप्रदा हि सरितो न तथा जाहवी शिवा ॥६१५॥ 
दशेनस्पर्शनध्यानेजेन्तूनां जन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्चषणाद्गङ्गा तद्धागतयुसंभदा ६१६ 
सिहककटयोमध्ये सर्वा नद्यो रजस्वटाः। 
दिनत्रयमसं्पश्यास्तव्रादो याः सरिद्रराः ॥६१५॥ 
महानद्यः 


गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिन्या स्युदक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१८॥ 


पावनी नमंदा चेव यमुना च महानदी । 


- सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 


दक्षिणायनकटे तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 
परं त्रिदिनपयंन्तं मवेयुस्ता' रजस्वखाः ॥६२०॥ 


न तु सा शबम्भुसंवन्धाननित्यज्युद्धा प्रकीर्तिता। 


जाह्नवी सरितां मुख्या सवखोकेकपावनी ॥६२१॥ 


ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती । 
करका कटषत्नी या नागाश्चेतास्तुरीयकात्‌ ॥६२२॥ 
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| 


दिनसद्धयया नदीनां रजख्टात्ववर्णनम्‌ ३०४५ 


दिवसात्‌ प्रश्रति प्रोक्त स्िश्चो रात्री रजस्वटाः 1 
सप्रमीप्रभृति हयंवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निमेखा नारा गुवीं गर्भां गरा धरा । 
क्षरिका काशिका श्यामा इश्च ग्रोक्ता रजस्वखाः ॥ ६२४] 
दारिद्र्यनाशिनी देया वाहूदा बहढा वदा । 
शमिष्ठा शयना स्वापा नव नदयो रजस्वखाः ॥६२५॥) 
दृशमीप्रशरति प्रोक्तास्िस्लो रात्रीमनीषिभिः। 
तप्रा तापा तापसा च विश्वामित्रा ब्रहट्ररा ।६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वलाः । 
त्रयोदशीप्रभरस्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२५। 
केलिका वर्णा चामा सोमदा मिटा कला । 
त्वरिता लुलिता तारा पोडशप्रश्रति स्परताः ॥६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाञ्चद्धा रजस्वङाः। 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीतिताः। 
एकोनविशतिदिनप्रश्रव्येता रजस्वखाः ॥६३०॥ 
शातदरुश्च शतद्रुश्च वरणी वारुणी रसा । 
हिरण्यदा दैमवती गजवासी मनस्िनी ॥६३१॥ 
रजस्वखा नवेताः स्य॒द्वाविशतिदिनादितः। 
करतोया कारतोया बषंतोया सरद्रसा ॥६३२ 
अन्त्ज॑टा खेयतोया ब्रहत्तोया स्रवज्ञटा । 
पश्चविशत्यादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 
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३०४६ 


आङ्किरसस्प्रतिः 


अष्टाविशसरभ्रति वै याः काश्चन जनैः किल। 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥६३४ 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवंतादिसमुद्धवाः। 
यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जर्यताः ॥६३९॥ 
वषांजखाश्च खननजखा ख्वणशम्बराः | 

सर्वास्ताः कथिताः सद्धिर्मासान्ते स्यू रजस्वखाः ॥६३६॥ 
विशेषेणाघुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
म्रसगात्ततस्वरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३५॥ 
उक्तप्राय विजानीयाद्या वा नित्यजखाः पुनः| 
उत्तमा इति ताः ग्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तसप्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा। 
क्षेत्र चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेखनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोतपन्नसङ्ला तन्न्यूना कथिता तथा । 
खननाच्चाधिकजटा तच्छ्रंष्ठा वे स्म्रताखिरेः ॥६४०॥ 
पच्चयोजनपयेन्तप्रवहत्सटिटोत्तमा । 


 उत्पत्तिप्रश्तिस्थेयवहत्सङिलसंयुता ॥६४१॥ 


परमा चोत्तमा चति सा गङ्खेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तज्जं श्राद्धकर्मणि ॥६४२॥ 
पावनं परमं प्रोक्त वमनं मधु चोच्यते। 
तस्रेतपपेटं साक्षासितृणां दुःखवारकम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गपाघ्रं हि कुतपो दौहित्रो वा पुनः स्प्रतः। 
शिवनिर्माल्यतः श्राद्धवगुण्यं तसप्रशाम्यति ॥६४४॥ 
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अनुमासिकायय्‌ च्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 


पुनःकरणसंप्राप्नौ शिवनिर्माल्ययोगतः। 
प्रनष्टः प्रभवेदोषस्ते चात्रापि वद्‌ाम्युत ॥६४५॥ 


पुनःश्राद्धप्रकरणम्‌ 


विप्रवान्तावभ्िनशे पिण्डे च विदटीकरृते। 
पिण्डगोख्कसंयोगे दीपनाशे तथेव च ॥६४६॥ 
रजखलानाथसुक्तौ वुद्धिपूब तथेव च । 
अशोचसुक्तावाशोचिसंस्पशं होमविस्पृतो ॥६४७॥ 
अतिथौ तदिनभ्रान्त्या संकठ्पकरणेऽपि वा । 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोन्येत्यासतः छतः ॥६४८ 
तदिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आदयश्राद्ध॑तु भुज्ञानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं ऊर्याद्यथाविधि । 
पोडशश्राद्धभुज्ञानन्राह्यणस्तु वमेययदि ॥६५०॥ 
्रताहुतिस्तु कतव्या सौकिकाभ्रो यथाविधि । 





अनुमासिकाद्य च्छिष्टवमने 
अनुमासिकेऽत्र कतन्य उच्छिष्टं वमनं यदि ॥६५१॥ 


कवले तु सुुञ्ञाने ठप्ति चेव विनिर्दिरेत्‌। 
अमावास्यामासिके च ब्राह्यणो सुखनिःख्‌ तम्‌ ॥६५२॥ 
तथा महाख्यश्राद्धो पित्रादेवमनं यदि । 
पितामहादिवठ्छृस्वा श्राद्धशेषं समापयेत्‌ ॥६५३॥ 


((-0 0 04216 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 0166161 


२३०४८ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


उच्छिष्ोच्छिष्टसंस्पशं 

उच्छिष्टेन तु संसपष्ठो अुञ्ञानः श्राद्धक्मेणि। 
शेषमन्नं तु नाश्चीयात्कतुः श्राद्धस्य का गतिः ॥६५४॥ 
तस्स्थाननामगोत्रेण द्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कत्वा पावके जुुयाच्चसम्‌ ।६५५॥ 
पुरुषसूक्त न जुहुयाद्यावद्‌द्रात्रिश्दाहृतिः। 

होमशेपं समाप्याथ श्राद्धरोषं समापयेत्‌ ॥६५६॥ 
अकछरत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि। 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५५। 
उच्छिष्टस्पशंनं ज्ञात्वा तत्पा्रं॑ च विहाय च । 
तत्पात्रं परिहृत्याथ भूमिं समनुरिप्य च ॥६५८॥ 
तस्य॒ शीघ्र विधायेव सव॑मन्नं प्रवेष्येत्‌। 
परिषिच्य ततः पश्चाद्धोजयेच न दोषकृत्‌ ॥६५६॥ 

अन्योस्यस्पशा 

श्राद्धपङ्क्तौ तु अुज्ञानावन्योन्यं स्प्रशतो यदि । 

दो विप्रौ विखजेदन्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६०॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पशं शुना शूद्रण वा तथा । 
उपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन ध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन श्राद्धविन्नो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिभि्भोजनेन श्राद्ध संपूणमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्तेन भोजनेनेति च चयम्‌ 
विधानं कथितं सम्यग््यवस्था ह्यत्र. चोच्यते ॥६६३॥ 


((-0 11 04016 20111810. (॥|\/३। 1181166 (0166110) 


£ ऋ ८ ५ 
दशदिोचदने पुनःपाकविधानम्‌ ३०४६ 


पिण्डद्‌ानात्परं यस्य॒ कस्यचिद्‌व्राह्मणस्य वै। 
वमननच्छ्राद्धविघ्र तु तदा सृक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
्रदवसपूणता ज्ञेया तस्पू्ं चेत्त॒दैवके । 
पिततासहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ॥६६५ 
होमेनेव तदा ज्ञेया द्रयोर्यदि तदा पुनः। 
तपृक्तजपहोमाभ्यां श्राद्धसंपूणता स्म्रता ॥६६६ 
दर्शादौ छदने 

पिचृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशंके। 

पुनः पाकेन तच्छ्राद्धभोजनं विहितं तदा ॥६६५॥। 
आब्दिके वानुमासे वा तदिनोपोषणं भवेत्‌ । 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध' मोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा धिगप्रो भोजने इदितो यदि। 
आब्दिके तु परऽय व दृशं वा यदि मासिके ॥६६६॥ 
तथेवानि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि 1 
तत्स्याननामगोत्रेण चासनादि समचयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं प्रङ्क्बीत ततोऽग्नौ जुहयाचरुम्‌ । 
प्ाणादिपच्चभिमन्तररयावदूद्ात्रिशदाहतिः ॥६७१॥ 
होमशेषं समाप्याथ श्राद्रोषं समापयेत्‌। 
पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्पृतम्‌ ॥६५२॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रव्यब्दै कथंचन । 
प्रत्यब्दस्य परेऽह्ृ-ये व स्थानं विप्रस्य तत्स्मृतम्‌ ।६७३॥ 





((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


२०८० 


आङ्किरसस्म्रतिः 
उपवासाधेः 
उपाघरत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह ॥६५४॥ 
उपवासः स विज्ञेयः सवंभोराचिवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
परल्याः कु्यादपुत्रायाः पद्युर्मात्रादिभिः सह ॥६५५॥ 
सापिण्ल्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः 
अदुगमने 
त ॒यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अहंति खगवासेऽपि यावदाभूतसंप्ठवम्‌ । 
ख्लीपिण्डं भद्‌ पिण्डेन संयुञ्य विधिवस्पुनः ॥६७७॥ 
नधा विभज्य तस्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भतः पित्रादिभिः कुर्याद्वा पलन्यास्तथैव च ॥६७८॥ 
सपलन्या वाऽसपर्न्या वा न भेद इति गोभिलः | 
एकाद शेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथकप्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥६५७६॥ 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतो | 
एकोद्ष्ट षोडशं च प्रथगेकाद शोऽहनि ॥।६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः पेत्‌ । 
पितामहादिपिण्डेषु तं पितुविनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेव पिण्डं तु दधा कृत्वा ततः परम्‌ । 
उद्ग्भागगतं पिण्डं पित्वं नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1180600 01661011 





सक्रनमाठरकपेवरकमरणेप्रधानाप्रधानयोनिर्देशवर्णनम्‌ ३०५१ 


य॑दृक्षिणस्थितं पिण्डं मादृवगे नियोजयेत्‌ । 
तदिने परेष्य्‌ वां सहगमने श्राद्धम्‌ 

अत्र केचित्पुनः ग्रोचः प्रकारान्तरतः किर ६८३ 

तदिने वा परे्य वां भर्तारमनुगच्छति। 

भ्रा सदैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चकदिने मवेत्‌ ।६८४॥ 

पैठकं मरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 

केचित्तु माठृकं प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्पृतम्‌ ॥६८५॥ 

प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तस्प्रवर्म्यहम्‌। 

भ्रा सह प्रमीतायाः मृतेऽहस्यपरेऽह्नि वा ॥६८६। 

आशौचं मरणोदिश्यं दहनादि तयोनं तु 1 

पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त' केधित्तत्र महपिभिः ॥६८७॥ 

पतिव्रता स्वन्यदिनेऽनगच्छेदया खरी पतिचिच्यधिरोहणेन । 

दृशाहतो भर्त॑रघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यासपथगेककाटे ६८८ 

तयोराशौचे मरणादि 

भर्तारमनुगच्छन्ती पल्ली चेदातवा यदि। 

तैलद्रोण्यां विनिक्षिप्य वणे वा स्वकं पतिम्‌ ॥६८६॥ 

परं त्रिरात्रादहनं यस्ते वान्धवास्तया । 

श्रद्ध चैकदिने यद्र योरपि हि निणेयः ॥।६६०॥। 

एको षोडशं च भतुरेकाद्‌शेऽहनि । 

द्वाद रोऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं द्वयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 

पितामहादिपिण्डेषु त पितुविनियोजयेत्‌। 

ब्रह्मवादिमतं भूयस्त्वन्यदक्ष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 


((-0 11 24016 [0118॥01. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


३०५२ आङ्किरसस्म्रतिः 

दह्यमानं तु भर्तारं दृष्ट्वा नारी पतित्रता । 

अलुगच्छेत्तयोः श्राद्धं॒प्रथगेकाद्‌शेऽहनि ॥६६३॥। 

शिखाप्रतिष्ठापनादिङ्ृत्यं सवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

एकत्रैव प्रकुर्वीत पितुर्मातुः ससन््रकम्‌ ॥६६४॥ 

षोडशान्तं प्रथक्छत्वा सापिण्ठ्य द्वाद शैऽहनिः। 

प्रेतत्वात्त॒॒वियुक्तन सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 

ततिण्डसंयोजनम्‌ 

खीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवस्पुनः। 

ब्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्िपेन्मात्रादिषु त्रिषु ६६६ 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 

अत्र॒ विष्णुमतं स्वस्य सुखभायावदक्कि । 

कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ॥६६७] 

पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌| 

खरीणां प्रथङः न कतव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८। 
दत्तेन पाठ्कपितुः सापिण्ड्यम्‌ 

अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनयः स्वपितुस्ततः । 

पालकस्य प्रकुर्वीत तसित्रादिसपिण्डनम्‌ ।६६६॥ 

दत्तपुत्रकृयम्‌ 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति तादृग्दत्तसुतः पितुः । 
स्वयं तद्धिज्नगोत्रोऽपि तद्गोत्रे योजयेच्च तम्‌ ॥१०००।। 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/३। [18116 (0166110) 





अन्यरोत्रदत्तकपुत्रकयवर्णनम्‌ ३०५३ 


पितामहादिभिः सम्यक्‌ यल्प्राचीनेकगोच्रकरः | 
दत्तपौत्रस्य पितरं प्रपितासहमुख्यकैः ॥१००१॥ 
त्यक्तवा पितामह त्वन्यगोद्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र खन्देहस्वज्जं तस्रपितामहम्‌ ॥१००२॥ 
यव्त्वा सभ्यग्विचायंब स्वगोत्रैरेव योजनम्‌ । 
कर्यात्तिद्विधिना नो चत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥। 
तेन॒ दोपश्च सुसदान्‌ प्रभवेदेव दुघंटः। 
दत्तपुत्रोद्धवो यल्लात्स पिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥। 
स्यजेसितामहं यल्लात्त्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तत्रश्चेत्ततो वरद्धपरपितामहसेव वे ॥१००९॥ 
एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्धबश्चरेत्‌ । 


अन्यगोच्रदन्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दन्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्छुरेकप्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌ । 
तस्िन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७ 
भवव्येव हि तत्पश्चात्‌ पच्वमादि यथाक्रमम्‌ । 
खयमेव भवेत्तावत्तद्वगे जन्मिनां महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌। 
तक्माव्सगोत्रे तनयं . संग्रहीयादपुत्रकः ॥१००६॥ 
शिष्ट' सर्वं पूवमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ । 
पत्रे जाते ततो भूयः घुत्रस्लीकरणादथ ॥१०१०। 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५/३ [1811606 (01661101) 


३०५४ आङ्गिरसस्मृतिः 


जातोऽधिकः प्रदत्तात्त॒ धमतः सवकरभमसु ! 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासत्पूच प्रश्रति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासासपूवेमेव तद्‌ा तदा ॥१०११॥ 
श्राद्धस्परति प्रकुबन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
परकुवन्‌ स्वजनं स्तिष्ठ दिष्टान्‌ कारिचिद्िरोषकान्‌ ॥१०१२॥ 
तिखमाष्रीहियवान्‌ गुडमुद्‌गादिकान्‌ मधु । 

कन्दमूलादिकान्‌ कांश्चिद्रखकार्पांसकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संग्रह्य ॒स्थापयेद्यलननादिन्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीरं गुग्णुखं च निक्िपेच्चावनी तटे ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शखाट्‌कान्‌ कांश्चिद्गोपयेच्द्धाद्धदेतवे । 
ृ्ेषु कांश्चिद्यलेन भूम्यन्तभूतले तथा ॥।१०१५॥ 
कुसूटेष॒ दुक्टेषु पुनः कुम्भघटेषु च । 
स्थापयेननिक्षिपेदेवं निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि टृष्टमाव्राणि चेत्तदा । 
श्रद्धाथभिति निस्चिय प्रोक्त्वा खीयेश्च केवलम्‌ ॥ १०१५ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाख्येदपि । 
तदुक्तितत्कथातप्ताः पितरो नित्यमेव वे ॥१०१८॥ 
आशीर्भिरेनं सततं वधेयन्त्यपि तारिताः 
कथाठप्धिः 

भवन्ति कथया स्वगं पिदखोके च तेऽनिशम्‌ ॥१०१६॥ 
कथया दृरिरेतेषां स्प्रत्योक्त्या वचनादपि । 
तदीयञ्खत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः ॥१०२०॥ 
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विप्रविसर्जनानन्तरमेव दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनास्पूव पुनः 


यत्रादिनत्रयाप्पूवं॒विद्यमानाभ्निरप्यलम्‌ । 
पुनःसंधानविधिना श्राद्धायामि सुसंच्ियात्‌ ॥१०२१॥ 


्राद्धदिने वज्यम्‌ 


ओपासनं विना दोममन्यं होमं तु तदिने। 
न कुयदिव विधिना यदि कुर्यात्त तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतेव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपदहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छ्राद्धदिवसे प्राग्विभ्राणां विसजेनात्‌ । १०२३ 
न दद्ाद्ययाचमानेभ्यः फट्पुष्पजटाक्षृतान्‌ । 
तण्डुलान्‌ द्धितक्राज्यशाकपाच्रतरृणस्थखम्‌ ॥१०२४॥ 
काष्ठमूककन्दभाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

क्णमेवं धनं धान्यं चेलं वाऽनुग्रहादिकम्‌ ॥१०२५॥ 
कल्याणवार्तांकोपादिचाटुपारुष्यभाषणम्‌ । 
याटनिग्रहतदुम्राहतत्संछ्ापादि वजयेत्‌ ॥१०२६ 
उचैः संभाषणं हस्तताडनं हसनं बथा । 
दुराखापं दुष्टखोकभाषणं दुटशिक्षणम्‌ ॥१०२७। 
नैतानि र्या्यत्नेन प्रस्यब्दे तु विशेषतः। 


मृताहे दशं 
दर्शादिषु खतादश्चेन्ताहं पूवेमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 
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२०५६ 


आङ्धिरसस्प्रतिः' 
पश्च्चादशं प्रकुवीत पित्रोरेवायञ्ुच्यते । 
मरता मातामहा दि श्राद्धसंमवे 
मातामहस्य तत्पल्न्याः सापत्नीमातुरेव च ॥१०२६॥ 
पितुः श्राद्धसमवेन प्रोचुः कि महपेयः। 
दर्शं समागतं मन्वादिकं श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दशंसिद्धिस्तावता स्याहेवतेशष्येन केवलम्‌ | 
सपिण्डकमपिण्डं वा दंवतेक्ये प्रथङ् न तु ॥१०३१॥ 
कायं भवति तच्छराद्ध भिल्नदेवतके पुनः। 
निव्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूवं नेमित्तिकं काय प्रस्यब्दे यदि तत्तदा ॥६०३२॥। 
प्रतयब्दमागतं प्रव्यासत्तियोगवशाचरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध' ततः परम्‌ ॥१०३३॥ 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पल््याश्च ततः परम्‌ । 
पश्चात्सपन्नीमातुः स्यात्पश्चात्पल्न्या प्रकी तितम्‌ ॥१०३४॥। 
सुतश्राठरपित्ञ्याणां मातुखादिक्रमास्स्पृतम्‌ । 
दशो बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिभिस्नश्राद्धानां कार्ण्यानां यद्‌ पुनः ॥१०३५॥ 
दृर्शादिष्वागतानां चेन्मृताहानां तदा परम्‌| 
दुर्शादिकं समाप्येव ` कारुण्यश्राद्धमा चरेत्‌ ॥१०३६॥ 
केचित्पलन्याः पिक्व्यस्य तत्पल्न्याश्च समागमम्‌ । 
दुर्शादिष सतां वै पूव कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३०] 
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सवत्र क्रियाभेद च्छ्राद्धानुष्ठानवर्णनम्‌ ३०५७ 


दशादिकमवुष्ठ यमिति प्रोचुश्च तच्छृतौ । 


तस्मा्यथारुचिपरमात्मद्पिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनवच्मि पिद्व्यो यदि केवलम्‌ 
एतस्य परमो मख्यस्तत्पन्ली वापि परन्यपि ॥१०३६॥ 
मातृलकायका(क)रणे महती सुमहत्यपि । 

तदा चेत्तन्रताहं तु पूवं छस्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दृशादिकं प्रकुर्वीत न चेत्ते केवला यदि। ` 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिकं पुरा ॥१०४१॥। 
कृत्वेव पश्चात्तच्छाद्' कारुण्यानामिति स्थितिः। 
सत्वं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचायेयोश्च प्रत्यासन्तिप्रभेदतः। 

राद्रस्य करणं प्रोक्त' पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेपां तेषां क्रियामेद च्छराद्धानुषछठानमुच्यते । ` 
सवे्रवास्मतुष्िः स्याद्धिदुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 


, केषां चित्कल्पप्रकारः 

पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः 1 ` 

यतस्ता्ो यतो चरत्तियतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 

स खीकृतः श्राद्धतिथिभ्र ्त्यक्तपिताऽपि वा। 

दर्शादिश्राद्धपरतो खताहश्राद्धमाचरेत्‌ ॥१०४६॥। 

पितरास्यन्तेककर्हे धावनावसरे सुते । 

जाते नष्ट च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४७॥ 
१६२ 
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-३ ०८८ आङ्गिरसस्मृतिः 


अलपकाल्मृतायां तु तत्तदूभामसितेरपि | 
- तदा तदा पाडतो यो दवाज्जीवन्प्रवर्धितः ॥१०४५॥ 
दष्टमात्रर्बाल्य एव॒ विग्रवुध्येव तेस्तराम्‌। 
संसकृतश्चाध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोचकः ॥१०४६॥ 
अज्ञातप्रामतातादिरज्ञातजातिजंनोक्तितः। 
ततो विद्धान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ॥१०५५॥ 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेदतः। 
¦. यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातप्रामसंभवः ॥१०५१॥ 
सखजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवापिकात्‌ | .. 
न वेत्ति नष्टजनको यतोतपत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५२॥ 
मातरं यो न जानाति स्वकीयजनशून्यतः। 
तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः भसूः ॥१०५३ 
त॒ एते कि सर्वेऽपि बिपत्काटसमुद्धवाः। 
-नष्टपित्रादिकजना देवात्स॑भराप्रजीवनाः ॥१० ४॥ 
यैश्च केशि्चिदुदृष्ठमात्ररविप्रवुध्यैकपालितेः। | 
अवस्थाभेदतः सवे तत्तन्नामाङ्किताः स्मृताः ॥९०५५॥ 
चत्वारः कथिताः सद्धिरतिदुःखेकजी वितम्‌। 
` अतिबाठ्ये ततो भूयो योवने प्राप्तसंपद्‌ः ॥१०५६॥ 
दैवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌ | 
पितु ततिथि यो वा ज्ञात्वा बाल्येन केवखम्‌ ॥ १०६५ 
स्वयमेव श्राद्वहेतोर्मागशीषें ह्यमादिकम्‌ । 
शाखद्टथा समारोच्य सद्विरक्तोऽथवा गृणन्‌ ॥१०६५ 
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स्वथापतितस्य पच्चविशद्र्पात्परक्रियारम्भवर्णनम्‌ ३०५६ 


छघ्ीकतश्राद्वतिथिषूच्यते ब्रह्मवादिभिः | 
भ्रष्टक्रिया 

मयपानादिना अष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०५६॥ 
तस्तस्य परं प्रोष्य चतुविंशतिवार्षिकम्‌ । 
क्रिया प्रकतेग्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्धः ततः काय तादृशस्य दुरात्मनः। 
ताहकपितृक्रियाकर्तां स उ अष्टपिता स्मरतः ॥१०६१॥ 
पितुस्तु श्र शमाघ्रेण नायं श्रष्टपिता भवेत्‌ । 
ताटृकषमेककरणसमयादथ तादृशः ॥१०६२॥ 

स्वेथा पतितस्य: पच्च्विशद्र्बासपरं क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा दयक्तपिता चापि प्रकथ्यते। 
छयं चण्डाङतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
वहिष्करृतश्च संव्यक्तस्तादशं पितर॒मृतम्‌। 
पश्चविशतिवपेभ्यः परं पुत्रः स शाख्तः ।॥१०६४॥ 
षडव्दं षड्गुणत्वेन वधेयित्वातिङ्च्छ्रकैः । 
महाछ्ृच्छ स्तप्तछृच्छः पराकातिशतेरपि ॥१०६५॥ 
चापाग्रस्नानशतकेमन्वक्कम्भसहस्रकेः । 
गोसहस्र विधानेन संस्छर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥९०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्ताटकच्छाद्धकरस्तु यः । 
स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७॥ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सवे धर्मतत्पराः । 
. दुशादिशराद्धपरतो मृतादशराद्धमाचरेत्‌ ॥१०६८॥ 
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३०६० 


आङ्धिरसस्पतिः 


तेषां श्राद्धे ककरणसेतेषां स्वस्य॒ केवलम्‌ । 
प्रयवायेकशून्याय न वचेदोपो हान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्सभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
प्राप्रये कमंटत्वस्य न चेदस्य तु केवरप्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथाऽऽचरेत्‌ | 
नित्यं तेषां मृताहेपु दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ 
विप्राणां भोजनोत्पूव नियमोऽयञुदाहतः। 
दुरात्मनां विशेषेण पूर्ववदोपशान्तये ॥१०७२॥ 
्राद्धमुक्तेः पर तेषां न कर्याद्‌भूरिभोजनम्‌। 
श्राद्धाङ्गतपणं परेऽहनि 
परेदय वा. प्रयतनेन श्राद्धाङ्गतिरत्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकतंव्यं पू पश्चात्तु वा तथा| 
अभिश्रवणसेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
नान्नसूक्त त्यागकाङे प्राचीनावीतिक न तु। ` 
अभ्रौकरणदहोमेऽपि तच्चावश्यकमुच्यते ॥१०७५। 
उदेशव्यागकाङे सव्यम्‌ 
उदेश्यागेकाटे च॒ सव्य्रमेव भवेद्धि वे। 
मधवातादयन्ते न 
मधुवातादिकं भुक्तेरन्ते नेव वदेद्पि ५१०५६ 
। विकिर न ऊुर्यात्‌ 

विकिरं नेव र्बीत नित्यकर्माणि यानि वा । 
तानि सर्वाणि सवेन्न धृत्वा पुण्ड विधानतः ॥१०७५॥ 
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पिशराद्ध ऽग्रदीतभोजनस्य पुत्रस्यप्रायधचित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 


निवेदितान्नतः पच्चयज्ञान्तेऽतिथ््चूजनात्‌ । 
पूर्व तेषां प्रकतेवयं प्रत्यव्दादिककमं वै ॥१०५८॥ 
तेषां श्राद्धो स्यागसश््ाच्छरते सवं छृतं भवेत्‌ 
वमने 
अपि प्राप्तेऽपि वसने पिवरस्थानस्य चा किमु ॥१०७६॥ 
न पुनः करणं छुर्याच्छाद्धरोषं समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षाङने तेषां सण्डलानच॑नं भवेत्‌ ॥१०८०॥ 
पादप्रक्षालनार्थाय प्रदेयञयुदकं परम्‌ । 
त एते निखिरा धर्मा मृताहे केवट स्मरताः ॥१०८१॥ 
न. दर्शादिपु विद्धोयाप्तत्र धर्मां यथोक्तितः | 
प्रकतेठय्रा विरोषेण विकारोऽत्यन्तङ्कस्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो . यत्र कुत्रचित्‌ 
राद्वन्ते वा परेद र्वा शक्तो यः पिठेकमेणि ॥१०८३॥ 
न छर्यान्मोहतस्तष्णीं विश्रणां भूरिभोजनम्‌ । 
अतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र. संशयः ॥१०८४ 
| कतुर्भाजनाभचे 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुङ्ते पिद्सेवितम्‌। 
इष्टः पुत्रेवन्धुभिश्च ब्राह्मणेत्र ह्यवादिभिः ॥१०८ 
आचार्येगंरुभिः सद्धिरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नैव वप्ता रयुथज्ञीयात्तेन ठ्प्तितः ॥१०८६॥ 
तद्र॑श्यानामभेकाणां विग्रभुक्ते रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फङान्यभ्न ॥१०८७ 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


३०६२ 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


` श्वच्छन्दतः प्रदेयानि ६ तावन्मात्रेण ते परम्‌। 
॑ अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहषिताः | १०८८ 


पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्राखमनोरथम्‌। 
पूरयेसपृप्तयथ तदिनेषु विशेषतः ॥१०८६॥ 
तृप्नाः स्थेति तथा प्रोक्तं त्रिवारं पिवृूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जातस्तथा स्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌। 
तप्ता भूम न चेन्नोऽयय का ठृपिरिति वे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति कि तेन वे। 
सम्यग्भुञ्ञीत वे पूव यथा कुर्वन्‌ मुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 


` अवृप्ता एव नो ते स्युरिष्टः पुत्रैश्च बन्धुभिः। 


विप्रांकरणे जते ग्रहाटछंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 


` पल्यादीनामङंकारः शिषटव्राह्यणभोजनम्‌ | 


अन्वेव भोजनं तेषां तदिने क्रियते तु यत्‌ ॥ १०६४ 
तत्सवं प्रीतये तेषां भवेदेव न चान्यथा । 
यद्वा तद्रा प्रकतेव्यं तत्ततसव प्रयन्नतः ॥१०६५॥ 
अनन्तरं विप्रभुक्तेः पित्ुद्रासनतः परम्‌ । ` 


` तत्पूवं ख्वमात्रं बा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६५॥ 


तिख्द्रोणनत्रयः 


` तिट्द्रोणत्रयं छर्यात्तदिने समुपस्थिते ॥१०६॥ 


भक््यासिखमयाः कार्यासिख्कल्कं विशेषतः| ` 
तिङचूणं तेरपिष्ट तिकभजंनमप्युत ॥१०६८॥ 


((-0 1 02016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


दशश्राद्ध तप॑णस्वरूपवर्णनम्‌ १०६९ 


तिाचन॑तिख्मुखं रश्चोदननमाचरेत्‌ । 

तिछेविकिरणं कुर्यादटद्रव्यरोपेषु छत्खरशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिरः कुर्यात्तिखाः स्युः सोमदेवताः। 

सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००] 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तदत्तं कञ्यसुत्तमम्‌ । 
सोमत्प्त्येकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तकठावृद्धिजनकं सा कठा पीयते हि तेः। 
वश्वादिभिः पित्भिस्तु तदेवं तत्तिरेः सद्‌ ॥११०२॥ 
सश्रद्धं पितरः पूजनीया विशेषतः । 

्‌ दुर्शश्राद्ध तपेणस्वरूपेण 

सर्वाभावे विशेषेण तिरेजेखविमिभितेः ।॥११०३॥ 
दशादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः। 

छ्धा नमस्तपयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयास्तथा । 
नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ॥११०५॥ 
तदङ्गत्षणं काय सरतस्यादौ तिलोदकम्‌ । 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिखोदकम्‌ ॥११०६॥ 
प्रथमश्राद्रमेवोचुः श्राद्धप्रतिनिधित्वतः। 

तदेवोचुश्च निखिला दुवेखानां दितेच्छवः ॥१९१०७॥ 
समालोकषयैव शाखराणि श्रुतिमूढानि ते पुरा। 
मन्वादयो महात्मानस्तिखा स्युस्तादशाः किंङ ॥११०८५॥ 
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३०६६ । आङ्धिरसस्प्रतिः 


कृतवा पूरवमुदाहायं यथोक्तं धमकन भिः। 
पश्चात्कार्याजुसारेण शक्त्या छुयरनुप्रदम्‌ ॥ ७॥ 
यतपूर्वसृषिभिः प्रोक्तं धमशास्लमनुत्तमम्‌ । 
तसप्रमाणं तु सर्वेषां छोकधर्मानुबणेनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
्ज्ञानैरपि विद्वद्भिः शक्यमस्यस्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
खाभिप्रायकरतं कमं विधिविज्ञानवजितम्‌ | 
क्रीडाकर्मेव बालानां तत्सवं स्यान्निरथकम्‌ ॥१०॥ 


इत्याङ्किरसधममशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः | 


द्वितोयोऽध्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ 

अतं उध्वं प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 

` उपस्थितो हि न्यायेन व्रतादेशनमहंति. ॥ १॥ 
सदयो निःसंशयः पापो न भुञ्ञीतानुपस्थितः। 

` ुञ्ानो वर्धयेत्‌ पापं परिषद्यत्र॒ वतेते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कायंविनिश्वयः। 
प्रमाणेनैव कतव्य यावद्‌ाशासनं तथा ॥ ३॥ 
कटवा पापं न मृहेत गृह्यमानं तु वधते। 

,` स्वपं वाऽथ प्रभूतं वा धमविद्भथो निवेदयेत्‌ ॥ ४॥ 
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प्रायश्ित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्यैव यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायधित्तं समुरपन्ने श्रीमान्‌ सलयपरायणः | 
ृदुराजवसंपन्नः शद्ध यायादुद्विजः सदा ॥ ६ ॥ 
सचे वाग्यतः स्नासवा छिन्नवासाः समाहितः 
क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ततः परिषदं व्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं व्रजन्‌ । 
` गात्रश्च शिरसा चेव न च किचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दष्ट्वा तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः प्रच्छन्ति यत्कायुपवेश्यासने मे ॥ ६॥ 
किते कार्य किमर्थं वा किंवा मृगयसे दिज। 
पषदि त्र हि तत्सवं यत्काय दितमात्मनः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे परिषटुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः 


` प्रायध्ित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सव्येन दोतते रविः। 
सस्येन द्योतते वहिः सव्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूमुबःस्वखयोखोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ २॥ 
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३०६८ 


आङ्खिरसस्म्रातः 


यदि चेद्वक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥३॥ 
सत्येनैव विशुध्यन्ति गुद्धिकामाश्च मानवाः | 
तस्मात्र. हि यत्सव्यसादिसध्यावसानकम्‌ ॥४॥ 
एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं ब्र. यादरेषतः। 
तर्मिन्निवेदिते कार्यऽपसार्यां यस्तु कायवान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्नुत्सारिते पपे यथावद्धमेपाठकाः। 
ते तथा तत्र कस्पेयुविमरशन्तः परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
आप्तधमेघु यसरोक्तं यच्च॒ सानुग्रहं भवेत्‌ | 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च वलरावल्म्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशं च काट च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषचिन्त्य तत्सवं प्रायरिचत्तं विनिदिंशेत्‌ ॥ ८॥ 
स्वेषां निश्चितं यस्स्याघ्च्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ £ ॥ 
शणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते व्रतम्‌ | 
तत्तद्यत्नेन कतेव्यमन्यथा ते बथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
यदा च ते भवेच्वीण तदा शुद्धिभकाशनम्‌। 
काय सर्वप्रयत्नेन न शक्त्या विम्रपूजितम्‌ ॥११॥ 
इया ङ्गिरसधमेशास्त्र प्रायस्चित्तविधानं नाम 
ठृतीयोऽध्यायः 
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परिषह्यक्षणवर्णनम्‌ ३०६६ 

चतुर्थोऽध्यायः 

परिपह्क्षणवर्णनम्‌ 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चवयसंयोगासप्रायशिचत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायस्वित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। 
पषेदा क्रियते यत्तस्रायरिचित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा चयो बरापि वेदवेद्‌ाच्चिहोत्रिणः। 
ये तु सम्यक्सिता विप्राः कार्याकायेविनिरश्चिताः ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतारः सप्तेते परिकी तिताः। 
एकविशतिमिश्चान्यैः पार्षदत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीणेवेदव्रते्टिजेः। 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च सखनातानामेकोऽपि परिषद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूवं मयाप्युक्तं तेषां ये ये परे परे। 
स्वध्रत्या परितुष्टानां परिषत््वसुदाहतम ॥ ६ ॥ 
एषां ख्घुषु कायेषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः। ` 
परिषक्वं न तेष्वस्ि सहस्रगुणितेष्वपि ॥ ८॥ 
जल्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
धर्मेण च यथोक्तं न ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 
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२०७० 


आङ्धिरसस्म्रतिः 


चितच्रकमं यथानेकेरङ्गशन्मीस्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्रत्स्यारसंस्करेभन्त्रपूवकेः ॥१०॥ 
इत्याद्गिरसधमशास््रे परिषट्क्षणं नाम 
चतुथोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्रायय्धित्तनियन्ठृकथनम्‌ 
चातुर्वेयो विकल्पी च अङ्गविद्धमेपाठकः। 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पपेदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः। 
स्वैः सखेरङ्गर्विनाप्येते चातुर्वेदा इति स्मृताः ॥ २॥ 
धर्मस्य प्षद्श्चेव प्रायरिचित्तक्रमस्य च । 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञ: स विकल्पी भवेदद्धिजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तेऽङ्गविद्धवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेदविदयात्रतसख्नात्तः कुखशीखखमन्वितः। 


अनेकधमेशाखज्ञः पठ्यते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 


बरह्मचर्याश्रमादध्वेमाश्रमादुबद्ध उच्यते । 


` एषामेव तु बद्धानां य एते संप्रकीतिताः ॥ ६॥ 


परिषद्ून्राद्यणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्म्रता । 


; वैश्यानां त्रिगुणा चैव पदर त्रतं स्पृतम्‌ . ॥ ७॥ 
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प्रायधित्तनियन्तरकथनम्‌ ३०७१ 


ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः । 
वैश्यानां चेव यो प्रष्ठा त एव त्रतद्‌ाः स्पृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायधित्तं समादिश्य तप्रकृच्छ्र' समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवयुदिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिषु दशनम्‌ । 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायध्ित्तमसुत्तमम्‌ ॥१०)। 
शूद्रः काटेन छध्येत गो्राह्मणदिते रतः। 
दानेरवाप्युपवासे्वां द्विजञ्ुश्रुषणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मागमाटम्ब्य क्षुत्रधमघु तिष्ठतः। 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्मच्छर्र' समासाद्य तथा धमेपथे खितः । . 
प्रायधित्तं . प्रदातव्यं धमेवेदविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धर्मां व्रतं वा येन तुष्यति। 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतायः सवं एव हि ॥१४॥ 


इत्याङ्गिरसधरममशा स्र -प्रायधित्तनियन्तकथनं नाम 
| पथ्चमोऽध्यायः। 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


३०७२ आङ्गिरसस्म्रतिः 


षष्ठो ऽध्यायः 

प्रयशित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पषत्कल्पस्य कट्पस्य परिषद्बलम्‌ | 
कारिणश्चाप्युपसथानं वरं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्धिना । 
काय वाप्यन्यथोक्त' वा ुद्धिस्तत्रास्य दुभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्यां यथा सवं बलीयसः । 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽव तीयते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्त यथाल्पल्वणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने । 
तद्द्रव्यं कमेसंयोगाक्त्राणामिव शोधने ॥ ५॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतधंर्मेण शाखतः। 
तद्वद्गच्छति कातस्यन भागशः प्रव्रवीमि ते ॥ ६ ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धर्मण युज्यते | 
शास्ता संमुच्यते पापादाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीर्णं ब्राह्मणे दग्धकिडिवषे। 
घम पृच्छामि तत्वेन तत्पापं क लु तिष्ठति ॥ ६॥ 
नैव गच्छति कर्तारं नेव गच्छति पादम्‌ । 
मासुताकी्ुसंयोगाज्ञख्वत्संप्रशीर्यते ।॥१०॥ 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 


तेषां ब्रेताभिना दश्थं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते नात्र सदेः सृथदृ्टिर्हिमं यथा ॥११॥ 
नर यादपक्षतो यच वाह्यः यच्चापि पर्षद्‌ः। 
गच्छतस्तावुभौ सृढो लस तेन कमणा ॥१२॥ 
अजानन्‌ यस्तु वित्र.याजानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोहिं तयोदौषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानानां च दातुणामद्‌तुणां च जानताम्‌ । 

एवं भवेन्महादोषस्तस्माजज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१४॥] 
यत्त॒दत्तमजानद्धिः प्रायधित्तं समागतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातृनेवोपतिष्ठति ॥१५॥ 
यै तु सम्यक्स्िता विप्रा धमेवेद्‌ङ्गपारगाः। 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽचुप्रहस्य च॒ ॥१६॥। 
इयाद्धिरसधममश स्तरे प्रायरिचत्ताचारकथनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः । 


सप्रमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 


आर्तानां मागंमाणानां प्रायश्चितानि यें द्विजाः । 

जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तैः॥ १॥ 

तस्मादातं समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः। 

जानद्धिः पषेद्ः पन्था न हातव्यः पराङ्मुखः ॥ २॥ 
१६३ 
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२०७४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्यो व्रतादेशः प्रसाणाथं हि दातृभिः। 
अज्ञानादुपदेष्टव्यः क्रमशः सवं एव वा ॥३॥ 
भयाद्भ्युत्तरेत्करिच्धयातं॒त्राद्यणं कचित्‌। 
एवं पापात्सयुदुधृलय तेन तुल्यणटो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अनथितेरनाहूतेरप्रषठ शव यथाविधि । 
प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्धिरपि च दिजः ॥ ५॥ 
तस्माज्ननेः प्रदातव्यमवुज्ञाप्य च पपेदम्‌ | 
न॒ चान्येषु प्रजल्पत्यु चेवं धर्मा न दीयते ॥ ६॥ 
पातकरेषु शतं पपत सहस्र' महदादिषु । 
उपपापेषु पच्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 
पथ्चमहापातकिनः 
ब्रह्महा स्वणेहारी च सुरापो गुरुतल्पगः। 
एतेः संयुज्यते योऽन्यः पतितेः सह पञ्चमः ॥ ८॥ 
पतिताः ू 
नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा । 
चतवारः पतिता प्रोक्ता यथा वें ब्रह्महादयः | 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च .गोघ्नादयस्तथा ॥ ६॥ 
इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे पापपरिगणनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः । 
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क्‌ 


1 
शूद्रार्नस्यगर्हितव्ववर्णनम्‌ 

प्रतिभ्रहे 
आहिताम्निस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शद्रतः। 
भोक्तृणां समतां याति तियग्योनि च गच्छति ॥ १॥ 

शूद्रान्नभोजने 

यस्तु वेद्मधीयानो भुङन्ते शूद्रान्नमेव च । 
शुद्र वेदफठं याति शूद्रत्वं च स गच्छति ॥२॥ 

शूद्र प्रशस्य स्वस्िवचने 
ब्रात्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्प्रष्ट्वा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 
एते दोषा भवन्तीह शूद्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं ॑तु वक्ष्यामि मनुना चोदितं पुरा ॥४॥ 
आमं वा यदि वा पक्त शूद्रान्नुपसेवते। 
किंठिवषं भुञ्ञते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 

प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गुरुबहृयतिथीनां तु श्रत्यानां तु विशेषतः। 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न युज्ञीत स्वयं ततः ॥&॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 

शुद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशः । 
जपतो जहतो वापि गतिरूध्वं न विद्यते ॥ ७॥ 
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३०७९ 


अद्धिरसम्म्रतिः 


षण्मासं भुक्तौ 
पण्मासानथ यो ुङ््तं शूद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 


जीवन्नेव भवेच्छ््रो प्रतः श्चा चाभिजायते ॥८॥ 


अक्रत्वेव निव्रत्ति यः शृद्रान्नार्श्रियते द्िजः। 
आहिताभिविशेषेण स॒ शूद्रगतिभाग्वेत्त्‌ ॥ ६॥ 


पक्रान्नवज विप्रेभ्यो गोधान्य॑॑क्षत्रियादपि। 


वेश्यात्त॒ सवेधान्यानि शद्राद्धान्यं न किंचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सवं गन्धमाठ्यविवर्जितम्‌। 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिगृह्णीत वे द्विजः ॥११॥ 
यत्तु क्षेत्रगतं धान्यं खटे वा कण एव वा| 
सावेकारं ग्रहीतव्यं शूद्रादप्यङ्खिरोऽत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समवज्ञातं दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌| 
यथा चौषधिङ्घव्यं स्यादध्रा वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपिं तथा ग्राह्य शूद्र भ्यः प्राछ्ृतादपि । 


. शृद्रवेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदिवा दधि ॥१४॥ 


निड्त्तेन न पातव्यं शूद्रान्नसदशं हि तत्‌। 
अग्त्यगारे गवां गोष्ठे नदीविगप्रगृहेषु च ॥१५॥ 
कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेव पयो द्धि। 
आमं मासं दधि घृतं धान्यं श्षीरमथौषधम्‌ ॥१६॥ 
गुडो रसस्तथोदचिद्धोज्यान्येतानि नित्यशः 
अतं चारनारं च ताम्बूलं सक्तवस्तिखाः ॥ १७५ 
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अभक््यभक्षणप्रायस्चित्तवर्णनम्‌ ३०७७ 


फलानि पिण्याकसथो आद्यमौोपधमेव च । 
अप्रणो्ानि मेध्यानि प्रतिप्राह्याणि नित्यशः ॥१८५॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 
पिवेतपानीयमज्ञानाद्‌थुङ््तं वा संस्पररेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुवीत पच्वगव्यस्य प्राशनम्‌ | 
्रिरात्रोपोषणं अुङ्क्ते स्पशं स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इस्याङ्गिरसधमशास््रे शद्रान्नादिनिषेधकथनं 
नामष्टमोऽध्यायः। 





नषमोऽध्यायः 

| अभ््यामक्षणप्रायस्चित्तम्‌ 
` अन्तदशाहे भुक्त्वान्नं॑सृुतके मृतकेऽपि वा । 
दशरात्रं पिबेदज्र' ब्राह्यणो ब्राह्मणस्य तु ॥ १॥ 
्षत्रियस्यार्थमासं तु विशः पच्वाधिकं तथा । . 
शूद्रस्यैव तु सुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेव्यपोदति ॥ २॥ 
आहिताभरिखिरात्रेण वब्रह्मक्षत्रविशामपि । 

पञ्चरात्रं चरेद्भुक्त्वा रोत्रियस्याभ्भिहदोत्रिणः ॥ ३ ॥ 
ह ऊध्व तु स्नातानां मासाशोचं न विद्यते | 
दीक्षितानां च सर्वेषां राज्ञां स्वैनिधेस्तथा ॥ ४॥ 
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३०७८ 


ससत्रे दानधर्मं च पकमनं तु गर्हितम्‌| 
पच्वरात्रं॑चरेदटज्' षडहं सभ्यसाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
तथा चान्येष्वोञ्येधु उयहसेवं समाचरेत्‌ ` 
अनापस्सु चरेद्मेक्ष्यं॑सिद्ध' वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ ६॥ 
 दृशरात्रेचरेढञज्रमापटु च यदहं चरेत्‌। 
पतितानां च सर्वेषां अक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिमासदिनं हृ्टमन्यथा पतितो भवेत्‌ | 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोच्रिय्य भवेदिदम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी गुरुपोषकः। 
अध्वगः क्षीणव्रत्तिश्च पडते भि्चुकाः स्ताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य छटुस्बासपरच्युतस्य च । 
अध्वानां वा प्रयातस्य सैक््यचर्या विधीयते ॥१५॥ 
ब्रह्मचारी उना दष्स््यदमेवं समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकादं वाग्निहोत्रवान्‌ ॥११॥ 
नभरुूध्वं तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । 


तदेव द्िगुणं वक्त्रे मृधि चेव चतुगुणम्‌ ॥१२॥ 


अत उध्वं तु यत्स्नातः स्नानेनैव विश्चुध्यति । 


." सर्वेष्वेवावकाशेषु तदा प्र्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 


अव्रती सत्रती वापि शुना दष्टस्तथा द्विजः। 
दृष्ट्वाभ्नि हयमानं तु सदय एव शुचिभवेत्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्मणी तु ह्यना दष्टा सोमे दृष्टिं निपातयेत्‌ | 


यदा न दृश्यते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 
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हिसाप्रायश्वित्तकृथनम्‌ ३०७६ 


यां दिशं तु गतः सोसस्तां दिशं तु विखोकयेत्‌। 
सोममार्गेण सा वृता पथ्व॑गव्येन छयुभ्यति ॥१६॥। 
इ्यद्गिरसधमशास््रे अभक्ष्यसक्षणप्रायश्िित्तविधिर्नाम 
नच मोऽध्यायः । 








दश्चसो ऽध्यायः 
हिखात्रयस्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादृध्व तु यत्नेन प्रहरेत निपातयेत्‌ । 
दविगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ९॥ 
दृण्डलक्णम्‌ 
अङ्खष्ठमात्र स्थुः स्याद्राहुसात्रप्रमाणतः । 
सद्र श्च सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते 
गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने वन्धने वापि योजने वा गवां रुजा । 
उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं ॒तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे दौ पादौ वन्धने चरेत्‌। 
योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सवब निपातने ॥४॥ 
न नारिकेटेन न ारुकेन 
न मोञ्जिना नापि च वठ्कङेन । 


एतैश्च गावो न हि बन्धनीया 
बध्वा तु तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५॥ 
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३०८० 


आद्धिरसस्थ्रतिः 


कुशकाशेस्त॒ वद्नीयादृध्वं दक्षिणतोमुखम्‌ । 


 पाशखग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६॥ 


यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सवेकिंल्विषात्‌ ॥ ७॥ 
असिभङ्गं गवां कृतवा टख्दगृछच्छेदन तथा | 
पातनं चैव शङ्खस्य मासाध यावकं पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रणभङ्घे च कतव्यः रनेदाभ्यङ्गल्व पाणिना । 
यवसश्चोपहलव्यो यावद्र.उत्रणो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
अस्थिभङ्के तथा श्यङ्गकटिभङ्के तथेव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ भ्रायस्चित्तं न विद्यते ॥१०॥ 
शङ्गभङ्ऽस्थिभङ्के च चमेनिर्मोचने तथा। 
दशरात्र पिवेहज' यावसस्वस्ति भवेत्तदा ` ॥११॥। 
अन्यत्राङ्कनलश्ष्मभ्यां वाहनिर्मोचने तथा । 

सायं संगोपनाथं तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथं मूढगमंविमोचने । 

यत्ते कते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्ते ॥१३॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं दयादुगोव्राह्यणे हितम्‌। 
प्राणिनां भ्राणव्ृत्यथं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रे खड्गे श्यामम्गे वृके । 
सिंहे छनि बरे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५॥ 
काके हंसे च गृध्रो च टिष्टिभे खञ्जरीटके। 


* यथा गवि तथा विन्दयाद्भगवान्मलुर्रवीत्‌ ॥१६॥ 
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गोवधप्रायस्चित्तकथनम्‌ ६०८१ 


मोहाषद्विरूढमाचायप्रव्याटृत्तौ तु यो द्विजः, 
प्रायस्वित्तं न म्रग्येत णु तस्यापि यो विधिः ॥१५।। 
विहितं यदकामानां कामात्तदुद्िगुणं भवेत्‌| 
पश्चात्तु दह्यात्तापेन छ्रस्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
धनव्यागं गृहे छरत्या स्वेत्यागेन शुध्यति । 
्वयेबा विपुरेर्विप्रान्‌ लोपये्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाखब्ृद्धाङ्गनानां भायश्चित्तम्‌ 

तन्नायः कामतः प्राप्ताः पापमधं समादिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्रादशादब्दात्‌ पुरुषो धमेभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतियस्य चापूर्णा वर्षाधं सकलो विधिः। 
प्रायधित्तस्य ये छोववाखरद्धाङ्गनादयः॥ 

तेषु सर्वेषु संचिन्त्य पादमेकं समाचरेत्‌ ` ॥२१॥। 
इत्याङ्गिरसधमेशास्त्रे हिंसाप्रायधित्तकथनं नाम 

दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायस्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुञ्ञीत यावकम्‌ । 
अक्षारख्वणं रूक्षं॑षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृतावापो वने गोष्ठे चमेणा तेन संवतः । 
रौ मासौ स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण विधीयते ॥ २॥ 
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३०८२ 


आङ्किरिसस्प्रतिः 


पादशोचक्रिया कार्या अद्धिः कुवीत केवलम्‌ | 
ब्रतिवद्धारयेदण्डं समन्त्रं मेखलां तथा ॥ ३॥ 
गाश्चेवानुत्रजेन्निव्यं रजस्तासां सदा पिचेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ ॥ ४॥ 
गश्रषित्वा नमस्छृत्वा रान वीरासनं वसेत्‌ 
गोमतीं च जपेद्धिद्वानोंकारं वेदमेव च ॥५॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिमि्भयेः। 
पतितां पङ्कल्प्नं वा सवप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वपति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌ 

न ॒कुर्बीतात्मनख्ाणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां ग्रहे क्षेत्रेऽथवा खले | 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ६॥ 
ऋ्षभेकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः। 
अविद्यमाने सर्वेस्वं वेद विद्धयो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विदितं पुण्यं कृच्छरमङ्गिरसा स्वयम्‌ 
घमेवि द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ।॥ १९१ 

इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे गोवधप्रायश्चि्तं 
नामैकादशोऽध्यायः । ` 
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द{दश्लयोऽध्यायः 
कच्छ दिस्वरूपकथनम्‌ 

अत उध्वं प्रवक्ष्यासि प्रायश्चित्तविधि ज्ुभम्‌। 
यमधीत्य विसुच्वन्ति श्रुत्वा स्मृत्वा च वे द्विज: ॥१॥ 
सद्‌ त्रिषवणं स्नायात्‌ सछरस्नात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं ऊुर्याज्ञप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याहतीं वापि जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 


स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा । 
आसन शल्यविद्ध' स्यादमधःशायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽखामे गव्यमेव भवेदपि । 
दध्यभावे भवेत्तक्र तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ५॥ 
एषामन्यतमं यज्चाप्युपपद्ये त॒ तस्पिवेत्‌ । 

गोमूत्रेण तु संयुक्तं यावकं तत्पिबेदुद्धिजः ॥ ६ ॥ 
एतत्तु विहित पुण्यं छृच्छमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्तु समारम्भो नाम्ना वज्रमिति स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता वर्षः शुध्यन्ति ते त्रिभिः॥ ८॥ 
अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा कार समादिशेत्‌ । 
काटस्य तु यथोक्तस्य त्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ £ ॥ 
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३०८४ 


आङ्धिरसस्प्रतिः 


ब्राह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूथा दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षें न व्राह्मणसमोऽनखः। 
विधिने ब्राह्यणादृध्वं न दंवं ब्राह्मणात्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुहतां चंव॒यच्छतां च सतामपि । 
्ेत्रोऽगनेस्तु सुसंभूतो बराह्यणोऽय वि शिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति किचित्‌ 
वरिष्ठम्चिहोत्रेभ्यो ब्राह्यणस्य सुखे हतम्‌ ।॥१३॥ 
देवतापिदठभूतानां काचिद्धवति कस्यचित्‌ । 
बराह्मणे देवताः सर्वाः स च सवेस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमन्ययम्‌। 
सवोपायप्रयत्नेन तोषयेदन्राह्यणान्‌ सदा ॥१५॥ 
 समस्तसंपत्समवापिहेतवः 
समुत्थिताप्कुख्धूसकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां नाद्यणपादपांसवः ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधमेशा स्त्रे छच्छादिस्वरूपकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 
इत्युत्तराङ्धिरसम्‌ 
इत्याङ्गिरसस्तिः । 
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॥} श्रीगणेशाय नमः॥ 
~ (~. 

 # ९९ जस्ब्धतिः # 
+® | 


प्रथगो ऽध्यायः 
भारद्राजम्प्रति श्ग्वादियुनीनां सन्ध्यादिप्रमुखकम विषये प्रभः 


हेमाप्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌ । 
भरद्वाजं मुनिश्रेष्ठ सवे विद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यङरति पुण्यशीखं बह्यनिष्ठ' जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य मुनिश्रेष्ठः श्रवष्द्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
भृगुरत्रिवैशिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः 
हरितो गोतमो गगः शङ्खः कारातपोऽ ङ्किराः ॥ ३॥ 
माकंण्डेग्रश्च माण्डव्यः कपिखो नारदः शुकः । 
जमदभिर्याज्ञवल्क्यो विद्धामित्रः पराशरः ॥ ४॥ 
एते वाऽन्येऽपि मुनयो धर्मज्ञा धर्मतत्पराः । 
सवोपचारोः सम्पूज्य वचनब्चेदमन्र्‌ वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सवैधरमज्ञ॒  सबेवेदाथंपारग । 

` ५ सर्वशाखार्थतच्वज्ञ॒सर्वसत्कमकोविद्‌ ॥ ६॥ 
सन्भ्यादि प्रमुखाः सवां निव्यनेमित्तिकाः क्रियाः. 

-यासता द्विजोधिभिःद्विजादिभिः) कार्या कथन्न वक्त महंसि 
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३०८६ 


भारद्वाजस्मतिः 


इति वृष्टो धृष्टो) मरद्राजस्तेमहामुनिमिम॑निः। 
तान्प्रत्युवाच धर्मात्मा सन्तुष्टहटदयो श्रशम्‌ ॥ ८॥ 
ष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः। 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः॥ ६॥ 
नित्याचुष्ठानरदितेद्धिजेरधिक्तागमाः । 

यज्ञाः क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फटप्रदाः ॥१०॥। 
तस्मात्सवप्रयल्नेन डचि (भ) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुर्बीत प्रत्यहं शाखचोदितम्‌ ॥११॥ 
धर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च । 
सारमुद्धृत्य वक्ष्यामि शणुध्वश्षयोऽनघाः ॥१२] 
शास्नायणमिदं श्रे्ठमध्येयं श्रद्धया सह । 

ज्ञे पूधिमिः( दिजः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शास्नावतारो दिग्भेदः मलमूरत्रपरिच्युतिः। 
शौचमाचमनं दन्तधावनं स्नापनं ततः ॥९४॥ 
सन्ध्या प्रणामश्च जपः ब्रह्मयज्ञश्वतपंणम्‌ । 
ओौपासनं वेश्वदेवं महायज्ञ चतुष्टयम्‌ ॥१५॥ 
भोजनं शयनं ध्यानं मदाध्यानच्व पूजनम्‌ । 
पूजा द्रन्यं जपखक्ष(१) कठ्शं च क्रिया अपि ॥१६॥ 
यज्ञोपवीतच्च कुशाः प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः। 
साधनं प्रायश्चित्त क्रमोऽयं शाख्रसंम्रहः ॥१५७ 


-दिग्(क)निणंयं समारभ्यो भ्रायश्चित्तावधि क्रमात्‌| 
स पच्चर्विशत्याध्यायं धममेशास््रं वीमि वः । १८ 
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दिगुमेदङ्ञानवर्णनम्‌ ३०८७ 


पश्चविशति कर्माणि भोक्तान्यध्यायरूपतः । 
 एकैकस्मिन्किस्(१) मःध्याये प्रोक्तेका परिसंख्यया ॥१६॥ 
स पथ्चविशत्यध्याये कभंवत्टरपधियेथाक्रमम्‌। 
धर्मशात्र॑ समाख्यातं सारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
नो मविषयक 
इति भारद्वाजस्म्रतौ सन्ध्यादिग्रमुखक प्रश्न 
वर्णननाम प्रथमोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
दिगसेदज्ञानवर्णनम्‌ 

अथ विजानीयाप्पूर्वादि दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌ । 
कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ सवेकमेफङाप्तये ॥ १॥ 
प्वादि दक्षिणा वारण्युदीची च यथाक्रमम्‌ । 
दित(¶शःश्चतखः परितः भवन्ति रख्तिचोदिताः ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूवादिशुदाहृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि‰)दक्षिणोत्तरे ॥ ३॥ 
दिक्स॑धयः य्युिदशः चतस्रः परिकीत्तिताः। 
अभ्यन्तरं दिशोमन्तः तद्ध्वमुपरि रम्तम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्ताद धो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशः रखनाः(स्त्िमाः) । 
एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 
्राङ्मध्यम विजानीयात्‌ मेषस्थार्काद्यस्बुधाः। 
तक्रमेणेतरदिशः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
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३०८८ 


आारद्वाजस्छतिः 


मेष सूर्योदये यच्रच्छायाशंको समस्थरे। 
निगंगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाहृता ॥७॥ 
दिङ्नामानिस्तूपावाख भामादिद्थापने बुधाः। 


 शकरच्छाया पशाद्धेया आात्यङमध्यनिश्चयः ॥ ८॥ 
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यानि देवोक्तं कर्माणि भ्रागादिमुखसंसितः। 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि ऊर्यात्तद भिवक्च्रतः ॥ ६॥ 
अथात्तरोरध्वकाष्ठासु कर्मान्यु८ण्यु)क्तानि यानि वे। 

तानि कर्यात्तद्भ्यस्य तत्कमेफलसिद्धये ॥१०॥ 
केचिदेवाख्यद्रारं प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

राम राजग्रगर,हट्रारं तथाऽन्योऽस्य दिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
प्राक्पू्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः। 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी (नासानि;कथ्यते वुधैः ।१२ 
पश्चा(त्‌) प्रव्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः। 
कोवेर्यादिच्युत्तरेति नामानिस्युर'`` “ˆ` ˆ शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तराखातरव कोशान्तराह्यः। 

अवान्तर दिशः सञज्ञौः(सजज्ञाः) विद्धद्धि परिकीतिता।१४ 
उपरिष्टादुपरिवचे्येतेद्रेखीमनी बुधाः। 

आहुरूध्वै दिशस्त्वेवमभ्यासवं दिशः स्मृताः ॥१५॥ 
हरिद्राशाककु.काषछठा चेतिनामानि वे दिशाम्‌ 


` सर्वासामेव दि दिशां सामान्यं विबुधा विदुः ॥१६॥ 


पूर्वादि वतुराशेषाः करमाद्िद्रियवुराद्‌ ।. .. `.“ . 
कि्मरेश्वर इत्येते . भवेति. विदिशामथः॥१७॥ . 





दिगभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३०८६ 


सप्नाश्वासिऋ तिरवयुः यि(&,शानश्वेत्यमीश्वराः। 
ंतरोर्ध्वाधरदिशां भृतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ 
एव॑ दिग्विषयाः भोक्ता: सर्वेषां सर्वकर्मणि । 
परिज्ञेयः प्रयत्नेन दुध कमफटेच्छुचिः ॥१६॥ 
मेपकक्षितुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । 
ूर्वादिषुचतुधि(दि,क्ष सध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२०॥ 
प्राचीमध्यं विनान्यत्र ` संस्थिताये च राशयः । 
त्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तटे दण्ड प्रमाण चतुरश्चके । 

शंखोकोश्च द्विगुणेनेव श्ुल्पे८१) कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापये्छं (१) मेषस्थाकोद्ये बुधः । 
मेषस्थाणंदयाराभे तुखांस्थाकोदयोथवा ॥२३॥ 
मंडतां(छांत)गतायस्यच्छायायन्राँवुराट्सरी(रि)त्‌ । 
अपराह् तथा तच्र' शतक्रतु हरिदद्धवेत्‌ ॥२४॥ 
तयोर्वि'ददयं मध्ये प्रकु्वींत विचक्षणः 1 

ततः प्रासारयेत्सूच्ं तव्रविदह च यत्समः ॥२५॥ 
पराचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । 
बिहुधयांत्तरभ्रांतशफरानतपुश्चकं ॥२६॥ 

सूं यत्तद्धगरन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः कमात्‌ । 
उपगाद्यपरांतानि पयतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७ 
सूत्राणि च ततः प्राहौः भागात्तरसुखानि च । 
मातग गगखदिर शमीशाक -कुतचंदनाः ॥२८॥ 
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३०६० 


भारद्राजस्थतिः 


तिहुकरक्दिरश्वेति शंघुवरक्षाः समीरिताः 
यस्वोद्रा दि विस्तकावष्छुर्शुट पंचकं ॥२६॥ 
चतुरग्गुरुविस्तारः भ्रृधांसा शंक्ुरुत्तमः। 
यस्योद्भायादिनावोौ द्वौ सवतोष्ादशांगुखो ॥३०॥ 


` न शंक्मेध्यगोग्र्यनाभिः सप्रदशःगुखम्‌ । 


यस्याश्चनाभौ मवतः द्वादशकादशांगुखौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावटोकने । 
सव॑निवृत्ताः सस्मिश्धाः च्छत्रानारसिसोकरिताः ॥३२॥ 
निन्रणाः शंक्षगोयेते निर्मितास्युः द्मप्रदाः। 
त्वभ्मिज्रप्पकयावानां नारिकेरुफख्स्य च ॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमणि | 
न्यग्रोधकेतकी ताखवल्केष्वेतेषुनिमितम्‌ ॥३४॥ 
कार्पासवटतंस्वोर्वात्रिवरद्प्र॑थिविवजितम्‌ । 
स्वकनिष्ठाग्गुटिःथूखस्मिरधककुदसंम्मितम ॥२५॥ 
सूत्रमेवंदिधं॑ शर्तं . मापने सर्वभूमिषु ` 
शुल्बेरज्जुविदरसू्ं गुण एकार्थमुच्यते ॥३९॥ 
देवन्रह्मपिटणां च जात्याद्युक्त याच्रिवरत्‌। .. 
बृषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याधुयस्थितौ ।२७॥ 
बरुषस्तभानोरुदये कन्यास्तार्कोदयेपि वा । 

मण्डले स्थापयेन्छंकं यथापृलं तथा क्रतौ ॥३८॥ 
पश्चाद्धिब््रात्मकच्छाया यत्रतत्र तथा ततः। 


तस्राचीदिगितिम्राहः ति(केतरेक्श्िणोत्तरेः ॥३६॥ 
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वि का 


दिङ्निश्चयवर्णनम्‌ ३०६१ 


अजेतुखायां मिथुने श्रगेद्र-यङ्कुछं नयेत्‌ । 

करकट वृश्चिके सीने शोधयरेश्चतुरंग्गुखम्‌ ॥४०॥ 
षडगगुढवटचापे मकरेऽश्टाशुखं तथा । 
घाया्यादक्षिणेमेनित्वा सूत्रं॑प्रनारयेत्‌ ॥४१॥ 
केचिदेवंत्यार्याः प्राप्म्रयधिग्विनिश्वये । 
खदिरक्षीरिणी साङामधूखदि रास्तथा ॥४२।) 
ख्याताश्शंक्ुतमा प्रोक्ताः अथवा सारमूरुहाः । 
एकादशांगुरादेकः विशरदग्णुटदीधेकः ॥४३॥ 
पणुष्सतुतन्ना भौ मूं सूचिनिमो भवेत्‌ । 
प्माणसूत्रभिल्युक्त' प्रमागे निश्चि तोटितः ॥४४॥ 
तद्रहिः परितोभागेपयत्तं सूत्रमिष्यते । 
गभ॑सूत्रादिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम्‌ ॥४५॥ 
यदिवरृत्याससू्रं हि बृत्थानं सूत्तमिभ्यते । 

अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट गाणिज्ञयाः स्या्यवाष्टकमगुखम्‌ 
दादशाग्गुखकताखः अस्तस्ताखद्रयस्मृतम्‌ ॥४७। 
हस्तेश्चतुर्भिदंडडंस्यात्‌ सूद्रदंडाकं स्मृतम्‌} 
खष्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेवं वद॑ति हि ॥४८।॥ 
पितश्िष्थुरयिव्युक्तः अग्गुखं सू्ररुज्ञिकम्‌ । 
अषटमिः सप्तभिष्टद्धिः यवेविज्ञेयमङ्कलछम्‌-॥४६॥ 
उत्तमं - मध्यमंनीचं उत्तमेवं यथाक्रमम्‌". 
अंगुलं त्रिविधं प्रोक्तः - ददं यवसंभुद्धवंध- ॥५०॥ 
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३०६४ भरद्वाजस्म्रतिः 


यत्रैवं नैऋविमध्यं इत्येते ब्र वतेतराः । 

तस्रतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंवरातवे ॥५७३२॥ 

एवं मध्यद्ययं ज्ञात्वा ततोविहुदधयं क्षिपेत्‌ 
ततो द्िविहमध्ये तु समं स्च प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 

एवं प्राचिग्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यमं बुधः । 
धवष्थानशुदिच्यास्तु मध्यपृवक्रमेण तु ॥७५॥ 

सूं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
घ्वनिः प्राच्याथवा सौध्यानिस्चिता पूवे वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतरं तु यल्स्थानं सवे दोषकरं भवेत्‌ । 

एवं प्राची“नहोच्युते*परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरढ्धऽकर्माणि निष्फडानि भवंत्ति हि ॥७५७]] 


` 1 इति भारद्वाजधर्मशास्त्रे दिङडनिश्चय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


अथ त्रतीयोऽध्यायः 
विण्मून्रोव्सजनविधिवर्णनम्‌ 
विण्मा(मू )्ोत्सजंनविधिद्विजानां प्रथमेस्व(्फ़रं १ । 
शौचक्रमश्चाधतथा (१) समी चीनमिदोच्यते ॥ २॥ 
ब्राह्म मूतं चोत्थाय धमेतत्वार्थमीश्वरम्‌ । 
न चिन्त्याथम्र)दाद्रत्वा देशे दश्षिणपरिचमे ॥ -३ ॥ 
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विण्मूत्रोत्सञजनविधिवर्णनम्‌ २०२६५ 


आहृताया गृद्‌ापश्वातस्तश्ुद्धभूः तले)! ` ` 
पात्रयोम दमावश्च क्षिपेस्चाद्याधे मादहात्मन?) ॥ ४॥ 
व्मीकेथाऽज्नि व्क्षादं। मागं मूषिकसद्मनि। 
शोचदेशे जखांतस्ति कटेये देवताल्ये ॥ ५ ॥ 
पुरीषभूमाछिरिणे निवासे च गवामपि । 

मृत्तिका न परिग्राह्य शौचार्थं जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह १ कणेस्था ब्रह्मसूत्र उद्‌ ड्मुखः । 
वानसामोटिसाच्छाद्ामोनिमूरध्वानसय्शन्‌ ॥ ७ ॥ ` 
समे रहसि भूभागे दभंतरत्तुणापृते । 

विसनेन्मलमूत्रे तु रा्रोचेदक्षिणामुखः ॥ ८ ॥ 
देवाख्यमंखस्थानश्मशानाचख्दारिषु । 
तदीकाञ्धितटीतीरम्र्‌ च्छायामूकभस्मसु ॥ £ ॥ 
लेष्टसस्य च यश्वभ्रपराग बही । | 

स त्यजेन्मख्मात्रे तु स्थानेष्वेतेषु वुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानख्विप्राभिनाभित्कस्यजेन्मूत्र पुरीषेतु विचक्षणः(१) 
प्मादातघ्वमरुं दप्ट्याभूमिस्थं ब्राह्यणोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्िजंदरष्टगामभि वा निरीक्षयेत्‌ 
द्भैरपिदणेश्ययष्के गुदसुत्छज्य सत्वरम्‌ ॥१९१॥ 
अयज्ञदारुकाष्ठे न तत्पत्रेर्वाप्यखोभतः। 

उत्थाय सञ्यदहस्ते गृहीत्वाज्ञस्वमेदनम्‌ ॥१२॥ 
शौचदेशमदागव्य छ्याच्डोचं खरन्बुना । 

५ पूव ज्जलेन प्रक्षाल्या ख्दापश्चात्ततोल्लुना ॥१३॥ 
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३०६६ भारद्ाजस्सरतिः 


एवं द्वादशक्रत्वस्तु शुदशोचं समाचरेत्‌ । 
प्रस्पति प्रमितादयाग्रत दधितीया तु तदभका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधैः । 
दशक्रत्वोवामहस्तं स्कृत्य: कराटभो ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सश्रद्रो चं युनश्चरेत्‌ । 
पचक्रृत्वः क्काक्षास्य श्रदामलकमाच्रया ॥ १५ 
त्रिकृत्वोरिगशोचं तु हस्तंक्षास्यपदेद्धयं । 

` संयोज्यत्रिग्रदाक्षाल्य क्षाट्येच्छोचभूतङं ॥१६॥। 
कुर्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्याथमुच्यते । 
उ(आ)शक्तस्य यथा शक्ति शो चसमुक्त' तथाध्वनि ॥१५॥ 
योषितामुक्त शौचार्थं शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीकुण्डहदेषु च ॥१८॥ 
निकरे देवखारेव्धौ दिजः शौचं न कारयेत्‌। 
एवं शौचविधिः प्रोक्ता द्विजानां युद्धि हो ह) तवे ॥१८ 
विधि विज्य यच्छौचं वथा कृतमविरमरनम्‌। 

, कतं संध्यादिकं कमं नित्यं नेमित्तिकं तथा । 
सव निष्प(फ) ताया ति शौचहीनं द्विज(न्म) नाम्‌ ॥१६॥ 


॥॥ इति भारद्वाजस्मृतौ विण्मूत्रविसजेनं नाम ठृतीयोऽष्यायः॥ 


न 
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अथ ~ल उत्याय 
आच्मनविधिवर्णनम्‌ 


समस्त कमणामादि साद्धनं सवशानां । 

उपसृष्ट विधिः समप्यगृद्िजानामधुनोच्यते ।। १॥ 
आचम्य विधिवतफमंञ्रतं यत्तत्प्रसिध्यति । 
विनेवाचमनं कर्म॒कृतमव्यफटं टमेत्‌ ॥ २॥ 

। तस्मात्सवैप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 

श्रोतं कर्माथवास्मात्तं कुर्यात्कम फलाप्तये ॥ ३॥ 
जघान्तं जानुपयेन्तं अपिवाचरणद्वयं । 
परातंकरोसम्यकक्चाल्येसख्थमं बुधः ॥ ४॥ 
नाभेरथ(ध)स्ताततसकर क्षाख्येत्सव्यपाणिना । 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५॥ 
जटबस्थमुधृतं बवापिवारिञुद्धं प्रपश्यते | 
खअटस्थ्॑चोधरतंचापि यथड्ुद्धंतदुत्छजेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जले जटस्थ आचामेत्वदिष्ठस्त॒ जरखाद्बदहिः । 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयच्र इचिभेवेत्‌ ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्तविे उपस्पष्टउपख्प्रशेत्‌। 
जकाशयादिषटाचामेदृष्वाभः सू्संस्थितः ॥ ८ । 
उपविश्य उचोदेशे भाङ्मुखो ब्रह्मसूत्र । 
बद्रचूडःकुशकरः द्विजः डचिरूपस्शेत्‌ ॥ ६॥ 
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कोना नो ७ किणकार 


३०६८ 


सारदा जस्मरतिः 


तिष्टन्नमन्‌ सवपन जल्पन्‌ श्ण्वनंत्यजभाषणा । 
अश्यस्प्रशन्दिशप्पस्पनकदा चिदुपस्परशोत्‌ (१) ॥१०॥ 
काकश्चखर विद्रोडताम्रच्‌ड रजस्वलाः 1 
ब्रात्यांव्यजाति पतितान्पश्यन्न पिप्ररोद्धिजः ॥११॥ 
देवखाजभिषः शूद्रान्‌ चंाखानुरूपातकान्‌ । ई 
पश्यन्नोपस्परश द्रीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्चेवदिजाचुः शरासनः । 
उष्णीषीकंचु फीनम्नः न कदाचिद पःस्परशेत्‌ ॥१३॥ 
बरह्प्रजापतिपिवृष्व्गोकोजातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्ररय दक्षिणे ॥१४॥ 
अग्गु्ठस्य कनिष्ठायाः तजंन्यामूलमम्रकम्‌ । 
कंकरस्यमध्य्मचाहुस्तीथस्थानानिसाधवः ॥१५॥ 
तर्पणं देवादिभ्यः स्वती {नेव तर्पयेत्‌ । 
पिवेद्‌ाचमनेदादिवीित्तं ब्रह्मतीथतः ॥१६॥ 
पानमाजनसानादिस्पर्शानामधिदेवताः। 

क्रमेण सम्यक्कथ्य॑ते तदा संस्मरणाय वै ॥१७॥ 
कायैः सर्वागिरो वेदः पुराणोनितिददासकः(?) । 
भ्राणेदुभालुदिग्भूमि ब्रह्मरुद्रामराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीराग्गदेवता इति कीर्तिताः । 
तत्तक्रियायां ; स्मतेञ्या पदोपस्पर्शने द्विजः ।१६॥ 
उपस्पशनक्नाखेन -स्मरल्यानांग्गदेवताः। ` 
पिबेत्छद्विजन्मप्यः तस्योपस्पशनं छृथा ॥२०॥ , . 
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आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०६६५. 


््षाट्य चरणो ` हस्तो प्रा्ुखोवाप्युदङ्मुखः । ` .. 
उपविश्यासनेशचद्धे छयप्रकणं वत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रकरे तस्मिन्‌ मापमानभितं जलं । 
आनीय्यत्रिःप्पिवेद्धीमान्वेद चि तियतुष्रये ॥२२॥ 

` पकं सफेनकटुपं सदुगद्धंर घुटवदम्‌ । 
उष्णंसंमृत्तिकश्षारं त्यजे इाचमने जलम्‌ ॥२३॥ 
अतरीक्षं नखरं भिन्नरंद्रविनिगतम्‌ । 

एक हस्तापितंवारि स्यजेदाचमने द्विजः ॥२४॥ 
चितापयुंषितत्छ्ट॑ अंत्यजेः कममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त' हेयं च त्यज्ेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथर्वीगिरसस्तुषटे ततोधिः परिमाजंयेत्‌। 
तियद्गगष्टमूलेन सुखरन्ध्रं विचक्षणः ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तुपुष्पे निर्माजयेत्युनः । 
अथावरोह क्रमतः तथा ` हस्ततखेन च ॥२५॥ 
पादयोः सत्यपाणौ च का(भ्र)क्षिपेद्धि णुतुष्टये-। ` ` 
नासामूटं श्यशोततुष्ख्य मध्यत्तम्गुखिभिः -शितः॥२८॥। 
ततः पाप्रा)णस्य संतुष्य नासिका विवरद्रयं । ` 
अगाष्ठ ॒तजंनीभ्यातु संपशेत्त द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
र्याचन्द्रमसोः प्रीर्येदी्यं भ्रीत्ये च संसपरशेत्‌ । 
अंमाष्ठानामिकाभ्यातु चश्चषी श्रवणद्धयं ॥२०॥ 
शदोगुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नामि संप्रीतये स्पृशेत्‌ । ` - 
बरह्मणो हदय॑प्रीत्ये अल्भेततञेन वे ॥३१॥। 
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भारद्दाजस्म्रतिः 


एते बक्षा प्रशस्तास्यु क्षीरट्ब्धमदीशहाम्‌ । 
यादावनं ८) कर्याहंत्तानां सतललं द्विजा ॥१०॥ 
वक्रा विवाटाः डुज्काग्राः सरघ्राः युगमपक्तकाः । 
विकरूर्चादोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेदा न शास््रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधृग्विधाशाखा दिजः द्धे विचक्षणेः ॥१२॥ 
स्मिग्धासद्रासुविदटाद्रद्ाश्चासातिराजिता । 
सखकनिष्ठाम्गुखिःथूछा वितस्त्यायातिकाड्युभाः ॥१३॥ 
नित्य देवालये गोष्ठे श्मशाने जटमध्यगे । 
यागस्थाने छचोदे शेनाचरेदंत्तधावनं ॥१४॥ 
शाद्‌ छष्णगोत्तो यज्ञृक्षे ठेषु च । 

उपविश्य न कुर्वीत वक्त्रा्ुद्धिमनासनः ॥ १४ 
दक्विणामुखस्िष्ठ -शयानश्चपिदिङ्परुखः 1 
गच्छ:त्रजव्यज्ञरवोभूल्वा नाचरेदंत्तधावनम्‌ ॥१५॥ 
पतितात्यय पाषंड देवजीवरजस्वखाः । 
भिषक्यातक्रिछृंडाख न प्रक्ष्यादंतधावने ॥१६॥ 
जनकं विडवराहं च गधेभंतात्रचूडकं । 
अन्याननेदे्यशास्पश्ये दिजः शुद्ध विचक्षणः ॥१५॥ 
यावंत्तो नियमाः प्रोक्ता द्विजश्रष्ठघ्य सुजितः(१)। 
्रश्यप्रध्येष कतेन्याः समौनेन विपरिचता ॥१८॥ 
कदांवार्ञन कौशीरशिरीष खदिरदषु । 


द्विजः छद्धि यतिः छर्याति नदाष्ठाग्गुखिशाखयाः॥१६॥ 
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आयुरित्यादिमत्रौयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे। 
विनाभिमत्रिणं तृष्णीं छथास्याइन्तधावनं २० 
अस्य प्रजापति श्रुषिः द्दोनुष्टुम्बनस्पतिः। 
 देवतेतिहदिस्परत्या भंत्रारसेपदेद्यधः ॥२१॥। 
अभिमर्व्याहतां शाखां मंत्रेणानेन वं द्विजः। 
पश्चादृध्वं क्रमणे वद्ावयेच्छाकयेकया ॥२२]] 
शाखांविदायं तस्यास्तु भागेनैकेन माजंयेत्‌ ! 
रूरमध्याठ्पभेदतः ॥|२३] 

शरेष्ठामध्याः कनिष्ठास्युकृतयायेग्रासकल्पने । 
पिप्पखाद्‌ समुत्पन्ने कृत्यये खोकभयक्षरि ॥२४॥। 
पाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकद्पितम्‌। 

तिलाक्षतेः स हाशीलां मा(मं,त्रेणानेनवारि च ॥२५॥ 
दत्तेवाधांज्जलिवध्वा ततस्नायाद्यथाविधि । 
विद्धेपवंत(न) स्नायाच्तुदंश्यां महोदधौ ॥२६॥ 
साचेद्धौमयुता सखनायात्तामतिक्रम्भ पर्वणि । 
र्षार्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखो “वाप्युदङ्मुखः ॥२७। 
सिता यथावदाचम्थ्र प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संक्षस्पयेत्खानं त्राह्यस्यः विनियोगक ॥२८॥। 
आपोदहिष्ठाधिभिः षडभिः तिद्सिः प्रणवस्य च । 
दिरण्यवणे इत्यादि चतुर्भिश्च. ततः पर ॥२६॥ 
पवमानानुवाकेन पादादयुक्त विधानतः । 

, खत्मानंः सकशरन्धि माजयेत्परितोवुधः ॥३८॥ 
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००४  भारद्वाजस्प्रतिः 


ब्राह्यस्थानमिदं प्रोक्तं पापकश्छयच्छरं परं । 
पादयोमृभ्रि हृदये मूर वक्षसि पादयोः ॥३९॥ 
वक्ष्य॑घ्योश्चमूषध्नींति व्र द्यो संमाजंनं क्रमः 
पराङ्मुखः प्रयतः पादौ प्रक्षाल्यचम्य पूववत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकर्प्य सस्मश्थानं समाचरत्‌ । 
आदायभसितं स्वेतं अभ्रिटोत्र सर्‌ द्धं ।॥३३॥ 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिष्िपेत्‌ । 

तत॒ आदायतद्धस्म यमुखेतप्पुरुपेण तु ॥२४॥ 
अधोराख्येन हृदये ततस्तद्धसितं क्षिपेत्‌ । 
सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्रये क्षिपेत्‌ ॥२५॥ 
सर्वाग्गं प्रणवेनैव मंत्रेणोद्धूलयेत्ततः। 
एवमाग्नेयजं स्नानं उदितं परमर्षिभिः ॥२५॥ 
प्राङ्मुखश्चरणौ हस्तौ ्क्षाल्याचम्य पूर्वत्‌ । 
प्राणानायम्य संकसर्प्य तिष्ठेद पंचसा ॥२६॥ 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा । 

दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्तं मुनिभिः सत्वचितकैः ॥२७॥ 
पूवेवत्सकं छत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । 
मरामाद्रदिः शवौ देशे गवागमसपद्धतौ ॥२८॥ 
स्मरन्नारायणं तिष्ठं्यावद्धूल्याघ्रृतं पुनः । 
वायव्य॑स्ञान मि्युक्तं एतदास्नायवादिभिः ॥२६॥ 
देवालये नदीतीरे . मटेपुण्यायश्रमेवने। ` 
ग्रणदावान्यतव्रस्थाने द्धे लानं. समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
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येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा स्नानमादितः । 
्र्षास्य चरणौ हस्तो उपस्परशं(्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु(्) चो देशेशिश््चखा कचरशास्पृते । 
उष्वेपुड्‌ च विधिना राट हृदये गटे ।॥३२॥ 
स्ञात्वाभ्निहोत्रजेनेव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचमित्र ह्यिर्वापि छतेन भसितेन च ॥३३॥ 
वामभागेस्मरेद्रिष्णं कमराखूढृपक्षसं । 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारल्प्रभाजाटस्पु(स्फ) रन्मकर कुण्डलं । 
सर्वाभरणसंयुक्तं हदोमयज्ञोपवी तिनम्‌ ॥३५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किचिस्रहसिताननं 
मुकजपांचजन्य॑त्च बिभ्राणं हस्तदक्षयोः ॥३६॥ 
कोमोदकीं रथांगं च विध्राणं वामहस्तयोः । ` 
तिष्ठंतवासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ३७] । 
विभक्तया स्मरस्थ्यायेदीश्वरं सुरनायकं । 
समैपापविनिर्म॑क्तः स याति परमांगतिम्‌ ॥२८॥ 

इदं स्तान॒ सर्वेषां स्ञानानामाचरेद्यथा । 

द्विजः शक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरेत्‌ ।३६॥ 

इदं दहि मानसंस्कार सुक्तिसुक्तिफलगप्रद्‌ । 
दवेर्महषिभिः सेव्यं मत्तयापि परया सदा ॥४०॥ 
एवं सप्तविधं नानं ब्रह्मणेदं पुरोदितम्‌ । 

ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सम्यग्यथायोग्यं समाचरेत्‌ ॥४१। 
१६५ 
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अन्नोक्त' सवरमत्राणां प्रजापतिरिषि स्मृतः। 
च्छदश्चंद्सि विज्ञेयं छिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋपिष्वंदोधिदेवताः। 
विनियोगक्रमादुक्ता तन्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा ऋषिच्छंदो देवतं विंनियोगकं | 
प्रयुनक्तिमसूरयूतौ पापिय्यान्वतिधुशरुःवं ।४४।॥ 
द्विजो भरिह्ू्जनंव भस्मना च सवारिणा । 
धारयेदृष्वेपड़' च स्वेपापविद्युद्धये । 
राट चोष्वेपु डं स्यात्सवेपुण्यफटं भवेत्‌ ॥४५॥ 

॥। इति भारद्राजस्मतो स्ञानविधिवणनंनाम पच्चमोध्यायः।॥ 


अथ बष्टोऽध्यायः 

चरिकारसभ्याविधानकथनम 
अथ संघ्यान्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्टं ससस्ताभिशटसिद्धये ॥ १॥ 
बरह्मव्याकारमेदेन याभिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भास्वती्रशक्तिः सास्संध्येत्यभिदिता घुधैः ॥ २॥ 
तं मयूस्वकायाय निविष्ट स्वस्वविमहं 
संचित्यतस्याः श्यात्‌ क्मोपायस्तदुच्यते ॥ ३॥] 
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उत्पत्तिसितिसंहार स्वस्वभाव प्रभेदतः । 

संध्या सर्वगतासाध्या एकव तरिविधा भवेत्‌ ॥ ४॥ 
पराक्संध्यामध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिखरः संध्या भवत्येवं जन्मस्ितिख्यास्मिकाः ॥ ५॥ 
त्पूवस॑ध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी | 
रोदितु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मतं ।॥ ६ ॥ 
ऋछगयजुस्सामवेदानां रूपत्रयमिदं मतं । 
तस्माद्िजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
पारभ्रतारकाज्योतिराभान॒दय दशनात्‌ । 

प्रातः संध्यत्यभिदहित स्वाध्यायश्चमहरपिभिः ॥ ८ ॥ 
सूयस्यासखमयाू्वमारभ्यातारकोदयात्‌ । 

साय॑संध्येति सामध्यसुभयोमध्यमातथा ॥ £॥ 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां - ततस्तथा । 
ततश्चात्परिचिमां संध्या नियमेन ततोटद्िजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूवं संध्यायाः छरत्वा चावस्यकादिकं । 
स्रानात्तं विधिवत्सवं संध्याकमं समाचरन्‌. ॥११॥ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः । 

ताः पुष्करिणीत्यष्टो एते च सविखाशयः ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त "ˆ “ बद्धे शुद्धसनानेषु चेव दि । 
तत्रसिव्वाद्विजः संध्यासुपासीत विधानतः ॥१३॥ 
ज्ञात्वालुपहतः प्पादो प्रक्षाल्य प्राङ्मुखस्थितः। 
उपस्पृश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ।॥१४॥ 
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भारद्राजस्म्रतिः 


प्रणवं व्याहृतिः सप्रगायच्रिं सिरसासदहा । 

त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायासः स उच्यते ॥१५॥ 
सप्तव्याह्टति पूर्वां तां आद्यं त्तं भरणवाहद्‌ा । 
जपेद्धादश गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ॥१६॥ 
अशक्तास्यात्समरुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वारृस्यचेतरेषां तु प्रशस्तः प्रथसो दितः ॥ १५ 
दृक्षिणाघ्राणरप्रेण रेचयेट्सवकमंसु । 

प्राणायामेन वामेन स्वरध्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रायशोखिटमंत्राणां ऋषिश्व॑दोधिदेवताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो मंत्राः समुचरेत्‌ ॥१६॥। 
इत्येवमुक्तो विधिवज्जपः कमणि सूरिभिः। 
व्यक्तोपांश्युश्च कटोषटेमनस्सापिच्यनुक्रमात्‌ ॥२०॥ 
पाश्वेस्थितजनेश्रोतु य उच्चारः प्परिस्वटः। 

स्पस्यश्रोतं परीष्ट उच्चारो जपकमेणि ॥२१॥ 
यो सा उपांड्ुरिव्य॒क्तं जपयज्ञपरायणैः । 

य उच्चारः सविद्रद्धिः कंठोष्टक इतिस्मृतः ॥२२॥ 
म॑त्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात्‌ । 
पुथक्पुथक्तदुच्चारो मानसाख्य इति स्मतः ॥२३॥ 
व्यक्त एकगुणसस्मादन्योदशगुणाधिका । 
कटोष्टकश्शतगुणः तत्सहखगुणोदिकः ॥२४।। 
पुरस्थास्मणवोचारः मच्राणां सवेदा स्मताः | 
सर्वकर्मसु सर्वत्रापरेषां परमर्षिभिः ॥२५॥ 
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पणिवस्य ऋरपिव्रह्म देवता च -तित्रयं । 

चछदस्तु देविगायत्रि विनियोगोुसंयमे ॥२६॥ 
ू्भुवखमेहाजनस्तपः सत्यमितीरिताः। 

यथाक्रमेण सप्तताः महाव्याह्टतय स्मताः ।॥॥ २७] 
भूरादिनामत्रिश्रुङ्खतसवशिष्डगोतमकाश्यपों गिराः । 
सप्तते ुनयस्सप्तन्याहृतिनां करमात्समताः ॥२८॥। 
भूदांसिगायद्युष्णिल्व अनुष्टु(पघ्र) हति तथा । 
परक्तिखष्टुप च जगते चेव सुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिग्याहृतीनांत्तु मुनयो मुनिसप्तकं । 
सस्मतन्यमिति प्राहुः केचित्सखाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदभिभ॑रद्राजोथ गौतमः 
अत्रिश्ररुः कश्यपश्च इति सप्तमहर्षयः ॥३१॥। 
पावकस्य सन्त्सूयंवागीशोयादसांप्पतिः । 
देवरावििश्य देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥२२॥ 
स्वेतख्रामश्च साराग्गः पीतवर्णाश्च रोषिता । 
सुवणेवण इत्येते तासां वर्णाः कमातस्मताः ३३ 
विद्धामित्र ्रषि्वदो गायत्रि देवतांज्युमान्‌ । 
गायत्र्याशिरसो ब्रह्म सुनिश्चंदस्तथेव च ।॥३४॥ 
देवता परमात्मास्याद्िनियोगोलुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावणं शद्धस्फटिकसंनिभः ॥३५॥ 


तथैषासुक्तमंत्राणां सवत्र मिति स्मतं । 
इत्येवसुक्तानत्वा च सवकम समाचरेत्‌ ।॥२६॥ 
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आदौ यः सववेदानां उायैः प्रणवो हि सः। 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिचंदसि सप्र च ॥३५॥ 
यस्यतत्सवितुपूवं तर्द॑तं च प्रचोदयात्‌ 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रः सर्वागसेष्वपि ॥३८॥ 
पविच्रवंत्तदत्यस्मिन्‌ सूक्त द॑युञ्चुरागमे । 
नतासियंनित्यस्मिच मंत्रस्यर्चंदसिस्पुटं ।३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूवः सुवरोमिति । 
स्ेश्टतिशिरोगृह्यमेतद्रायत्रिया स्मृतां ॥४०॥। 
एतद्रहस्यं गायत्याः शिरः सप्रदशाक्षरं । 
परत्रह्य त्ययिदितं वेदेवाजसनिय्यके ॥४१॥ 
ततः संकल्पयेसपरातः संध्योपास्तिकरोति यः। 
इति स्वचेतस्मरणं यः संकट्पस्तदुच्यते ॥४२॥ 
आपोदिष्ठादिभिमेतरेः चिभिः संमाजेयेततः | 
सिद्धुदीप्नपिल्वंदो गायिच्यापोहि देवताः ।॥४३॥ 
माजंने विनियोगस्तु सुयंश्वेति जटं पिवेत्‌ । 
अस्याल्ुवाकस्य ्रुषिः छंहो गायच्रमंड्युमान्‌ ॥४४।। 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 

आत्मानं भोक्षयेस्पश्चात्‌ द्धिक्राचुण्न इच्यचा ॥४५॥ 
आपोदिष्ठादितिखमिः ऋग्भिश्च सकुशः । 
दधिक्राुण्नमंत्रस्य वामदेवक्रृषिर्मनोः ॥४६॥ 
दंदोचष्टुग्विश्वदेवाः देवतापश्चवास्मृता । 
ततोपसव्यं . व्रयाह्या; वा समस्तया ॥४७।। . ` 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदा्याव्युसमादितः। 
““"“""भिञुखल्तिष्टप्राणव्याहति पूवेया ४८ 
गायत्रियाभिर्मत्रोध्यं चिःक्िपेद्धिजसत्तमः। 

तत प्रदक्षिणिच्कत्य प्रोक्षतेद्धिर्चिखटे ।४६॥। 
द्भपुव्राम्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्मुखोद भपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं छु्यात्‌ न्नृष्यादीनधनस्तरान्‌ ।14०। 


गायत्र्यास्तु समस्थाया ज्नुपिच्छंदोधिदेवताः। 
समरत्वाप्रत्यक्षरं पश्चादष्स्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌ ॥५१॥ 


वशिषटभरद्राज गोतमश्रगुशाण्डिल्य रोहितगगंशाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवदइ्भागवपराशरपोण्डरीक 
करतुदक्षकाश्यपजमद्ग्न्याचेङ्गिरः कातिकेयस्गकु- 
भयोनिसाध्या इति ॥५२।॥ 

चतुर्विंशति वर्णानात्तदादिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतेव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥। 
गायञ्युष्िगनषटुपपंङतिच्रिष्टुठजगतिकांतिब्रहति- 

सद्रत्य “खा विष्टदपंङति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 


ज्योतिष्मति चिष्टुडजगति सवंचंदो गायनचरिद्ंदो 
देवी गायच्रिव्येतानि छंदांसि ॥५४॥ 


चतुरविंशतिरेतानि छंदार्सिहयथाक्रमं । 
्रोक्तानिगायत्यादीनि तदादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ५५ 
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४०१२९ 


भारद्राजस्मरतिः 


अ्निप्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिव्रूहस्पतिर्भित्रोभगः। 
अर्य॑मान(स)वितात्वष्टा पूेद्रा्चिवामदेवोमित्राव- 
रुणाचभ्रातरो वचिश्वेदेवाविष्णुवंसोजीवः ॥ 
कुबेर अश्विनौ ब्रह्य ति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्विंशति 
संख्यया ॥ 

अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः 
परथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पशवाकृस्वस्ति- 
पाद्पायायु)पस्तश्रोत्रमनश्चक्चुजिब्दाघ्राणहंकारवुद्ध 
गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 
चतुविशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानिः ` `प्रतिवण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५५॥ 
ब्राह्यीसभामहानिस्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिरुखाकांतिः कात्तदुर्गापरानटा ॥५८॥। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमखापति | 
मोहावसृक्ष्मा दिरण्मया शांतापद्या सचापरा 
शो भानागदारूपिणिति।। 

चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सवेकामदा ॥५६]] 
सुखसल संघं विस्तीर्णं वितं द्विख॒खं त्रियं चतु्॑खं 
"चमुखंषणसुखादामुखव्यापकांज्जङिशकटयम- 
पाशग्रथित सुखखोस्युख प्ररुवसुष्टिक मीनक्ूमवराह्‌- 
सिदाक्रात्तमहाक्रत्तिमुद्भरपद्ववमिति ॥ 


((-0 0 04016 20171810. (॥|\/8 1181160 0161011 


त्यासविधिवर्णनम्‌ ४०१३ 


चतुरविंशत्यक्षराणो येतासुद्रा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यथा क्रमेण कथिताः शीघ्रसिद्धिप्रदायकाः ॥६०।। 
आदौ सांग्गं च कर्मा सप्रम्य॑त्तमनंतरं । 
विनियोग इतिवदेद्धिनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पवस्मिवं इन्द्रनीखसमप्रभं । 
कृपीटयोनि दीप्रासं जख्द्रह्ि समप्रभं ॥६२॥ 
पणन्दुशंखधवकं पांडर शुक्रकोपरहं । 
गोरक्तसदशं भानोः उदयद्यतिसन्निभं ॥६३॥ 
गोरोचनप्रभावीतं नीखोतखदलग्रभं । 

शंखं कुदंहुधवर वर्णातीतंतदद्‌मुदं ॥६४॥ 

चतुवि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकृमं । 
एवमृष्टछ्यादिकानेतः सर्वस्श्ित्वा प्रणस्य च ॥६५॥ 
सम्यगाक्तप्रकारेणन्यासच्रयमथाचरेत्‌ । 

प्रथमं तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः परं ॥६६॥। 
अंग्गन्यासं ततः प्रोक्तमेवन्यास अयं कमात्‌ ) 
कोषएातंवदिःप्पाण्योः तख्योस्तट्शटयोः ॥ ६५ 
तख्योर्मध्यमेविप्रः प्रणवं केवरन्यसेत्‌। 
प्रकोष्टदस्तविन्यासं संमाजेनंपाणिनामिथः ॥६८॥ 
तछमध्यमविन्यासं संसशमध्याम्गुरायतः । 
उभर्योग्गु्योखस्य तजेन्या म्रणवंन्यसेत्‌ ।६६॥ 
अना(८भिका)म॑ग्याखीनांत्त॒ चतुविंशति पर्वसु । 


-चतुवि"शव्यक्षराणि तजेन्यात्जनिमारभ्यवतर्जनिकावधि। 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| [18116 (0166110) 


४०१४ 


मारद्ाजस्म्रतिः 


स्स्यांगगुष्ठेन्यसेद्रणन्प्रणवेन प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
इत्येवमेतत्कथितं करन्यासं यदोधतः ॥७१॥ 
कृटवासहसनंन्यासमधुक्र्यां द्विजोत्तमः । 
अंगुष्ठ ॒गुर्फजंघासु जानूहशसखारसु ।॥७२॥ 
बृषणेकरिनाभ्योस्चाजटठरस्तनद्टत्स च| 
कंठास्यतादधुकानानुरग्भूमध्याग्गकेषु च ॥७३।} 
प्राग्दक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वपुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुर्विंशव्यक्षराणीतद्‌ादी निस्वविग्रहो ॥७४॥। 
चतुविशतु देशेपु प्रोक्त ष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पाप्नप्रुपपापन्न मद्ापातकनाशनं ।५५॥ 
दुष्टाम्रग्रहरोगन्न' श्र.णदहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभध्ष्यास्वादनाद्यहं ।५७६॥ 
ब्रह्मदस्याघहरणं चृह्याघविनाशानं । 
गुरुख्रीगमनागघ्न भ्रामक्रूट कताघहत्‌ ।)७७। 
पिवरमादवधाघनघ्न' पूवजन्माघनाशानं । 
दुष्टपावस्मूहाघ्' त्रिविक्रमपदप्रदं ।(७८॥। 

पदं पदं महेशस्य पद्याक्षस्यपदग्रदं । 
विधेप्पदग्रदं ब्रह्म विष्णुष्रादि संस्तुतं ॥७६॥। 
आ दित्येतन्महः साश्चात्पख्रद्य प्रकाशकं । 
चतुर्विशत्यश्चराणां फठमुक्त' पथक्‌ पृथक्‌ ॥८०॥ 


न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्तत्पङं भवेत्‌ । 


` उत्तमक्षरविन्यासं अंरुषठादिशिरोवधि ।८१॥ 
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तरिकाररसंघ्याविधानकथनम्‌ ४०१५ 


अथपादादिमूरध्वातं पादन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पदंन्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुद्रयेवरेण्यंतु गभदृत्यृश्देशतः। 

देवस्य गृद्योवित्यस्य धीमद्धीति च तच्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥ ८४ 
ॐ मापोज्योतिरिस्या दि गायर््या सकट शिरः । 
शिरः प्रश्रति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८५॥ 
एवं खष्टं पद॑न्यास विधानं समुदाह्तं । 
मंत्रेणानेन सर्वेण सोकरेण दि विथ ॥८६॥ 

कराभ्यां सस्पुशेद्धिमान्‌ मृद्धादिचरणावधि । 
एतत्सहननन्यासं वज्रसंपन्ननोपमं ॥८५।। 
कृत्वापडगगचिन्यासंटकर्माध (१) समाचरेत्‌ । 
हृद्धस्तकेशिखागाच्रनेच्र ग्रदरिणानिषट्‌ ॥८८॥ 
अग्गान्यमृनित्यक्तानि वच्मिपट्पद्टवान्यथा । 
तिसखरोव्याहतयोमंतचरपडवण दद्याद्यः ॥1८६॥ 
च॑तुष्यत्ताः पद्टवारित्ताः एन्तंगगमनवः स्मृताः । 
हन्म॑त्रं हृदयान्त रिरोमचरंरिखामनु ॥६५॥ 
शिखायाः कवचं देदो ऋकछाटेपू(मध्यमधांगगुरेखिभिः) 
अंमाष्ठतजन्याग्राभ्यां सशाब्डंदिश्चुपाश्वयौः ॥६९॥ 


पडम्गन्यासमित्युक्त ड च दद्म । 


पार्श्वयोर्दिदिष्लंत्तंम॑त्रयित यश्राक्रम ॥६२॥ 


((-0 11 24016 0111810. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


४०१६ 


भारद्ाजस्मतिः 


अंखुीमिल्वतनश्रभिः हयोः दयशीर्षयोः । 
मुष्टेरग्गुषठशिरसापश्वमेतस्यवामतः ॥६३॥ 

वहिः कराभ्यां दक्फां मध्यसर्धोगगुरेखिभिः। 
अंग्गुष्ठतजन्यग्राभ्यां सशाब्दंडि(दि)्ुपाश्वयोः 1६४॥ 
षडग्गन्यासमि्युक्तं इर्दम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
देवींसंध्यांगायत्य॑ह्यया । वासुदेवन्नृषिष्च॑ंदोयुष्टुस्ा- 
वित्रि देवता ॥६५॥ 

आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रमं । 
अविचावादहयेदेवीं हृदयांभोरूहे द्विजः ।॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्तं" मूत्तिध्यानं तथव हि । 
द्यात्वोपचाराः सकरास्कृटवाधजपसमाचरेत्‌ ॥ ६७ 
अष्टोत्तरसह ख वाह्यष्टोत्तरशतं तु वा । 

जप्तष्टय्वा विशति वापि वीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८] 
पूर्वाण्डं च चतुर्थाण्हं वीजमस्या इति स्म्रत। 
चतुविशायक्षरातं सदीधं शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफखा । 

एतयोः पूेमुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयोः ॥१००॥ 
अंगुङिभिस्तुरेखाभिः अथवा जपमाख्या । 
जपस्यसंख्या विज्ञेया जपछरद्धिधिजोत्तमैः ॥ १०१ 
बरथाभवेच्छरतो विप्रैः संख्याज्ञानं विनाजपः 1 
तस्मात्संख्यापरिज्ञानं अवश्यं जपकमेणि ॥१०२॥ 
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जपविधानकथनम्‌ ४०१७ 


जपस्येकस्येकमणि नयेदश्चष्धजि क्रमात्‌ । 
तथांगुष्ठेनसकठानितररं्ुखेः सद्‌ा ॥१०३॥। 
अपवित्रकरोनस्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्युद्धो भूमिष्ठः प्रखपन्नजपोद्धिजः ।१०४।। 
निष्टेवज़'मण क्रोधनिद्रारस्यक्चंताः सदः । 
पतितन्धात्यजाखोकाद्धशंते जपवेंरिणः ॥१०५॥। 
यदयषांभवेविग्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ । 
उपसपृश्याथवाशेषं प्राणाः संयभ्य वा जपेत्‌ १०६; 
सूयोपवुंधतारेश नश्चत्र्रहतारकाः । 
एते सूर्यादयः प्रोक्ताः निमि ब्रह्मवादिभिः १०५ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सर्वं समाप्य च । 
समाहितश्चनद्धक्त्यादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌ ॥१०८॥ 
कणयुगमं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्धयादिकं । 
चर्णागुष्ठयुग्मात्तं संख्य तु शनैः शनेः ।॥।१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंराहं दक्षिणेन भ्रसायं च । 
वाहूपरिशिरोनम्र्‌ खक््ति तदभिवादनं ॥११०॥। 
सगोत्रनाम शर्माहं भवत्यंत्तेमभिवादयेत्‌ । 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मंतंस्यादभिवादने ॥११९॥ 
मत्रेणनेनगायच्रिं यथावद्िवाद्य च । 
उत्तमेनावाकेन देवीद्ासयेद्‌ धा ॥११२॥। 
यतस्येवा वामदेव न षिस्छतः। 


्रहोलष्डुप्‌ च सावित्रि देवतोद्रासने विधिः ॥११३॥ 
((-0 111 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


४०१८ 


मारट्ाजस्परतिः 


इत्युक्तानेनगायत्रि अनुवाकेन वे दिजः । 
उद्वास्याधनमस्छुर्याचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 
संध्यापुरस्ताद्रायत्रि साविति च सरस्वती । 
एतत्संध्यादयः प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुध्यत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणसेत्स्वस्वमत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं प्रदक्चिण । 
कुब॑न्प्रणामं कुर्वी तद्य ताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११५॥ 
मित्रस्येत्यादिभिक्न ग्मि: विस्पष्ठोदित मंडल । 
आदित्यं तिखसिर्दव उपतिष्ठेद धद्िजः ॥११८॥ 
असाख्पिर्विश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः। 
भूमिगायच्यमादयस्यन्रिष्टुभाविहपश्चिमो ॥११६॥ 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 
अभिवादनमत्रेण सद्क्तया खोकसाक्षिणं ।१२०॥ 
सगोच्रनामशर्माहं भो प्पादेरभिवादयेत्‌। 

इव्येवं भाषमाणेयं मंत्रम्काभिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतस्णव संयुतं । 
उच्रानमोनमयिति प्रणमेत्सवें देवताः ॥१२२॥ 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेव्येतप्पूवेमत्रवत्‌ । 

उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्छुर्यात्रयितनु ॥१२३॥ 
प्राचीं च दक्षिणाचाध प्रतीचीं चोत्तरोष्कं । 
अधरांचात्तरिक्चं च एताः सप्ताद्रितादिशः॥१२४॥ 
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संध्यादीनां यथा ग्रोक्त' म॑त्रमासातथेव हि । 
ज्ञात्वा यथाक्रमेणेताः प्रणनेर्खष्वमंत्रतः ॥१२५॥ 
गायञ्यसो तिनत्वाध प्रणवज्याहृति पूरेया । 
स्यद्रायरव्यामरुंदयाद विवेतद्धि सजनं ॥१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमभ्रये नमः। 
इत्यसभ्नि ब्रह्म चारि प्रदद्याश्चोद्क यतिः ॥ १२७ 
दत्त्वादकं, जपेदन्व जपस्तेनाश्चिमाच्दिजाः । 
पिदणांमरुतातुप्येक्षयायसकटेनसां ॥ १२८॥ 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमास्मनाध्यात्वा हत्मनं चोपसंम्रहात्‌ ॥१२६॥ 
एवं सध्यामुपास्याधादर्भ्यां य॑ य॑ प्रपश्यति । 

य॑ यं स्प्रशति हस्तेन तत्तदसवं छचिभवेत्‌ ।॥१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संभ्ययोरलन्ययोद्धेयोः 1 

पयः पानेप्युपस्थाये मंतरेष्वकं प्रचेतसोः ॥ १३१ 
आपः पुनदिच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
छंदोनुष्टुविति प्रोक्त देवता ब्रह्मणस्पतिः॥१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन मंत्रितं । 
पीत्वाजरमधाचामेदन्यस्रातरिवाखिरं।।१३३॥ 
असव्येनासि षड्ज्ऋ्चां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 

पूर्वे त्रिष्टुभौपश्वाद्रायत्रि जगती ततः 

उष्णी त्रिष्टुवितिप्रोक्ता ंदांस्यकौधिदेवताः ॥ १३४ | 
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अन्यत्सवं यथापूव कमदर्याद्धिजोत्तमः । 

एवं मध्याह संध्यायां विशरोपविधीरितिः ॥१३५॥ 
अथ पञ्चम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाउपक्रम्य पल््िमं तुं समप्तुयात्‌ ॥१३६॥ 
अभ्भिश्चेत्यलुवाकश्च युनि सू्थौहुताशनः । 
देवता गायत्रं हदः पानेपांविनियोगकः ॥ १३७ 
एतत्परत्यङमुखस्थित्वा स्म्वात्त्वानेनकंपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपश्यानेथ वक्ष्यते ॥ १३८ 
याचिद्धिव्यादिपंचर्चाख देवराज इति स्म्रतः। 
गायत्रिव्रिष्टुज्जगति गायत्रिचरिष्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयिल्युक्रातं च पंचभिः । 
वर्णं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुरं ।१४०।। 
भ्रयोगकारे म॑त्राणि ऋषिच्छंदांसि देवतं । 
विनियोगं शक््तिवीजे स्मरेन्नोचेदुव्रथाफटं ॥१४१॥ 
इदं समस्तं सरतिभिः गायत्रिचेद्युदाहता । 
विधिनैवाभ्यसेद्यावततुरिय्यं परमं पदं ॥ १४२॥ 
ॐ भूदित्यादिचरिमेत्रेः प्रागायरत्यनंतरं । 

तस्यां प्रथमपानेन भूस्य॑वः सजेगत्रयं ॥१४३॥ 
प्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां चरितया तथा । 
त्रितिय्येन ठ पादेन प्राणंव्यानं समानकं ॥ १४४ 
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व्याप्र चतुथंपादेन परमं रविमण्डलं । 

क्रमाणानेन संक्रात्तं ययाव्याप्रमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सवं देवानां माताः साक्षाद्धिजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्धत्तयाध्यायेच सततं द्विजः ॥१४५॥ 
दुष्प्रतिग्रह ुक्व्याहं उपाह्व भ्यो निशं द्विजः | 

गाय॑तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता वुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः चायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवट त्रायतीति वा ॥१४५॥ 
आशेषप्राणि जिह्ासु सदावाम्रुपवत्मनात्‌ । 
परस्वती तिनाश्नोयं समाख्याता महपिमिः॥१४८॥ 
सविद प्रकाशकरणात्सावित्रीतिखता बुधैः । 

जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोर्हिजेः। 
गायत्रिसननिवेखायनेव संध्येति की तिताः ॥१५५॥ 
यो जपेदजसंज्ञात्वा नश्य॑त्यंहं सि तत्क्षणात्‌ । 
ऋरषिच्छंदो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५१॥ 
(्ञात्वायोपास्तिमा चरेत्‌ | 

ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्य पादसन्ययम्‌ । 
ब्राह्यणो याति तरसाम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२॥। ` 
यासायचरिचरणा साच्निमूर्तिस्वरूपिणि । 
उपास्यानारतंप्रः अिसंध्यासु त्रिमूत्तिष्ु १५३ 
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तुरि्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्िमाचरेत्‌। 
सरल्नपूणं प्रथिवीं गृह्ाननो दोपमाप्तुयात्‌ ॥१५४॥ 
ब्रहकेशवरुद्रादि देवताभिरूपाशिताम्‌ । 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विग्रः सदभिटापकः ।१५५॥ 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌ । 
सञानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१५६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा प्राद्छुर्याद्धवनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कर्यात्तपणंच सहाक्रमान्‌ ॥ १५७ 
सायं संध्यां तथोपास्य होमं कुर्वीत वासन । 
 संध्योपासनदहीनो यः न योग्यः समंकमं सु ॥१५८ 
तस्मादुपास्य विधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो द्विजस्संध्याव्विनाशुद्रत्वमाप्लुयात्‌ ॥१५६॥ 
कर्माण्याल्यानि संव्यत्य संध्या वा केवलां द्विजाः । 
उपास्ये सवैपुण्यानि छत्वाः समभवेदटं ॥१६०॥ 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यन्यम्यासिचाचरेत्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवत्येव न संशयः ।॥|१६१॥ 
नाशये जनितपाप दशजन्माप्तमार्मनः। 

पुराञ्ृतं शतजपात्‌ गायरज्याख्यं विजन्मनः ॥१६२॥ 
ृतयुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्रो ण जपेन तु । 

तद्धवत्त्या जपतस्तस्माद्रायत्रिं सर्वदा जपेत्‌ ।।१ ६३॥ 
समस्तसप्नतठभ्यः जपयज्ञः प्परस्प्रतः। 
ईिसयान्येव भवत्तते जपयज्ञो न हिंसया || १६४॥ 
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यामतः कर्मयज्ञाश्च दानानि च तपांसि च । 

ते स्वे जपयज्ञ्य कखांनाटन्ति पोडशम ॥ १६५ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुखान्भागान्‌ अतेमुक्तिच शाश्चति ॥१६६॥ 
यक्षराक्षसवेताखगप्रहभूत पिशाचकाः । 

जपाश्वय द्विज चषा दृरतोयांत्ति भीतितः ॥ १६५५ 
तस्माज्जितद्वियो नित्यं संध्योपात्ति समाचरेत्‌ 
स सवखोकासिजत्वाध विप्रस्ववंशमानयेत्‌ ॥१६८॥ 
तद॑त्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्टवं | 
तावन्निव्योनिरातंक्ो भवेदत्र न संशयः ॥१६६॥ 
एव सध्यां विनासर्वा यो प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाग्रमानसः । १७०] 
स सवेपापच्निरभुक्ताः सर्वविद्या विशारदः 1 
सवेधान्यधनोपेतः जपाद्र्षशतं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विधानं सकर यो वेदाखिख्वेद्‌ चित्‌ । 

स योसवेदवेद्‌ानां पारगो पिन वेदवित्‌ ।॥ १५७२] 
इमंविधिदारयितं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्रं च पू्ेजनने कृतविन्यास संततिः । १५७३ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः । 
मनस्तु निर्मकं तस्य भवेदस्य न संशयः ।१५४॥। 
एतद्विदानं योधिस्य श्रावयेद्‌नद्यणोत्तमान्‌ 1 - 
शरतिपर्वप्रयतल्ेन ब्राह्यणो नियमेन च ॥१७९॥। ` 
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अज्ञानेन प्रमादेन श्रतविन्नान्य संत्ततिः। 
(दुयत्समुदितं)तस्य तत्स रं नाशं तरजेत्तत्रन संशयः {७३ 
या संध्योपास्िविच्छत्ति यस्यस्थानविहीनता | 
पवेणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूणता भवेत्‌ ॥ १५७ 
कामवान्मोहदयाद्धाभत्संध्यां्नातिक्रमेद्धिजः। 
संध्यातिक्रमणद्विजः व्राह्यण्याव्वततेयतः ॥१५८॥ 
अनागतांतु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कथते ब्राह्यणा स्मृताः ॥१५६॥ 
सायं प्रातः सदासंध्यां विनादिप्राउपासते । 

कामं तां स्वधिरोराजा शूद्रकमसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 


| इति श्रीभारद्वाजस्म्रतो जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
जपमालायाःविधानकथनम्‌ 
सहस्लपरमां नित्यां शतमध्यां दृशावरां | 
तां सावित्रि जपेद्विद्धान्‌ प्राङ्मुखः भ्रयतस्थितः | १॥ 
अथोपतिष्ठेतादित्यं उदय॑त्तं समाहितः । 
म॑नैस्तु विविधेस्सौरे म्यः सामसंभवैः ।॥ २॥ 
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उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं | 

कुर्वीत प्रणति भूमो मूधनिनेव मंत्रतः ॥ ३ ॥ ` 
ॐ वपट॒काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चाद्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे 1 ४ ॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालछायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रम ॥ ५॥ 
जपो विशेष फढद्‌ः यो जपे जपमाख्या । 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन जपमालां यथाविधि ॥ ६ ॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाख्या । 
जपमाखामणिस्तेषां लक्षणानि ततोविधिः ॥ ७ ॥ 
जपमाखाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाकं प्रवालमणिमौक्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजवीजगागेय कुशरुद्राक्षसंज्िका । 

दशेते जपमाखायां मणिकण्युदी रिताः ।\ £ ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फटेनाभिहिता अमी । 
अग्गुखीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ? 1 
शंखेरेकगुणं तदरत्स्फट काशक्चिश्चविभरमेः ॥१९॥ 
एक॒ सहखरमणिभिः एकोदशसहस्रकः । 
लक्षयुक्ताफठेरेकः कोटिरेकोञ्जवीजकेः ॥१२॥ 
हैमैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा कशेः । 
अन॑तमेकोरुद्राक्षैः एवसुक्त' फर क्रमात्‌ ॥१३॥ 
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सारद्राजस्म्रतिः 


मणिमिममोक्षमाङा च सप्तविंशति संख्यकेः। 
त्रिशत्स॑ख्ये तु मणिभिः जपसालामतंद्रितः ॥१४॥ 


प॑चाशच्छतसंख्याकेःमाला चतुरुन्तरपंचाशमणिभिन- 
पमाखिका | 
विद्धेषणादिषु श्ुद्रकमंस्वभिदिता वुधैः ॥१५॥ 
अष्टोत्तरशतं माखासणिसिर्यां विनिमिता । 
सर्वाभिष्टेक फटद्‌ा सद्‌ाजपकरृतामल ।॥१६॥ 
एवं संख्यापलं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रम! 
अथोच्यर्तेगगुख फं अंस्णुष्ठादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोग्गुष्ठः सध्यायुः प्रष्बरद्धिदाः। 
समस्ताभीष्रफख्दा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
ुद्रकमसुसर्वेषु तजंनि तत्फटभ्रदा । 
अंग्गुखिनां फं सस्यकक्रमेणोक्त' प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु रक्षणं साध्वसाधु च । 
न अयास्मिग्धाः दृढाः पक्ता; गुरुवो क्नूजुरं्रकाः ॥२०॥ 
स्यायागताये मणयः ते शमाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकिप्पुरुषा खंडाः स्फटिकाश्च सकीटकाः ॥२९॥ 
अतिसृष््मा अतिर्थूकाः अपक्रावक्रघ्रकाः। 
अलन्यायेनागताः पूवं पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२।। 
दताश्चयेते मणयः न मराद्यजपकर्मणि । 
सद्राक्षाः पुत्रजी वाख्याः पद्मवीजेष्वमीगुणाः | २३ 
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सुप्रक्षमणिय्यारल्नेषु सद्रत्मणयः शुभाः । 
रदराक्षण्येकवक्त्रादि चतुदंशसुखावदि २४ 
संत्तितद्रदनाकाराः ऋज्जुरेखंब तिष्ठति । 
विप्रभूपतिचिच्च्छरद्राः र्राक्षास्युञ्चतुविधाः ॥२५॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ छष्णायिति यथाक्रम । 
समजातिम्ुखायोम्यश्द्राक्षा माख्का कृताः ॥२६॥ 
` विपरीत्तानियोग्यास्यु तथावरपर्जातयःः । 
विहता सक्खंक्ता दिदोषरल्नेष्वशोभनाः २५ 
निर्मखादोषरदिताः एतेसन्मणयस्म्रृताः। 
विद्वावत्तंत्तपंत्रास रेखाकांचन कीर्काः ॥२८]। 
सप्ते कथिता दोषाः रन्नशाखविशारदेः । 
जंब्यूपर्वदाकारः स्तनचूचुकसनिभः ॥२६॥ 
चूडामणिवदाकारो वाल्वत्सस्यश्रङ्गवत्‌ । 

इयं चतुविधा विहख्री संत्तति यिनाशङ्चन्‌ ।॥३०॥। 
शंखमस्तकसंक्ाशसरिद्रेणु ्रमोपमः । 
आवरतद्विभ्रकारोयं सद्‌1विश्रमकारकः ।३१॥ 
गोधूमचूणं सदृशः उ्याप्यरल्नं सम॑ततः। 
आस्ततनत्त॒षसंज्ञोय॑ सवेद्‌गगङ्कशम्रदः ॥३२॥ 
त्रासाख्यः स्फरिकप्रख्परः श॒क्स्यभ्यतसरुक्समः 1 
त्रासस्तु विप्रकारोयं चास संजननः सदा ॥३३॥ 
रविरशिमि सखमाकारा मूत्रपात्त परादिः । 
वनपात्तवदाकारा च्रिधोरेखादिकश््धा ॥३४॥ 
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भारद्राज्मरतिः 


कोशिका करष्णखोहभाक्रष्णंश्रक समाकृतिः । 
शिखिपिच्चवदाकारा त्रिधेतदसनाशक्रत्‌ ॥३५॥ 
कीटककीटखवकीख्व तिष्टेत्‌ सत्वधाहृदयात्तक्रत्‌ 
एवं रत्नेषु दोपाणां क्षणं समुदाहृतम ॥३६॥ 
भल्लेक्षणानिरल्नानि भराह्यण्यानि वजेयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेड्यः शतर्ञ्मणिः ॥३५] 
एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाटे स्फटिकजातयः । 
जपमाराछरताचेव मणीनालोक्य शोभनाम्‌ ॥३८॥ 
जपांग्गुङिसमस्थूलमस्थूलान्‌ संगरपिय्याद्विजोत्तमः। 
यज्ञोपवीतविधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ॥३६॥ 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्रात्र पंक्तिवत्‌ । 
सुद्राक्षस्योन्नतस्थान॑रध्रस्यात्समुदाह्त । 
परष्टनिश्नस्थखरध् संयुतं च शखाकया | ४०) 
पद्यवीजस्यवदनं विदद्रय समन्वितं । 

नेकविह स्थ प्रष्ठ विशार्तस्य च स्मृतं ॥४१॥ 
ृरष्ठास्ये पुत्रजीवस्य रद्राक्चस्य यथापुरा । 

ज्ञात्वेतं प्रोयतच्छुल्पेस्वेष्ठ सख्यामणिन्छ्कवान्‌ ॥४२॥ 
मन्थिष्रथक्पथ्घर्यामणीनामंतरे बुधः । 

ऊर्ध्वाभ्यां प्रोत्यसीमाध अंधिदद्यायथाञ्चभं ॥४३॥ 
रुद्राक्चादित्रिवीजानां एवमारार्ृतिक्रमः । 
मणिनामितरेषां तु स॒खभेदो न विद्यते ॥४४। 
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एतददनमित्येवं संद्धल्म्य घटयेद्वुधः। 
कुशमाखाछ्रतो किचिदिशेपात्रव कथ्यते ॥४५॥ 
सक्कुशान्वि धिनाद््य तीत्रह्यस्भं प्रक्रस्य च । 
स्ेष्टसंख्प्रामणीप्र॑थि कुयेनित्रयं चट' ॥४६॥ 
ततोमाखा शिरोभि प्रक्कबींत यथापुरा । 
कुशाक्षमाटिकामेवं छ्रत्वावक्त प्रकरप्य च ॥४७।। 
सगृह्ितद्विजश्रष्ठेः स्वेथा जपकर्मणे । 
खिवतार्मत्रजपे खिङुशाक्षखगप्रमा ।४८।। 
खिदेवता मंत्रजपेखिलृदरमाक्षमालिका । 

एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादस्रजाद्विजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायरस्याश्चि जपेभ्रशं 
श्रष्ठाकरुशाक्षमालास्यार्समस्तानां जपसखरजां ॥५०॥ 
ू्यकेतरेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्तांभोरुहवीजाक्षमालिका प्रवरा स्मृता ॥५१॥ 
वद््याम्यथाक्षमालायाः प्रतिष्टाविधिसुत्तमं । 

या प्रतिष्टाक्षमाखायाः सासमस्त फलप्रदा ॥५२॥। 
अप्रतिष्ठितमाखाय सा जपे विफखा स्मरता । 
तस्मासप्रतिष्ठा कन्तेव्या जपस्य फरमिच्छता ॥५३। 
द्विजा विधियथसनात्वा प्रतिष्ठा्लानमीप्सितं । 
त्स्थाने मंडरु कु्यादिदिभिश्चतुरश्चकं ॥५४॥ 
तन्मध्ये तु विधित्द्य' अव्रतं सकर्णिकं । 

पूर्वादि दिष्चुपरितः ङशेश्च प्रागादुक्रकेः ॥५५॥ 
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भारद्ाजस्मरतिः 


परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ 

ततः प्रक्षाल्यचरणावाचस्य च यथाविधि ॥५६]॥ 
उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने 
प्राणानां संयमं करत्वा प्रतिष्ठाथ जपखरजः ॥५५ 
ततः पुराणाह संकटपं द्विजन्सानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविदयुक्त मार्गेण कुर्यप्पुण्येहवाचनं ॥५८॥ 
प्रक्षाख्येततोमाखां पुण्याहं कटशोदकेः। 
ततोभिपेचयेद्प॑चगव्येदि्ुरसेन च ॥५६॥ 

मधुना कुशतोयेन सखञाप्य संर्छरत्य बुद्धिमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसपिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिदहिद्रोणेन कृर्वाघमंडरं चतुरश्रकं ॥६१॥ 
तन्मध्ये पद्यमाटिख्य सपत्रं सकणिकं । ` 
पूवेवन्मंडरुद भः परिस्तिर्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशक्कच॑क्षिपेधीमान्‌ प्राग््र॑चोदगम्रकं । 

छोदितः सदद्स्मिग्धः प्रस्थतोय भ्रमाणकः ॥६३॥ 
कटशः पचगव्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता ोदहितापीता धवा कपिला क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर दध्याज्यानामिह स्मृताः । ` 
स्व स्ववणेयुताकामे ङञ्धगन्यानि वा हरेत्‌ ॥६५॥ 
तन्नापि दोषदुष्टानि परिव्यक्त्वा ञ्युभानि चेत्‌ | 
आदारवशजी्णाया रोगात्तंक्षिणवत्सका ।६ ६॥ . 
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वन्ध्या नव्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्रार्दटेञ्यश्य स्थापयेत्कटशं स्थित ॥६७॥। 
गोमयाव्नु तथा विद्धान्‌ स्थापयेदृक्षिणेगले । 
पिय्यापंपस्चिमदटे तथेव स्थापयेद्ध ॥६८॥ 
उद्ग्धेद्‌ धिस्थाप्य पूवेवन्मध्यमेघृतं । 

तद्वतसाप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकरुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
स्थापयेन्नारिकेखंच्ु तथा स्वाहोशादिग्दले ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्नि्न तिदिग्दटे। 
कुशांच्चुवायुदिक्यत्र स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथेवेशदिग्दटे प्रविनिष्ठिपेत्‌ । ` 
पूवैवत्तेषु सर्वेषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एताल्यप्य्रभिमं््याध धूपदीपौ प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्तुकटशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्करशपात्रेख गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌। 
रविसोमाभिवागीश श॒क्रांगारव्रषेश्चराः 1७४ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः। ¦ 
गायरत्याचेवगोमू्रं गंधद्वारेति गोमयं ।(७५॥। 
आप्थायवेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोद्धि। 
आज्यमश्चुक्रमसीव्येवं गायञ्यां नारिकिखकं ।७६॥ 
मधुवाताच्छतयिति देवस्यववेतिदर्भकं। 

` गायत्रेव च गंधाव्छुखानमंत्राण्यमूनि वे ।1७७। 
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भारद्राजध्थतिः 


एतद्रव्येस्तुविधिवत्‌ सापयेदक्षमादिकां । 
द्रव्याभि्म॑च्रिणे मंत्रं प्रणवध्यञ्ुदाहतः 1५८1] 
अष्रोत्तरशतंरूपं म॑त्राघ्र्तिरूदी रिता । 

कलशानां समस्तानाससिम॑त्रविदौघुपैः ।५६॥ 
आपोदिष्टादिभिभत्रेः खीभिः पराङ्माजयेद्‌वबुधः | 
दिरण्यवणेइत्याद्रेः चतुभिस्तदन॑तरं ।८०॥ 
पावमानान्ुपाकेन ततः सक्कुशवादिभिः। 
प्राणवाष्टशतेनाभिमच्रितेनांभसा ततः ॥८१।। 
स कूर्चाक्षतवटखयमभि पिचेद्धिजोत्तमः । 
गायव्य्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ॥८२॥ 
अभिषिचेत्त॒ सदुग्धं करून च जपस्रजं । 
होमपात्रेथवादो म्रण्मयेतदनंतरं ।८३॥ 
आप्यं चंदनेनाथ पद्यपुष्पाणि लिखेत्‌ । 
प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।८४५।। 
सवितुः शक्रदि्छत्रे वरेण्यं वन्दिदिग्दङे 
भर्गोयमककुत्पत्रे देवस्यने्न तेदरे ।८५।। 
म्रत्यग्दे धीमद्यी च धिनः पावनादिग्दले। 
धियस्सोमदिग्दटे द्रदिग्दटेन प्रचोदयात्‌ ।॥८६॥ 
सर्वत्रेवंहृदाध्यायन्‌ पद्यपीटं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्यपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ॥८५५॥। 
कुशकरू्चं यथा पूरं श्रक्षिपेद्धिजसत्तमः । 
तन्मध्येनववस्त्रेण छक्टेन जपमाछिका ॥८८॥ 
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जपसालायाःप्रतिषटठाविधिवर्णनम्‌ ४०३३ 


आवेष्छ्यस्धाप्य गाय्च्याः मंडखांबुजमध्यमे । 
निधायमाटिकां गंध तंड्‌डख प्रसवेयजेत्‌ ।८६॥ 
धूपदीपं च तद्वाथं स्वस्यदक्षिणपाणिना । 
सपरशन्जपेच प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विजः ।॥६०॥ 
ततस्तदेव गायच्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स गुडाहरं अनेकापूपमक्षण ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायञ्या ततः स्ताबूटसुत्तमं । 

स्वग्यं विधानेन कुर्यादस्निमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशान दिग्भागे हावयेत्समुदाधिकेः | 
प्रत्येकसमिदंनाखेः तिरेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायच्यान्जुदटयाद्धीमान्‌ प्रणवव्याह्ृति पूेया । 
अङामेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ।॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सवैसिद्धये 
प्रायस्चिताहू तिद्टत्वा कुर्यापूर्णाह्ति ततः ॥६५॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवसप्रणिपत्य च । 
ततोचयेर्स्वस्यगुरु' गंध प्रसवतं डके: ॥६६॥ 

ततः सद्धक्तितोदयादखहयोमाम्गुटिय्यकं। 
विषामङाभेभक्तश्चेयथाशक्ति समाचंयेत्‌ ॥६५७॥ 
ततोदंडनमस्कार्‌ छर्बति द्िजसत्तमः। 
एवमक्षसखरजा धीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधि ॥६८॥ 
गुरुहस्तेनर्ब्धेनः तयामाछिकया जपेत्‌ 
मुखमारभ्य्ष्टात्तं जप्त्वापश्चाखदक्षिणं ॥६६॥ 
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भ्रामयित्वा पुनववत्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूपरातः, जपसाङा विधिक्रमः ॥ १०० 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्ठा यरािक्रमात्‌। 
संकोदयेत्ततोविद्वान्यथपूै प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात्रमेणेव जपस्य तु । 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 
तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्तः । 
जपांगगुच्क्रिमेणोक्तो टठेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांगुेमध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिकातरेखंत्तिं अग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
ष्ठा द्वादृशसंख्यानाकंनवारेण तत्पुनः । 

एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्टः “प्रकाशितः ॥१०५॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्धिजसत्तमः। 
सवंपापविनि्ुक्तः सर्वान्कामानवाप्ुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहरोके सुखी भूत्वा प्राप्तुयातसरमं पद्म्‌ । 
प्रणवव्याहृतिः सप्तगायत्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जपेन्मान्नाननयाजपमाल्या । 
रुाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपसखजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षसरजातया । 
वामनेनस्रशोन्माखां करेण ब्राह्मण क्रचित्‌ ॥१०६॥ 
करेकंठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । | 
जपखजातयानित्य जपकाठे जपः छचिः॥११० 
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कटीसेवायश्चचिश्छाने द्विजन्माच्र विनिक्षिपेत्‌ 
अम्याक्षमाखयैतानि म॑त्राणि च जपेदूवुधः ॥१११॥ 
नान्येषामन्यमत्राणां जपकर्माथमर्षयेत्‌। 
श्लेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोचिष्टकिकसेः। ११२ 
कपारनखकेशेश्च पतितेरत्यजेरपि । 
उद्क्याकाकविट्क्रोट्खरपादायुथश्वमिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषनज्ञ॒देवाजवमहाहिमिः | 
जपमाछा यदिष्पष्ठा तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४॥। 
अज्ञातपूवगणिका पंचचवीसूतिकारुचिः। 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां व्यजेदक्षस्यजं बुधः॥११५॥। 
तयेवाक्षद्रजानित्या जपेत्सर्वाथेसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमाखात्तं महानां हदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थथवा विप्रो म॑त्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 

समुद्रं गच्छस्वाहेति म॑त्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पार्चितेः साथ मालामंत्रेण निष्ठिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज बीजदभ जपखज ॥११८॥ 
दुखष्टि दोषविज्ञेयो न तु रत्नजपखनजे । 

पुनरेवं विधानेन संबाद्याक्षस्रजस्ततः ॥११६॥ 
यदिच्ेहोष संस्पृष्ट भवेद्र्रजपसखरज । 

पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तननाध्यायः ममाख्यातो जपखजः। 

न यस्य कस्यचिदेय दातव्यं - सद्विजत्मने ॥१२१॥ 
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यदाक्षराभिधानाना वख्योनियभोत्र नः । 

स्रतिष्यथ प्रगरह्णिय्यादधेमेव प्रयोजनं ॥ १२२ 
आगमेषु पुराणेषु स्मृतिष्वि कृद्‌ासु च 

अथमेव तु गुह्िथ्यान्न च शब्द विचारयेत्‌ ॥ १२३॥ 


~ ॥ इति श्रीभारद्वाजस्छतौजपसालायाःविधानकथतनाम्‌ 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकमेवर्णनम्‌ 

जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक््यामितान्यहं | 
निषिद्धकमकरणान्निषिध्यति जपोक्रतः ॥ १॥ 
तस्मात्सर्वभकारेण जपकर्मणि ` बुद्धिमान्‌। 
निषिद्धानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २॥ 
पादप्रसारणं वार्तामाखोकन विज्ञ भणि । 
जुह्णाप्रसारणंश्चापः नखच्छेदन ताडनं ॥ ३॥ 
भुजाद्यास्फाखनं रज्ज़्ुकरणं ठणदंशनं । 
छुददिष्टिवनं गात्रचलनं केश्ब॑धनं ॥ ४॥ 
अधरस्पशंन दत्तकषेणं देहकंप्पन । 
आस्फोटनं प्रहासीन शयनं परिवीक्षणं ॥ ५ । 
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अन्वेषणमग्णुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६॥ 
शिरः प्रच्छादनं शिट्पकरणं चोपचर्वणं । 
सष्मजं्त॒ प्रहननं माखाधानं तथेव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं दुष्करियाध्यानं कर्माण्यस्यद्‌ पिदृशं । 

मवति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८॥ 
पापरूपापोशूपाप जनामूतिसुराचेका । 
एषानिशामर्नचेक भाषणं जपनाशक्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिवेततु प्रमादतः । 

प्रक्षाल्य चरणाहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम चयं कृत्वा सवितारं विखोक्य च । 
नमस्कृत्य ततोधी मान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 
एवं सवे विधि ज्ञात्वा जपं कुर्याद्िजोत्तमः। 
तत्तदुक्तफरं सम्यक्‌ प्राप्लुयास्नेदमानवः ॥१२॥ 


॥ इति श्रीमारद्राजस्मरतौ जपविधानवणन 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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अथ नवसोऽध्यायः 

गाय उ्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्या साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फरप्रदः ॥ १॥ 
तस्मादियुक्तमागेण साधयित्वा द्विजोत्तमः। 
ततः प्रयोजयेत्म॑त्रः अभिष्टफल्दं मवेत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीन्छदा सि देवान्‌श्च वर्णनास्तत्वानिशक्तितः१। 
मद्राश्च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ॥ ३॥ 
स्रानकारं च तद्ध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः। 
अधिक्ृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्पुरश्चरेत्‌ ॥ ४॥ 
शिरोब्रह्म शिखार्द्रः विष्णुः दयसंयुतः। 
उपायने विनियोगो गोच्रसाख्यानश्च तु ॥ ५॥ 
जञातवेतानि शुचिकभ्यानि शुद्धविक्षासनः सञ्रत्‌ । 
यत्रकालाप्ठवोमृल्युः जपे द्वादशटक्षकं ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)ङिपयन्तं क्रमाह्वक्षचियंत्रयं । 
युगं प्रत्येवमारोप्य  पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
पुरस्वरणमेतद्धि गाया प्परिकी तितं । 
एक द्वित्रिचतुः पंचषटसप्राष्टानवोपरि ॥ ८ ॥ 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्परतं । 
तथा सहखमयुतं रक्षेति यथाक्रमं ॥ £ । 
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गायत्यसाधनक्रमवर्णनम्‌ ४०३६ 
एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्निम्॑रासदा जपेत्‌। 
संख्याज्ञाननं पद्यवीजेः सृषट्मञुद्धात्मविन्त वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमो वा रज्जुषन्धनेः। 
विप्र पापक्षयाथिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नतवाध नित्यकर्माणि निवंत्यं च यथाविधि । 
ब्ह्मकरुच पिवेदभ्नि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सवं कृतवाधभूज्जीत विद्धं यावकाशनं । 
ूर्ववत्सकटं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ।१३॥ 
द्विजोत्तमान्नभुक्राथ सावित्रि जपमाचरेत्‌। ` 
गायज्र्यात््वभिमच्योभः शतवारंजखस्ितः ॥१४॥ 
सरात्वापीस्वा शतंजप्रा सवेपापे प्रमुच्यते 1 
ब्रह्महा मधुपखणस्तेयि च गुरुतस्पगः ॥१५॥ 
गोमावृहापिवघ्नो वा शुणरप्रत्वि स सागरा । 
सदाचार्यं मुखात्सागां अधिताततु विधानतः ॥१९॥ 
गायत्रिमयुतं जप्त्वा पापेरेतेदठिसुच्यते । 
आदौवेवक्रममिदं श्रत्वा स्वस्यामिन्ृद्धय ॥१५॥ 
गायच्रूर्याधत छाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌। 
जपहोमौ च सततं क्ा्विभस्वतेजसा ॥१८। 
सबकामसमरद्ध्य् परंतरहमोदमुच्यते स 
नित्यसैमित्तिकेनाम्ने च्रितयेस्मित्रयतिष्टिता ॥१६॥ 
गायत्रितत्परं नान्यत्‌ इदैव च पर्य, । .. -.- 
मध्यंदिनेल्पसुज्यौनि त्रिंकालज्ञानतल्यर "^^ ५ 
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भारद्राजस्मरति 
[ 


छक्षुत्रयजपेधेतत्युरश्चरणसिद्धये । 
सबेषुकायिकेष्वेवं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 


यावत्कमसमापिस्तु प्रातःस्नानं न सत्यजेत्‌। 
अथवेदादिमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्रूया संप्रवक्ष्यामि धमकर्माथसोक्षदं । 

पूवं सूर्योदयातस्नात्वा सहख' प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमथमारोग्यं ङभेत्कीतिं च वांधरवां । 
उपवास त्रयं छृत्वा सहस जुहुयाद्भतं ॥२४॥ 
सहस्रपोषं कमते प्रवृद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्यज्यसमिधः पाखाशस्यसदहस्रकं ॥२५॥। 
ग्रहणेजुहुयादिदहदोः सहसर'रजितं छभेत्‌। 
परृतेनाभ्यज्यसभिधः खदिरस्यहूताशने ॥२६॥। 
जुहुयाद्‌ अहणेभानोः सहस णेषमाप्तुयात्‌। 

( सहस्र पोषमाप्तुयात्‌)। ` 
अल्षिमप्रचुर्याधिदुःस्वप्नाच्च समाश्रीताः ॥२७] 
सहसखरजप्ता कुभांम सेवनान्नादमाष्ुयात्‌ | 


यां दिशं ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्छोष्टानि सप्त च ॥२८॥ 


सप्तकृत्याभिमत्याथ विनचरजेत्तत्रनोभयं । 
क्षिराशीजुहंयाहक्षं क्षरं शत्यं व्यपोहति ॥२६॥ 
घृताशी प्राप्तुयान्मेधां जप्त्वारक्चं न संशयः । 
नाभिमात्रेमनिस्तात्वा सूयस्याभियुखोजखं ॥३०॥ 
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गायत्यासाधनक्रमवणेनम्‌ | ४०४ १ 
रक्षं तु जुहुयाद्राज्यं छाभेननिष्कंटकं धुवं । 
हुनेदेतसग्राणि धृतयुक्तानि पावके ॥२१॥ 
लक्षंभूमो सवेदिष्टिमंहत्यत्र न संशयः। 
सदस" जुहुयाद्भस्म जङेवषं विमंचति ॥२२॥ 
लक्षेण मस्महोमेन करत्वा चोत्तिष्टते जटं । 
तदेव जुहुयादप्युखक्षं गुवि' श्रीयंङमेत्‌ ॥२२॥ 
तिरस्परताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहधिनायके । 
विसुक्तससकलहोभिः परमभैश्वयंमाप्तुयात्‌।॥३४॥ 
सत्तंडुकतिखान्टष्षं जुहुयास्सपिषासहं । 
स्वाहप्रियेस्यगेहेभिः बरद्धिसयुत्तमा भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रस्यहं जुहुयादज्नमष्टोत्तरशतं द्विजः। 
अशक्तोष्टा्विशति वा तद्गृोन्नघुवं भवेत्‌ ॥२६॥ 
गोघृतं जुहयाकषं समस्तापयुमेनोरथाः । 
खचिभूस्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिदधहुताशन ॥२५। 
गोघृतं मघुसंम्मिशरं इटली वस्यकमणि । 
अयुतं जुहयादभनो साश्चिप्राणग्रिया भवेत्‌ ॥३८॥ 
सद्रत्यवख्वान विश्वं गोधृतं क्षजहयाज । 
जुहयाद्रक्तसिद्धाथः लक्ष साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
रत्य्थिनोध युष्य॑त्तः ते वरनेयुयमाख्यं । = 
ताम्राश्वमारसमिधः जहयाहक्षं हताशने ॥४०॥। 
भवेद्विदेशगमनं सं्पन्नस्य न संशयः । + 


सा यतर भृतिल्ोमोत्छा बवर्च। शवा्छनून्विनाशत्‌ 
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४०४२्‌ .,. ^ भारद्वाजस्षछतिः 


अक्षरप्रतिरोमूयं यस्मिन्वुद्धतकमणि । 
तदमोखं विजानिय्यादेतद्धि ब्रह्मणोवटं ४२ 
विभीतकरेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिरोमया । 
हुनेत्सषप तलेन विभीतकरतखचा ॥४३॥ 
ययिच्वेत्पीटकंशत्रोः अ पिवोत्सादनं पुनः । 
पचद.संपुटे शानन्‌ वर्णाश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
कमणां मरकादीनां तव्रोक्तानाम्न॑तरं । 

होमकम प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४५॥ 
गोसपिद्धिपिय्यासमेकीश्त्वञ्वरघ्चुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तञ्जुहुयाच्छुचो ।४६॥। 
घ्वासनोव्रह्मचारी त्रिसहस्र' जपेच्छुचिः । 
संब्वरसराद्धुनेश्रय न खभेन्नात्र संशयः ॥४७॥ 
निराहारो जपेक्षं सदाद्यादीप्सितवरं । 
प्रत्यवयोजपेदेताः अब्दच्रयमतंद्रितः ।४८।। 
द्विजन्मा सपर्रह्म ययादत्र न संशयः । 
पुरश्चरणपूवाणि कर्माणि सकखानि तु ॥४६।। 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकर साधयेदिजः ॥५०॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्परतो गायञ्यासाधनक्रमवर्णननाम 
नवमोध्यायः ॥ 
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अथं दशमोऽध्यायः 
गायच्यामन्त्रार्थकथनम्‌ 
अथायमथं गायच्या प्रवक्ष्यामि यथातथ । 
द्विजोत्तमानां सद्भक्त्या जपादीनि प्रक्कवतां ॥ १॥ 


पीत्वा सभक्तिजनन मव्राथ ज्ञानसुत्तम। 
तस्मादथ विजानिय्या्ययत्ेन जपकृद्विजः।। २ ॥ 


विश्रानभक्तिभाजांत्त जपादीनां महत्ततं। ` 
फरं टभेञ्जपदरतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३ ॥ 
पद्‌ानजनमत्रस्य तदादीनि यथाक्रम । 

पदं प्रव्यथनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियते तु ॥ ४ ॥ ` 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगदुत्पत्तिखिति 
ख्यकारणभूतमोपनिपधिकंधानिरूपंतेजः सूयमंड- 
कामेधेयं परव्रह्यमिधिय्यते। सवितिरितिषष्टेक- 
वचनंपून्‌ प्राणिप्रसवहृत्यस्पधातोः एत द्रपंसवेस्य- 
धातोर्वाभरिव्यथः ।। वरेण्यं वरणिय्यं प्राथनिय्यं 
नियमादिभिरवगतकल्मषेः। सध्येयग्गैः भ॑ज्जो- 
आमदने भुल्जिमदभजेन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्यथः।। राः --छदीप्रापितस्य- 
धातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यब्ृष्टिदाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यथः। तः प्रकाशात्‌ धीम- 
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भारद्वाजस्पतिः 


दिद्येचितायां नियमनिञुक्तवियारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योदहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलि्ठांडसत्वा- 
छिग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः स वितुर्दृवस्यवरेण्यशरष्ठं 
अस्मारभिध्यातं भगदिवभजतां पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। वुद्धिभरेयस्करेषुकमेसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यथः। 
एषाव्याख्या तु गायञ्या सवेपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजैः सवं शुभेप्सुभिः॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या कतव्याहरहद्विजेः । 
स्मरणात्सवेपापांनि प्रणस्यंति न संशयः ॥ ६ ॥ 
| इति श्रीभारट्ाजरमरतौ गायच्यार्थप्रतिपादननाम 
दशमोऽध्यायः | 


अथ एकादशोऽध्यायः 

गायच्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तप्रमाण सुस्मिग्धं . टृदटृद्युल्प चर॑त्रिवृत्‌ । 
संस्कारेणोपसंयुक्त' यत्तदधेयं द्विजोत्तमैः ॥ १॥ 
छिन्नं प्रभिन्नं स्फुटतं विशीण मानतोधिकं । 
मानद्ीनमसंस्कारं ब्रह्मसू्चं न धारयेत्‌ ॥ २॥ 
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गायजत्यापूजाविधानकथनम्‌ ४०४५ 


शशित्रतं च्यः रद्राः गायच्या अयुत त्रयं । 

अल्प वनं महानद्या सममेतच्तुष्टयं ॥। ३ ॥ 

अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथं सिद्धिदान्‌ । 
सवेपापग्रशमनी सर्वाभयविनाशिनीं ॥ ४॥ 
स्नात्वा शुद्धां वरधरःस्सपविच्रकरद्रयः । 

पादौशमे च प्रक्षाल्य सपद्प्रश्यवाग्यतः ॥ ५ ॥ 
उध्वेपुड्‌“ततु विधिवत्‌भस्मना चंदनेन वा । 

धृत्वा ठखाट हृद्म्रीवा भुजयुगेन च द्विजः ॥ ६ ॥ 
उपह्वरे गुचोदेरो विदिमप्ते गोमर्याच्तुना । 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 
सुगं द्धाक्षत पुष्पाणि धृपदीपादिकानि च । 
सतावूलोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु ॥ ८ ॥ 
सोवणं रजितं ताम्र" शुखकास्य॑च्छंदारवं । 

मृण्मयं चेति पाच्राणि सप्रात्रकदिताः-"1 ६ ॥ 
हाटकं कटधोतं च छोहशेखं च दारवं । 
आराधनविधोौ पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥१८॥ 
पूजापीठ स्ञानंपीठं इति पीठं दिधास्मृतं | 

पंकजं स्वस्तिक चेति पूजकस्यासनंद्विधा ॥१९१॥ 
सव्यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌ 
नवानिधृतान्यन्न्ये सुक्षाप्यघ्ोदितानि वे ।॥१२॥ 
स्वासनाथ ततोदर्भानास्तीरयं प्राक्तेखानभः । 
तेषापविश्योदङ्मुखः खाभ्रेपद्म त्तिखेन्महात्‌ ॥ ९ २॥ 
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भारद्राजस्मरति 


ततपद्मस्यवदिदंग्या स्नानस्थान हरेदिशि) , , 


तव्रेवस्थापयेत्पीठं नानाथं दह्िजसत्तमः ॥१४। 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वक्चमाघ्याद्य तच च । 
ततस्तस्यसमीभागे कुशक्रुचासनोपरि || १५॥ 
स्वाचाय पृज्य तद्भक्त्या चंदनप्रसवा्षतेः। 
नमस्कृत्य ततः कुर्यास्राणायाम त्रयं बुधः ॥१६।॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च वण तत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं च संस्कृर्वा न्यासं कुर्यादनंतरं । १७५] 
करन्यासं पुराछ्रत्वा गेहन्यासमथा चरेत्‌ । 
अग्गन्यासं ततः कुयदिवंन्यास विधोक्रमः ॥१८॥। 
ततो भांडजलेक्रच चंहनादित्रयं पुनः । 
दत्वामृताक्षरान्यश्च स्रा द्विजसत्तमः ॥१ ६॥ 
गायच्यासप्रणव व्याहतितितयाव्यया । 


` अष्टकृत्वो यत्ततो विप्रसुद्रयाच्छादनाख्या ॥२०॥ 


पूवादिषु महादिष्चु विदिश्चु परिचक्रमात्‌। 
अस्त्रेणरक्चषणं कुर्यातद्धिच्छेदनसुद्रया ।२१॥ 
ततस्तञ्वख्मादाय पाञ्ेणास्वस्यपृवेतः । 
सन्नाप्यजखसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ ॥२२] 
ततस्तद्वा रिक्रूचंन समंतात्सकटेवरं । 
मूर्धादिपादपयत्तं भ्ोक्षयेन्मूख्सुद्रया ॥२३॥। 
स्नानद्रव्याणि च तथा ततः सप्रोक्षयेदधिजः । 
द्रव्याणि चंदनादीनि च्रिण्यन्धिः सस्तो यदि ॥२४॥ 
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तथाभिमत्रणं दि्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । 
तानिद्धिधा निभस्याथ समी चीनांशमेतयोः.॥२५॥ 
देव्य परिवारार्धं इतरांशमिति स्मरेत्‌ । 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतार्मानम्च॑कः ॥२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतैवप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 

तत्पात्रे तोयसुद्खज्य पुनंप्पत्रेण तेन च ॥।२७॥ 
आदाय भांडसलिङं चतुष्पाच्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचमन पाच्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ।२८॥ 
सामान्यास्रतमित्येवं उक्त पात्र चतुय । 

ततः सछिरसंस्कारं. यथापूर्वं समा चरेत्‌ ॥२६॥ 
प्रक्षालनाथं सिर पात्रेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरप्रक्षाखनाथत्वादन्यसंस्कारणं न- दि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पायक्षाख्नयोस्तथा । 
पाच्राणिखापयेस्रव्यगदिप्रागवसां त्तिक ।३१॥। 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यक्रूचँ तन्मध्ये न्यसेद्धर्मावुदच्छिखं ॥२२॥ 
ततः परस्य ने्नूस्यां पद्म संङिख्य पूववत्‌ । 
गंधादिभिखिभिदव अचंयेद्रणनायकं ३३ 

यी ई)शानदि शिपीठस्य छिखितांभोरहोपरि । 
ततो गंधादिभिमत्यां क्ेत्राधिपतिमर्चयेत्‌॥।३४॥। . 
पश्चाद्‌ धस्तातपीठश्य चंहनप्रसुखेखिभिः। 
आधारशक्ति संपूज्य तद्व करूममचयेत्‌ २५ 
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पश्यादन॑तरं प्रथ्वि ततो गंधाधिदिभिकिभिः। 
उपयुपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ।३६॥। 
धर्मज्ञानं वेराज्ञं दे््यचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिष्चुकोणेषु चदृष्वापि यथाक्रमं । ३७] 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्र्याणि ततः क्रमात्‌ । 
पूर्वादिषु महादिष् यजेसीठटोपरिद्िजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखंखिभिः। 
महासिहासनध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ॥३६॥ 
तदुरध्वेगन्यकंसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपयपरिगंधादि चरितयेन समचयेत्‌ ।।४०॥ 
ततस्तदृध्वतस्योर््वरजः सत्व॑ददृर्वतः । 

चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधाचयेत्‌ ४१ 
परस्यांतः पूवद पूजयेद्‌ णिमाह्वयं । 
रधिमाह्वयमाग्नेय्यां महिमाख्यंत्तुदक्षिणे ॥४२॥। 
म्राप्ति निक्नतिदिग्भागे प्राकाम्यं पश्चिमे दले । 
ईशित्ववायुदिक्पत्रे वसित्वं यक्षदिग्दटे ।॥४३॥ 
यी ईशानदिग्दङे पश्चात्‌ सवेज्ञत्वं विचक्षणः । 
चंहनचरितयेनेव रेश्र्यादिमचंयेत्‌ ॥४४॥ 
तद्वहिः पूवेदिक्पत्रे प्रज्ञामनरुदिग्दङे | 
धृतियमककरुत्पत्रे क्षेमां निक्रतिदिग्दले ।४५॥ 
शांतिवरुणदिक्पत्रे स्मरति वायुककदले । 

काततिः मुत्तरदिक्पत्रे तिमीशानदिग्दले ४६ 
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खस्ति गंद्धादिभिभक्तया सहत्रिभिरथार्चयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यचं ततो वेदस्समर्चयेत्‌ ॥४७। 
्र्बेदंतद्वदि प्राच्यां यजुर्वेदं त्तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वाण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ।॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातकं धममशास््राण्युक्रमात्‌ । 
अम्निरक्षोनिवेशाम कोणेषु च समचयेत्‌ ॥४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पन्याकरणं तथा । 
छंदः सूत्राणि शासख्राणि पूर्वादिषु समचेयेत्‌ ॥५०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्ु च यथाक्रमं । 
भक्तयाच॑येद्धसूनष्टौ चंदनप्रसुखेखिभिः ॥५१॥ 

धरः सोमौनिरुश्चेव प्रभासौध्रुवसंज्ञकः। 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च व(ष)तकारयिति स्मरतः ॥५२॥ 
ततस्तुदट्वदिर्दशे रद्रानेकादश क्रमात्‌ । 
सद्धावभक्तिसदहितः यजेत्ल्लीतद्विजसत्तमः ॥५३॥ 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीखखोदहितः। 
यी(द)शलानो विजयो भीमो देवदेव्रोभवोहरः॥५४॥ 
कपालिसंज्जिइत्येते रद्र एकादश स्मृताः । 

पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु सुद्राखरीखीनलुक्रमात्‌ ॥५९॥ 
र्रौयोरउत्तराशायमचयेंहनादिभिः। 

ततः प्रागादिका्टाु यजेद्वादश भास्करान्‌ ॥५६] 
त्रीख्ीन्यथाक्रमेणेव तद्वाह्य चंदनादिभिः। 
वैकत्तंनोविवस्वांश्च मातेण्डं भास्करो रविः॥५५॥ 
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लोकप्रकाशकल्चेव खोकसाक्षी चिविक्रमः | 


आदित्यश्च तथा सूथः अंशुमाखी दिवाकरः ॥५८॥ 
त एतेद्रादशादि्याः सवेखोकचिभानक्ा । 
एतानेवनमभ्यच्यं तद्राद्योतन्म॒नीन्यजेत्‌ ।५६॥ 
पूर्वादिषु चतुदि्चु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनोनागगाधिभिखिभिः ।॥६°॥ 
ततोवदिखटे धीमान्‌ इन्द्रा दिनषटटोकपान्‌ । 
पूर्वादिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचनादिभिः 11६ १॥ 
इन्द्रािसमवत्ति च निऋतिव॑रुणोनिटः 1 
भोमक्ुवेर इत्यष्टौ खोकपाख अमीस्परताः ॥ ६२ 
स्स्लनाम चतुथ्यतं प्रणवादिनमोंत्तकं । 

सर्वेषां परिवाराणां म॑त्रमाराधने स्म्रतं ।।६३॥ 
स्वस्वर्मत्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तमः । 
आचाय प्रमुखस्तत्तत्‌ ध्यानेन सहपूजयेत्‌ ॥६४॥। 
एवमेताः समभ्यचं सुगंधकुघुमोक्षतेः । 

ततो देवीं यजेद्धीमान्‌ गायत्रि वेदमातरं ॥६५।। 
ध्यानध्यायो यथाप्रोक्तं रूपदेव्याश्चखक्षणं । 
स्वर्गादिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनग्रियां । ६ ६॥। 
खुबणेरोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाछृता ¦ 
चत्वारयेतेशस्तास्युरखामे स्थंडिट स्मतं |! ६७ 
कृताप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः 1 


-ततोद्धिजन्महरहः तस्थां देवीं समर्चयेत्‌ ६८ 
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ूर्वसंध्यायितां पुष्पं प्रतिमाया विसज्य च । 
प्रक्षाल्य स्थापयेस्परीठे प्रतिमां प्राङ्मुखीं द्विजः । ६६॥ 
पश्चाद्पुष्पाक्षतस्तेषं प्रतिमायाः प्पदेषु च 
ततः सखिखमादाय स्नानपात्रेण पवतः ।७०॥। 
संस्थाप्य जटसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌। 

ततः करूर्चन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ॥७५॥ 
सप्रोक्षयेत्तस्रतिमां सद्धावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पांडजङि छररवा प्रणवेनाकमंडलात्‌ ॥५२॥। 
देवीमावाहयेद्भीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजदिस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ॥७३।। 
अधोमुखेनांजयिना स्थापयेन्मूटखविद्यया । 
तत्तोभुष्टिदर यांत्तस्थं कृत्वांगष्द्ययं बुधः ॥५४।। 
्दशयेन्मुखे देव्याः वेत्ततसंनिरो धनं । 
पश्चान्मुषटिद्रयांतस्थं छत्वागगुष्ठद्वयावुधः ॥५५॥। 
वक्त्रे प्रदर्शयेत्देव्याः सन्निधौचरणं हि तत्‌ । 
एतसप्रयोगद्वितये मूरविद्यंव भाषिता ॥७६॥। 

ततः साक्षातपुष्पाणि दंदयानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तुपाद्याचमनमध्यं चानुक्रमेण तु 11५] 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्रं यज्ञोपवीतकं । 
दृत्वाचाध्याप्यचसनं पूववन्मूरविद्यया ७८] 
चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रमं , 
धूपदीपौ ततौ दत्वा किचिन्मूमनैजपेत्‌ ।\७६॥। 
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ततः समस्तनिर्माल्य आदाय प्रविष्ज्य च । 
पुष्पाणि शीषष्वारोप्य ददययदाचमनं ततः ॥८०।॥ 
ततोलुपहतगव्येः प्यंचसिप्परमेश्चरीं । 

ततः मृतर्गधतोयेः प्रव्येरभिपेचयत्‌ ८१ 

गोमूर््रं गोमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानकं । 

एतानि पचगव्यानित्याख्यातानि महपियिः ॥८२।॥ 
पेययाषदद्याधाराख्यंमदूभ्वीक्षुरसपंचक । 

एतत्पं चांम्रतनाम स्नपने प्रवरं स्मतं ॥८३॥ 
द्रन्याण्यमूनिपात्रेषु पूरइत्वाथ पंचसु । 
गद्धपुष्पाक्षतान्धुपदीन्दत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ? ।८४॥ 
सपध्राष्टक्रत्वा स्साविच्या पा्प्रत्यभिमंच्य च । 
द्रव्यरेतस्ततो देवीं स्नापयेद्धिधिपूवंकं ।८५॥ 
गंधद्वारांकरिषस्य गायत्रि गोजटस्य च । 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यधसपिषः ॥८६॥। 
दध्नोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदकं । 
मधुवातामधोर्धांराविदययेश्ुरसस्य च ।८७॥ 
मत्राण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गोमूत्र पूवे्ञानादि मंत्ररेभिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
एवंदशविधं स्ञान छत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधुमपिष्टमुद्धाभ्यपिषयित्वाभिषेचयेत ॥८६॥ 
ततोहरिद्रयाङिप्य ञद्धशीत(ज)खेन वा । 
अभिषिच्य ततस््नानं त्रितयं च समाचरेत्‌ ॥६०।। 
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आपोदिष्टादिभिमत्रे चरिमिःश्राक्‌ ख्ापनं स्मृतम्‌ । 

दिरण्यवणं इत्याद्यैश्चतुभिःस्नापनं स्मृतम्‌ ॥६९॥ 

पवमानानुवाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ । 

एवं त्रिः स्नाय्यमनुसिः एतेरप्याययविद्यया ॥६२॥ 

समस्तयाऽथन्यादृत्या परिपिचेसरदक्षिणम्‌ । 

दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविदयया ॥६३॥ 

तथेवसाक्षतं पुष्पं उध्वास्वांचरिषु च दिजः । 

ततः पूवांचिते पीठे ख्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥। 

ततः पुष्पांजलि द्त्वा नमस्छरत्यात्मविद्यया । 

ततः पूर्वैस्थराद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचैयेत्‌ ६५ 

दद्यातां पद्‌ान्तषुमुखेष्वाचमनिस्य(नीय)कम्‌ । 

अघ पंचसु शीर्षेषु मूलमत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६]। 

ततो वस्रं ब्रह्मसूत्रं दत्वाऽऽचमनमपेयेत्‌ । 

गधपुष्पाक्षतेरेवमपेयेदात्मविद्ययया ॥६७॥। 

ततो नानाविधः पुष्पैः सुर्गधेः कुस॒मादिभिः। 

यथेष्टं पूजयेदेवीं यथानयनवद्धभम्‌ ॥६८॥ 

ततो धूप ततो दीपं दद्यायुष्पांजछि ततः । 

सौवणं राजते शोल्वेकांचने भाजने शमे ॥६६॥ 

नापूपधृतनिष्पननं परमान्नं सशकैरम्‌ 

दत्वाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । 

ततोम॑त्रासनस्योध्वे तस्स्थाप्यायृतमुद्रिकाम्‌ ॥ १००] 
१६८ 
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` भारद्वाजस्पृतिः :.: 


दत्वा समस्तत्याहत्या परि षिच्यान्नभाजनम्‌ । 
प्रणवेन जटंध(द)व्वा तत्नवेययं निवेदयेत्‌ ।॥१०१॥ 
ततः सपुष्पदस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं चिः प्रष्ठा स्रा खरा निवेदयेत्त ॥१०२॥ 
पुष्पं द्त्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्या्रो त्तरं शतम्‌ । 
जपेदष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ।१०३॥ 
अगुल्याक्षस्जावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अराभेञ्चोक्तपाच्राणां पत्रपाच्रेषु शोभने 11१०४ 
शाखराविरोधभूजावलतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राक्समाख्याते दुखेभेऽतीव सोमपाः ॥१०५॥ 
दोमोक्तधान्यजान्नं वा कदमूटफलानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं वा छ्ड इकादिकमेव वा ।१०६॥। 
इतरद्भुक्तिजातं वा विशेषसुरुमन्तु वा । 

निवेदयेत्त॒ नेवेयं द्रव्यैः सवेप्रकारतः ॥ १०७] ` 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेदयं तद्धिसजयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्ानकरं वासस्ततोऽपेयेत्‌ ॥१०८॥। 
अटंकाराजुभूषेण पश्चात्ताम्वूटसुत्तमम्‌ । 

क्रमेण कृत्वा चरितयं मूत्रेण मन्त्रवित्‌ ।॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दब्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चादुत्थाय सद्भक्त्या गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥११५॥ 
जर्मंजखिमा ` दयाच्चारुकोदकमंत्रतः.] , `` ` 
अज्ञानेन ः्र॑मंदेन  द्र्थांकौभिनःवा यदि 11१९१ 
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,५५ 
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गायच्रीपुष्पाञ्जलिप्रकारः ४०५५ 


अन्युनमतिरिकक्तं वा ततक्षमख ममेश्धरी । 
जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ॥११२॥ 
यद्रीक छतं सव तन्मया(मस) क्षन्तुमहंसि । 
मंत्रहीनं च्छियाद्ीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ।॥११३॥ 
यदपूजितं सया देवी परिपरण तदस्तु मे । 
द्त्वाऽमीभिख्िभिदज्याश्चुखकोदकमचेकः ।११४ 
ततः प्रदक्षिणं सक्तया तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
पश्चादण्डनमस्कारत्रयींकरुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥११५॥ 
उत्थाय हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपादङकुघुमं ततः । 
आत्ममूृध्ि च सद्धतय धृत्वा प्रक्षाख्येत्करो ।११६॥ 
ततः पुष्पांजलि दद्याचरणेष्वाद्यविदयया । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेव्युदीये च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूय विस्वे प्रवेशयत्‌ ॥११७। 
(ततः प्रसन्नवदने ?)गायच्यांख्यां महोदरी । 
सद्भक्त्याऽभ्यचंयेद्धिभरो विमुक्तः सवेपातकः ॥११८॥ 
सवयज्ञतपोदानतीथवेदेषु यत्फलम्‌ | 
पिहत(विधिना१)तत्सकटरटच्ध्वा यात्यन्तेशान्धतं पदम्‌ ११६ 
विपुवायनसंक्रांतिप्रहणेषु च वेधृतौ । 
व्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेतसमाचरेत्‌ ॥१२०। 
एतद्रहस्यं परमं एतदेव्यामहाचंनं । 
सत्छुखाय खशीखाय वेदाध्यायिद्िजन्मने ॥१२९॥। 

| इति श्रीभारदाजस्छतौ पूनाध्यायकथनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ 
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अथ द्वादश्गेऽध्य 
गायच्रीभ्यानवर्णनम्‌ 

अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानसर्वाघनाशनम्‌ । 
सवांभीष्टप्रदं साक्षादिहटोके परत्र च ॥ १॥ 
ध्यानं संथ्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्यविष्णुशिवात्मकम्‌ ¦ 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌| २॥ 
ध्यानं विना जपं सवं यत्नेनाऽपि छतं वथा । 
तस्मादुद्िजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत ।॥ ३॥ 
हंसस्थां कास्यकां रक्तां चतुवेक्तां चतुर्भजाम्‌ । 
पद्मासन जटाचूडामष्टनेच्रां स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीताम्बरप्रकटितां रन्न्कण्डकमण्डिताम्‌ । 
दिव्यचंदनदिश्चांगां दिव्यपुष्पेररृकृताम्‌ ।॥ ५॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
दक्षिणेऽक्षखनजं ब्रू्वं वामभागे ख्‌ वं वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
चतुदस्तेन विश्राणाद्रण्येदिकप्रदक्षिणम्‌ । 
प्राक्संभ्यायाःस्मरेदेवीं गायच्याख्यां दिजोत्तमः ॥ ७॥ 
दक्िणेऽक्षसरजं कूच ख्‌ वं वामे कमंडलटटम्‌ । 
एवं वापि स्मरेदेवीं द्विजः पूवोक्तङक्षणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दधतीं शेतरूपां तां शितव्लां चतुभुजाम्‌ 
द्विनेच्ाहिमकोटि ˆ` “ˆ चिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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गायत्रीध्यानचवर्णनम्‌ ४०५७ 
सीतक्षामांवरधरां प्रसन्नेदुनिभाननाम्‌ । 
सुगन्धां छिप्तसवङ्गीं सुपुष्पसख्रग्विभूषिताम्‌ ।॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां खणेयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्र महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुर्हस्तेन विभ्राणा धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 
एवं मध्याहसध्यायां सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥ १२॥ 
कृष्णां प्रोडां ढःव्ृषारुढां एकवसखां त्रिलोचनाम्‌ 
चतुभजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌ ।॥१३। 
व्याघ्रच्मोवरधरां नानाभरणभूपिताम्‌ 1 
अक्षखजंमदाशृरडमरु चकपालकम्‌ ॥१४।। 
चतुष्करेषु विश्राणां अधरादि प्रदश्षिणम्‌ । 
एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः ॥१५॥ 
सपवित्रं चतुर्स्तां तिखो देञ्य इमा ध्रुवाः 1 
त्रिमूरतिरूपधारिण्यः खष्टिखितिलयांशकाः ॥१६॥। 
एवं त्रिषु च संध्यासु जपकाटेऽकंमंडले । 
गायत्रीं संस्मरेद्िभ्रः सर्वान्कामानवाप्ुया(त) ॥ १७५ 
पच्चास्यानि चयः पादाः षड़वागादिशवाहवः। 
नेचाणि पचदश च श्वेतरुत्रा न्तिमत्तनुः । १८॥ 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्यगृहाश्यानि(¶) यथाक्रमम्‌ । 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः शेतज्योति निभानि च ॥१६॥ 
हताशनवद्‌ास्यानि सखुस्थिरत्व्॑तुतद्यः । . 
` उत्संगे ्ष्टभागे तु कक्षयःषटसप्रकी तिताः ।२८॥। 
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४९५८ ~ -भारद्राजस्छति;;: 


कूचाक्षसूर; ग्द॑धा(गदा)मयादक्चिणपाणिष । ; 
पष्तकानि स्‌.वं पात्रं वराश्चेतरपाणिषु ॥२१॥ 
अथवाठ्पकशख्राणि भवेयुदशपा णिष । 
चतुभरजां वा तां ध्यायेदन्यत्सवं पुसोक्तवत्‌ ॥ 
अक्षाक्षिमाकाममयं दंडं दक्षिणहस्तयोः । 
कमडदं च वरदं विभ्राणां वामहस्तयोः ।२३॥ 
सुन्दं कुडरुं हारं कपूर छुक्षिवन्धिनीम्‌ । 
छन्नं पीनं कराकलपं कराशाखाविभूषणम्‌ ॥२४॥ 
कडापपाद्कटयोनूपुराङ्कुछिमूषणम्‌ । 
एतविभूषणेहमेः नानारल्नमन्वितैः ॥२५॥। 
 दिव्येविमूषितां देवीं सुक्मयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदलकां किचिसरहसिताधराम्‌ ॥२६॥ 
दिज्यगधाचुरि्नांगां दिव्यमाल्यैरलंकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसंदराम्‌ ॥२७] 
सवलक्षणसप्पन्नसवंरोकेकनायकीम्‌ । 
` समस्त मत्रतत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
युद्धस्वणंमयेरत्तैः अनेकैरूपशोभिता । 
आनानात्यन्तसोदर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोर्ध्वं संस्थिताः । 
चतुवदःषडगश्च . चतुषष्टिकलास्ममिः।।२०॥ 
वशिष्ठायेश्चसुनिभिः गायञ्याद्यैश्च दैवतैः । 
अन्याभि््रह्मयुख्याभिः शान्तिभि; स्वर्मवारिभिः॥३१॥ 
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भो नो निभ ते यो तोयेन 


ककण कका च क 
 " 


गायद्धीयासवर्णम्‌ ४०६९ 


खि स विते ^ १ 
त्रयखिशद्धि अमरः संद्र संसेविते शम्‌ ॥':, 145; 


सदाशिवस्बरूपेयमीश्वरस्याङ्गनाकृतिः ॥३२॥ ˆ. . 


सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुद्रेत्वनमस्छरता 1 


। तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च. सवेदा ॥३३॥ 


गायत्री भक्तितस्तेषां, ुक्तिमुक्तिफटशप्रदा । . 

एवं सर्वेश्वरी देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥२४॥ 

ध्यायञ्जपन्‌ सवेुखाप्नोतीह परत्र च । 

ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ॥३५॥ 
तद्योगी वान्यपापी वा यो वा को वा द्विजोत्तमः। 
देवीध्यानरतः साथ जपेन सहमक्तितः॥३६॥ 

तत्रेते पातकाः सवं विनश्यन्ति न संशयः । 

व्याघ्रादयो मृगाः क्रूराः वृश्विका्याश्व जन्तवः ॥२' 
बरहाराक्षसपूर्वाश्च पिशाचा व्याधयश्च ये । 
्रेताग्रहाश्च निर्घाताः अप्यन्ये वद्धवेरिणः ॥२८॥ 
देवीध्यानरतं विप्रं न खप्रशन्ति प्रमत्तितः। 

देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यौ(ध्याश्चोच गाह्यकाः २९ 
गधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तयैवाऽन्ये भूताख्या भुविचारणाः ॥४०। 

सवं तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च । 

महानदीषु गिरिषु महावाते महानरे ॥४९। 
महाविपिने(वने१) भय॑नासिि देवीध्यानसतस्य = | | 
द्विजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्रयाः परपरम्‌.॥४२। 
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भारद्वाजस्म्रतिः 


सवप्रकाराह्लोकेषु त्रिषु॒सत्यं न संशयः । 
उत्पत्तिश्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा शशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(१) धुवम्‌ | 
स्वाध्यायाः संस्तरारम॑त्राः दानान्यु्रतपांसि च ।॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाःसकटं गायच्येव हिजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोवरं (१) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकट गायच्येव द्विजन्मनः । 

आयुधान्य धनं रूपं सुशीरं सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकटं गायच्येव हि सोमपम्‌ । 
देवीमेतां' परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥४७॥ 
आश्रयेत्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकिंयदि (कोऽप्यस्तिपापभाक्‌। ¦ 
गायन्नी जननी शस्ता गायत्री भातरःस्मृताः ॥४८॥ 
गायत्री बन्धुबगंश्चगायत्री चाधिदेक्ता 
यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
तस्येह दरुभं किञ्चिदिह नास्ति परत च | 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुरे यदि ॥५०॥ 
न्राह्यणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः। ` 
स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥५१॥ 
उध्तरपुड' च विधिवदसनहोघोत्थभस्मना । 

धृत्वा कुलाटभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ .॥५२॥ 
सदाकन्तंव्य कर्माणि कृत्वा दुर्भायते द्विजः । 
उपविश्यद्वियदिग्वक्चः भूर्बोदङ्मुख एव वा ॥५३॥ 
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` गायेत्रीध्यानवर्णैनम्‌ ४०६१ 


आसनं स्वंस्तिकंरवदा कृत्वा चरीनप्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरू गणेशान अक्त्यादेवप्रणम्य च ॥५४॥ 
"षिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
वीजं शति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च 1५५ 
कृत्वा ल्यासन्रयं पश्वादुध्यायेदेवीमिहोविथितः। 
संध्यासंहिमर्ग्बिवे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥ 
एकाभ्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहखकम्‌ । 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्स्याऽथ वा पुनः ॥९५॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु रोकेषु निग्रहासुप्रहाक्मः । 
यथेष्टमखिङान्भोगान्सुक्ता मूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वरफडान्भुक्का प्राप्नोत्यते परं पदम्‌ । 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६। 
सदून्राह्यणाय दातव्यं सच्चरित्रगुणाय च । 
दुश्चरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्तेदाक्िमपि र । 
ध्यायं येनकेनाच 

4 व 1 ॥६१॥ 
स पापात्मा महाघोरे नरक 

॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो तायन्रीध्याननासको 

द्वादशोऽध्यायः ॥ 
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अथत्रयोदञ्ञो ऽध्यायः 
गायत्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि मूध्यानं तदात्मकम्‌ ¦ 
¶तः(देवोप्रसाद्जननं(स्वांयोघ)सर्वथाघविनाशनम्‌ ॥ १॥ 
सवथाऽनुष्ठितं सिद्धं युनिभिस्तत्वकांक्षिसिः। 
महाजुभावैरमरे रवि सद्धक्ति तत्परम्‌ ॥ २॥ 
अन्येषामपि सर्वेषां निखिलामीष्टसिद्धिदम्‌। 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
स्नात्वा शद्धः ञ्यचो देशे प्रक्षाङितिपदद्रयः । 
स॒ पविच्रकरदरद्रः कृते चास्पर्शने द्विजः ॥ # ॥ 
अभ्िहोत्रजयाभूत्या शुद्धयाजलसिक्तया । 
शत्वाखिकादि स्ननेषुध्वैपुंड"च पच्चसु ॥ ६ ॥ 
कुशासने प्राग्बदनः उद्गक्चोयथामति । 
उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमेदथ । ६ ॥ 
विश्राणसंयमो भूत्वा भूभुवादित्रयेण तु । 
रचकृश्चाथदृतीयः कुंभकं (च) ततः ( परम्‌ ) ॥ ७ ॥ 
चऋषिष्छंदो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीजं च शक्तिश्चाथ कमारस्मरेत्‌ ॥ ८॥ 
अथदस्ताज्गदेहेषु इर्यान्न्यासंत्रयं क्रमात्‌ । 
दिग्बन्धनं च तत्पश्चाद्‌ ध्यायेहेवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 


1 

# 

। 

1 

( 

((-0 0 01016 0118॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 | 1 
2 


गायक्रीमूरध्यानवनम्‌ ४०६ 


यासि्यनुवाकरन दये वाऽकमडले । | 
देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेदु द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवक्त्रं दशथुजां षडगभां चरणत्रयाम्‌। 
त्रिपथ्चषष्ठि ` गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ 
वेदादिविदयाभूताशहुतरक्तं दवो जगत्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवाश्चास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२॥ 
वेदः पूर्ैचरणः यजुवद द्वितीयकः । 
सामवेदस्वतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ &) ॥१३॥ 
महाद्रिमिख्याऊरू वासौ रत्राकराःस्ताः । 
पूवदिकप्रथमा कुक्षि दश्षिणादिष्ितीयकाः ॥१४॥ 
पश्िमादिक्वृतीयास्याः कवेराशाचतुथका । 
उ्वादिक्पश्चिमायादिग्ेयुक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
इतिहासपुराणानि नाभिरदिव्याति व जगत्‌ । 
गरमान्तर॑मरुद्भश्छंदा सि च ततस्तनो ॥१६॥ 

हृदयं धर्मशाख्ञाणि बाहवो स्यायविस्तरः । 
रिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च प्रथक्‌ एथक ॥१०/ 
छंद्ःशिरःशब्दशास॑ शिरःशीष द्वितीयकम्‌ । 

शिरः कल्पस्तृतीयन्तु तच्चतुर्थं निरुक्तकम्‌ ॥१८। 
पंचमं ज्योतिषं शीर्षं परमं परिकीतितम्‌ । 
सितेकरगतिवषत्रं बदंनश्चनदुमंडकम्‌॥ १६ । | 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो 

ष्णाभपंक्िरलकरः दोमांरा हिमदीधितिः ॥२०, 
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भारहद्वाजस्म्रतिः 


पुष्पावतंसाज्योतींषि हरो नक्षचमालिका । 
रत्नाकठपाह्यवनीरुहः मीसांसालक्षणानि च ॥२१॥ 


` विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाखूयो विचेष्टितः । 


वेदान्तशास्त्र विमटं मानसं परिकीर्तितम्‌ ॥२२] 
ब्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि शितः 
एतछ्क्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२६॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्रुपाखिरेश्वरी । 

एवं ज्ञात्वा खहत्पद्य दिन्याकाशेऽदभुत(१) खले २४] 
हैमे सहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः 


भद्रपीठेदयाद्यूदे नानारल्नसमन्विते. ॥२५॥ 


पद्यासनेऽथवा सौम्ये तदायाते सचेतसः 
पाद्यमाचमनं चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ।२६॥ 
चदनं चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 

करानुरेपं तावूलं दत्वाधिजपमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
परदक्षिणप्रणामश्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ । ` 
स्तुत्वाऽथ विविधेस्तो्रदवीमुद्धासयेत्ततः ॥२८॥। 
एतान्यमूनि द्र्याणि भ्रोक्तानीहाचनाधुना ; ` 
मानसोक्तानि सिद्धानि श्युभानि द्रव्यजानि च ॥२६॥ 
एव द्विजोत्तमः सम्यडनियमेनेव सर्वथा। 
यो ध्यानेनाचथेदेवीं सर्वाभीष्टं छमेत्ततः ॥२०॥ 
ध्यानं करत्वा ततः सम्यग््राह्यणस्य महात्मनः । 
महापातकपूर्वाणि न स्पशं न्ति तमस्यपि ।२९॥ 
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गायत्रीमहाध्यानम्‌ ४०६५ 
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यानियोग्यानिवस्तूनि ध्यानं छुबन्स्रदुद्विजः । 
भवन्ति तानि सववांणि पवित्राणि न संशयः ॥२२॥ 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः । 
न तस्य दुष्छरतं किचिदिहोपरिमहात्मनः ॥३३॥ 
ब्रह्माविष्णुहराश्वेव मुनयः पितरस्तथा । 
प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यानं ध्येयं तदुन्रह्यसिद्धये । 
सदूब्रह्मणोऽनिशं शुद्धेभावबश्येरपिस्पृतम्‌ ॥३५॥ 
योगोन ध्यानमार्गेणं जपेच्च सततं द्विजः । 
तिष्ठस्याश्चि्य वेदाभ्यां सनाक्षदीच्चर्सस्यृताः ॥२६॥ 
प्रायः किंजल्पनेबधेः भूयोभूयोविमोहनेः 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं सद्द्विजन्मनाम्‌ ॥३७॥ 
वेदांविकां परित्यज्य गायत्रीं ये द्विजातयः । 
पठन्ति वेदानस्तेषात्ते भवेयुगदभस्वनाः ॥३८॥। 
गायत्रीध्याननिरतो यो द्विजो जप्यवेदवित्‌ । 
सवेदविदिति प्रोक्तो विश्ुद्धश्च द्विजातिषु ॥२६।। 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः। 
स स्ञातः सर्वतीर्थेषु छृतास्तेनाखिाधराः ॥४०॥ 
कृतानि सर्वदानानि मूदानप्रखानि च । 
कृच्छ्रचान्द्रायणादीनि छतान्युग्रतपांसि च ॥४१॥ 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च। 
यथोदितक्रमेणैव समस्तानि कृतानि वे ॥४२॥ 
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` भारद्मजस्छतिः 


महाध्यानमिति प्रोक्तं एतद्ध्येयं द्विजातिभिः। 
सदुद्विजायपरेष्व्यं्रदातव्यं) अस्यस्से न कद्‌ाचन ॥४३ 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेदं परः छचिः। 
सवेपापविनिर्मक्तस्स याति परमं पद्म्‌ ४४ 
॥ इति श्रीभारद्राजस्मरतौ सदाध्याननामक- 
स्रयोदशोऽध्यायः || 


| ९ . 
अथ चतदशोऽध्यायः 
पूजाफरसिद्धये द्रज्यगन्धङक्चषणवर्णनम्‌ 

अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
छक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफखसिद्धये ।॥ १ ॥ 
चंदनागरुकपूरकाश्मीरजचतुष्टयम्‌ । 
गधाख्योऽयं विदेप्यास्या भक्त्यावापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।| २ 
चंदनागरुकपूर कंकुमस्निगधकदंमः। 
गंधोत्तमदइति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वाचुटेपने ॥। ३ ॥ 
पूतिखरगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंघीनि प्रसज्यान्यनुटेपने । 
चंदनागरुखोद्ाख्य काश्मीरजचतुष्टयम्‌ः।। ४ | .: 


एक्तेकमष्द्वितयंशतसंख्यागाणाधिकम्‌ | 1८ ; ¦; 5; 


अभिन्नाशंखंवश्चेतः्‌ः खस्निग्धा त्रीदितण्ड्खाः ।\:4 ।। 
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नानाद्रन्यगन्धलक्षणम्‌ ०६७ 


अक्षताश्चेत्ययिदहितास्ते प्रशस्ताः समर्चते । 

कृष्णाः कृड्गा(१,वह्‌विधाः पुरुपाश्चमटीमसाः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्यक्षता अपि श्ुद्राः न दहि योग्याः समर्चने । 
माखतीसदलिकाशोकाः जीवन्ती नवमद्धिकाः ॥ ७॥। 
पुन्नागवद्कुखां भोजाः पाटखोत्पदख्चंपकाः । 
कदंवकणिकाराख्यपखाशकरवीरकाः ॥ ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमदारकेसराः । 
कोजुक्रामतमातद्धिसंध्यावतंकुसुभकाः । ६ ॥ 
वकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचनाः । 

वरिसंध्य प्रुवाखाकंजपाःध्युः पुष्पसंकटः ॥१८॥ 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचंने । 

एषु छक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ॥११॥ 
अटक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
सदलानि न नाखानि सुपक्रानि नवानि च ॥१२॥ 

स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवर्णां भवन्तिधवरादयः ॥१३। 

तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
प्रयोज्यान्यचेनादिभिः(हाणि पुण्यगन्धानुटेपनेः)।९४॥। 
अतिपक्रान्यपक्ानि तप्तानि विदखानि च । 
निर्नारानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ॥१५॥। 
विशीणानि सरध्राणि . कृष्टोपहतानि च । 

:. एतान्यरक्षणादीनि पुष्पाणि का्थ(क्कथि १). तानि तु. १६॥ 
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भारद्वाजस्थतिः 


वीतपुष्पफटाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌ । 
अन्तरेण सरोजातंदिवर प्रसवद्वयम्‌ १५] 
अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचने सद्‌ा ॥१८॥ 
विट्वापामागंमरुवतुखुसीदमनाम्र्‌ कः । 
भ्रङ्गराडजवुखदिरमहमदिद्‌काह्याः ॥१६॥ 
शशिब्रह्ममही जात हरिताट कुशाद्ययाः । 

एषां कोमख्पच्राणि योग्यान्य(्य;मचंने सदा ॥२०॥ 
पूर्बाक्तकुसुमाखाभे पत्रेरेतेनियोजयेत्‌ । 

एपामखाभे पत्राणां अक्षतंर्वातिरे(ख,यजत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोद्भूतक्सुमे (र) अर्चाशरष्ठेत्युदी रिता । 
मध्यमा वनजेः पुष्पः क्रीतपुष्पेः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसगं शिरीषमद्यन्तिकाः । 
शल्मल्पेरडमधुकविभीतकविषद्भुमाः ।॥२३॥ 

अन्ये येनात्र कथिताः विरोधो रुतिकाद्ुमाः । 

तरी णिघ्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तस्मास्तेयजेदर्बी(भत्म्या)न्वेष्टशीघ्ांभिखापुकः । 
स्तेयेनाऽऽहृत्य पुष्पाणि बराद्धा येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
यो यजेत तश्र था पूजा भवेदेव न संशयः । 

गंधानि पूज्ञाद्रञ्याणि स्तेयेन प्रसमभेन वा ॥२६॥। 
आहृत्य पूजयेत्तेयः सा पूजा च व्रथा भवेत्‌ । 
सि-““द्‌ (सिन्द्र) कुंकुमं दा कोटं खाव॑जकं तथा ॥२७) 
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अमूनि पंचद्रव्याणि पाद्यान्याहुमेहषेयः । .. 
फं कपूरतंकोरकोष्टेखोशिरजानि च ॥२८॥। 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रन्याण्युक्तानिसदूलुधेः । 
कुशाग्र तिरसिद्धाथं यवाक्षतवयांसि च ॥२६॥ 
द्रन्याण्यमूनिपद्राहुः (१) अध्येस्य सुनिपुंगवाः । 
न मेरुसज्जश्रीवासकृङ्कमं श्रीफठं मधु ॥३० 
लाक्षाक्ृष्णागर्ः सपिः असनः सरटद्रुमः । 
अगर्मंदहिषाग्रश्च श्रीर्गधो ुग्गाद्यस्तथा २१ 
निर्य्यासश्न्यवनश्वेति धूपद्रव्याणि षोडश । 
्व्येष्येषु यथारब्धं तथा तद्धूपमचेयेत्‌ ॥३२॥। 
अलाभे प्रसवेनेव धूपं संकटप्य वऽचयेत्‌ । 
कपूरोदश्रीखंडेखामन्ज्ुकचतुष्टयम्‌ ॥।३२॥। 
रूपवेदांग तुरगसख्य सधृ(घ)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुधतं पात्रे विततज्वारुपावके ॥ २४) 
प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धपं महासंम्मोहना वरय(त्मकम्‌) 1 
कपूरसीतलोद्ोभूकालेयं कुदुरुष्करम्‌ ।।२३५॥। 
निर्यासश्च॑दनचेति द्रव्याण्येतानि सप्त वे । 
क्रमेणेव तु सप्नातं संख्ययाच्युतभाषितम्‌ ॥३६॥। 
मधुपदयत्मृतं (द्रव्यात्मकः) देव्याः तस्यं घूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः भागाः पू यथोदिताः ॥२॥। 
कपूर गोघृतं तरं महे दिव (क)साधनम्‌। 
पटसूपच कार्पासं तद्र्तिकरणे स्मृतं ।३८॥। 

१६९. 
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भारद्ाजस्म्रतिः ¦ 


महानदी पुण्यतीथं सकलं चोत्तमोत्तमम्‌ । 

नदीधनरसं मेध्यं इतरतु कनीयसम्‌ ।३६॥ 

तत्र स्वादूदकं श्रेष्ठं काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । . ` 

इतरत्सलिर वारि कनीयसमुदाहतम्‌ ॥।४०॥ 
सकीटक स दुगधं हेयवस्तु समन्वितं । 

सखत्तिकं यत्सछिटं तदयोग्यमिति स्मृतम्‌ ।४१॥। 

श्छेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्रासि शिरोरुहैः । 


एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संसपरश्यानि दहि कचित्‌ ॥४२॥। 


स्वच्छं सुशीतल स्वादु खघुसत्पाच्रपूरितम्‌ । ` 
पानीप्यं तत्त॒ जानीयात्सछिल श्रष्ठसुच्यते ।४३॥ 
चंदनागरुकपरचंपकोसीरकुुमेः । 
वस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ॥४४।। 
मूटेनाष्टोत्तरशतं वार्येतदभिमत्यं च । 
सक्रूचं स्नापयेदेवीं सर्वपुण्यफटं सेत्‌ ॥।४५॥ 
निवारतंङ्छाः श्रेष्ठाः मध्यमा त्री हितंडखाः। 
होमोक्तान्या जाय॑ते तंडलाःस्युः कनीयसः ।४६॥ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः श्वेताःलिग्धाश्च शोमनाः। 
सतुषा बहुवणांश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७॥। 
आदुकम्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्मृताः । ` 
कनीयसस्तदर्धाश्च नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८॥ 
छिन्नं तंडखान्नं चाभिः सटाक्वणोदनं । . ` 
स्वेगान्नं घटान्नं श्च नेवेये परिकर्पयेत्‌ ॥४६॥ 
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पूजाद्रभ्योपकरणवर्णनम्‌ ४०८१ 


ुरभा्सयान्नपराधीन्नं स्ृषठान्नं शूद्ररोगिभिः.। : 
उच्छिष्टावहितं चान्नं नेवेदये परिवजेयेत्‌।॥५०॥ 
अतिपक्राअपक्राश्चसंस्परष्ठा मदकादयः। 

नवेद तेन योग्या ःस्यर्मोदकायंतु पूतनम्‌ ॥५१॥। 

गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषदधिसपिषाम्‌ । 

अस्य जीवफ़खान्नं च प्रशस्तमिति तस्स्मृतम्‌ 1 
अतिपक्रमपक्वं च न कल्पति कृमिन ॥५२॥। 
दुभीडसातमसद्यस्ंदु्गधमयभं स्छृतम्‌। ` 
परिपक्वं सुपाच्रस्थं सुगन्धं नयन प्रियम्‌ ॥५२॥ 
सद्यस्कमेतल्ितयं नेवेयेऽति शुभप्रदम्‌ । 

कदली नारिकेाम्छ्पनसानां फलानि च ॥५४॥। 
समप्येदिष्षदंडानि सुपकानि खखानि च । 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कंदमूफलानि च ।५५॥ 
निवेयकानि सर्वाणि दातन्यानीतराणि न । 
मद्रानिष्पावकामाषास्तुपयाश्चणका असी ॥८६॥ 
पंचतेऽतिप्रशस्ताःस्यनेबेये दोषवजिताः | 
क्रमुकस्य फलान्यष्टौ अनुच्छिषठानि संति चेत्‌ ॥। 
पत्राणि नागवल्याश्च द्विगुणं शक्तिचूणकम ।. 
अन्येरादाय नोच्छिष्टं दुचूण॑मलाभक ॥५८८॥ 
कूंरसदहितंयत्त्ताम्बूकमितिभाषितम्‌ । ' `, 


७] 


अस्याऽखाभे यथाटब्थं पतकर॒कचूणकम्‌ । १९ 
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भारद्राजस्यतिः 


ताम्बूं भावयेच्छराद्धं यत्त्नयनवलभम्‌ । 

शरषठानि पत्रवख्लाणि महाध्यणि च सर्वदा ॥६०॥ 
एषामरामे कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा | 
नेतरप्रियाणि सृष््माणि नूतनानि घनानि च ॥६१॥ 
यान्याहृतानि वराणि प्रशस्तानि भवंति हि । 
आहुद्ग्धानि जीर्णानि अन्यैरपि धृतानि च ॥६२] 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूकान्युपहतानि च । 

दुष्कर सुप्रयुक्तानि देवताभिथ्तानि च ॥६३॥ 
नूतान्यस्यानिखन्धानि सस्युशस्थानिजाः- ` चित्‌(१। 
एव सवं समाख्यातं द्रव्याणां छक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्िजोदेवीं सद्धिद्रव्येः समचयेत्‌ ॥६४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्पृतौ पूजाद्रव्योपकरणवर्णनं नमि 

चतुदेशोऽध्यायः || 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य विधिं सम्यगद्धिजन्मना । 
्रोतस्मातक्रियासिद्धयै प्रव्यैऽखिल्शाखिनाम्‌॥ १॥ 
यज्ञोपवीतं धृतेव सवेकर्माणि सर्वथा । 


ओतस्मार्तानि चान्यानि छर्यासुण्यानि च द्विजः ॥ २। | 
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यज्ञोपवीतविधिव्णेणम्‌ ्‌ ४०७३ 


अज्ञात्वाऽस्यवियि विप्रः क्त्वा छृत्यान्करोति यः। 
यानि कर्माणि सर्वाणि तानिस्थुनिष्फानि वै॥ ३॥ 
तस्मायतेन कलंब्यमुपवीतं विधानतः। 

विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरज्जुवत्‌॥ ४ ॥ 
अतः सम्यगचिधि ज्ञात्वा कुवीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं षटकरमं तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥। ५॥ 

सह वे देहना्वेत्यायेसिनूुश्रुतौ (ब) । 

यज्ञोपवीतं विधिवत्करत्वा धुत्वां द्विजोत्तमः॥ ६ ॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मातेक्रियां चरेत्‌ । 

इत्येवं सुदु प्रोक्तं अतोदध्यादिनान्ततः॥ ७ ॥ 

देवं पेठकमाषं च कर्मं कुर्यात्सदा द्िजः। 
ुर्याद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीत देवानामितिशुतिदशेनात्‌ । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षत्रसभवम्‌ ॥ £ ॥ 
कार्पासमुपवीतार्थं गृह्णीयान्न (तु ¢ भूमिजम्‌। 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्छ टौ खर्यभुवा ॥१०॥। 
जाह्मण्यस्य स्थापनार्थं वेदानां स्थापनाय च । 
साधीनं क्षेत्रजं स्वस्य कार्पासमधरमं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
तस्माच्छ ्ठ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्वम्‌ । 
स्वस्ववर्णसवद्रे (दहि) समुखादितवीरुधिः ॥१२॥ 
कार्पासं यत्तदु्छृषटं उपवीतकृता श्राम्‌ । | 
सवक्त्र सवगृहाभ्यासे शुचौ देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 
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्वेष्टयावत्खयङ़ तावद्वटं जानुमात्रम्‌ । | 
गोमयेन ्रङि्तिनं स्वोक्तवर्णान्मुदा सद्‌ .।१४॥ | 
अवूनि निवपेद्बीजं सकार्पासहयं शिवम्‌ । | 
प्रणवेनाभिमन्त्रयव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌ ॥१५।। 
आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेवाभिम॑त्रितम्‌ । 
ततः शुद्धाम्बुनेकेन तद्सस्यमनुवधेयेत्‌ ।१६॥ 
तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌। 
शेतलोहितपीताःस्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१५॥। 
वणशूद्रस्य कृष्णःस्याद्रणोऽन्यः संकरः स्छृतः। 
वक्ष॒त्रारखहत श्रेष्ठं कार्पासं धव द्विजः ॥१८॥ 
पितरेरपि वा शुद्धं उपवीतकरतौ श्भम्‌ । 
फलवत्तुषकेशांस्थि चणवचस्कानि यन्नः ॥१६॥ 
पात्रे पवित्रं संस्थाप्य प्रयतः शोधयेदद्धिजः। ` 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासी जसंचयम्‌॥२०॥ 
कार्पासरज्जुशापेन कुर्वीत मृटुः कमं तत्‌ । 
तेनेव द्विजकर्मांऽथ कार्तिकं सूक्तयुत्तमे ॥२१॥ 
शुद्धाभिविधनाभिर्यास्वस्यगो्राभिरथा पि(रप्यथा) वा । 
पुश्वरीभीरूदक्यामिःकन्यकासिश्च (१) पुरन्धिभिः ॥२२॥ 
ततुकम न कत्तव्य कार्पासमृहुकम च । 
आसु न्यूनाधिकांगाश्च्र कुस्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असोम्यापनकेन्नस्यु योषि्तं(}) (योषितस्तत्पर)कल्पने । 
सुमगस्यथतरा .कृनयाप्रशस्ता (स्यात्तु , कमणि ॥२४॥ 
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यज्ञोपुव्रीतविधिवर्णेनम्‌ ४९७५ 


विश्व्यान प्रशस्तेति केचिदाहुमेहषेयः।.. . , 
कीर्तितं श्वस्य हस्तेन. सूत्रमि्युत्तम स्तम्‌ ॥२५॥ 
द्विजकर्मादिभिःपश्चादशीक्तस्वेदय यदि । 
उत्तमस्तंतुद्रोक्मः कर्धौतस्तुमध्यमः ॥।२६॥ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमंण्युदी रितम्‌ । 
द्िषडङ्करमात्रायामंगुल्यां तस्य तु प्रमा २७) 
कलाकारक्षणं लेव प्रोक्त' ततुङ्कतः खलु । 


` उ्यासोन्नतंऽगुे वृत्तं समातन्तुकृतो मता ॥२८ 


रक्षणं द्विधमाखूयातं यन्त्रं तन्तु क्रियाहेकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशखाकन्तं संप्रोक्ष्याद्वयवायतम्‌ ॥२९॥ 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु करस्षमुदीरितम्‌ । 
तन्तुकृखरोतोहानां कञ्जेनेकेन निमितम्‌ ॥२०॥ 
पारं मवेदरासे वा यज्ञंयदमनिमितं । 
षंगङोच्छ्रयं तस्य व्यासरमुधपचकम्‌ ॥२९॥ 
पाष्णिग्रीवात्वितं यत्तत्तन्तुकरत्पात्रमुच्यते : 
साद्धढयांगुलं पात्रं तदांघिः कंधरगुखम्‌ ॥२२ 


` उच्छेधस्तस्यविस्तारं कर्णस्य दयु भवेत्‌। 


तन्तुकृद्‌ भ्रमणं स्थानं पात्रं ख्यातं द्विरंगुखम्‌ ॥३२ 
तथैव पादखातं स्यात्‌ कणर यथारुचि । 
रोहकंकुटकान्येषु यथाटब्धे न वा कतः ॥२४॥ 
काकादीनां तन्तुक्रतां, अकामे. तन्तुकृडधवेत्‌ । 


कुचन्दनस्चखदिरः कस्यतेमणिकमेणि ॥३५॥ 
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४०७६ भारद्वाजस्यतिः 


तज्जातिनारु तस्य स्यात्‌ कुशनाख्मथापि वा । 
स्वणेतन्तुकरृतादीनामरामे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 
गुद्धम्रण्मणिसंप्रोता कुशनाटी प्रशस्यते । 
समक्षमृन्मणिस्तक्षः तत्तरछृतंत्तकतने ॥३५७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्व' दिजन्मनः। 
अस्य शद्धिजेनखष्ट्दोषो ह्यस्माचकारणात्‌ ॥३८॥ 
आस्ठृश्यरोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शस्यते । 
अतिसूक्ष्म तिस्थूटं शीषं निश्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीतितमपि द्विजः सूरं तदुत्छजेत्‌ । 

म्छानं य॑त्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरे धृतं ।\४०॥। 

दग्धं तष्टं मुष्टिकादयेः यत्तत्सूत्रं परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविण्मूरश्टेष्मोच्छषटेश्च यद्यपि ॥४१॥ 
संस्ष्टं तद्धवेतसूत्रं उपवीतकृतौ न हि । ` 

उपक्रम्य प्रतिपदं यावस्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 

. शुङ्कपक्षःस्पृतस्तावतप्राह् मध्याहतः पुरा । 
स्वाध्यायोक्ततिथो पुण्ये नक्षत्रे गुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह्वे शचिः छचो देशे ब्रह्मसून्नं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्िथयो या प्रकीर्तिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्राधिनीशतभिषकस्वा तिपुष्याःपुनरवसू ।॥४५॥ 
दस्तचित्रविष्टाजुराधा(विशाखानु)रेवतीरोदिणीप्रमम्‌ । 
उत्तरत्रितय मूलखविशाखा हरितारकम्‌ ॥४६॥ 


((-0 ॥1 4016 [0118॥01. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०७७ 


एतान्यष्टादशक्षाणि पुण्यरक्षाण्यक्षयाजनुः । 
हस्ताभिजिदनुराधश्चयुक्प्रौष्ठो पदाह्याः ॥४७॥ 
तिष्यः पुनवेसूचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपवीतं कुवीत द्राकमेफटवाचकः ।४८॥ 
ऋक्षेषु जन्मश्रे्ठःस्याच्चतुथ षष्ठमष्टकम्‌ । 

द्वितीय नवमं चान्यस्वस्वताराः शुभेतराः ॥४६॥ 
तृतीये सघ्रमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व१) जन्मनि । 
एकादशे स्थितल्वंद्रः शुभप्रद इति स्तः । 
ताराचंद्रवखोपेते दिवसे स्वस्य कट्पयेत्‌ ॥५०॥ 
ब्रह्मसूत्रं तयोदीनवटेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
क्रगथर्वयज्ञुः साश्नां करमादेतेऽधिपाः स्पृताः ॥५१॥ 
देवेख्ययेमरक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतदुदयेऽपिवा ॥५२॥ 
विदर्धितोपवीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । 
बहस्पतिः सुराचायेः रोदिणेयो हिमां्युकः ॥५२॥ 
एते डुभग्रहस्त्वेषां वासराः शुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ । ५४1 
मटश्वेतेषु खच्धेषु छर्यायज्ञोपवीतकम्‌ । 

ब्रह्म विष्णुशिवस्सू्येः दुर्गागणपतिर्गहः ।८५॥ 
एतेषान्तु अुनिस्थानं देवस्थानमिति स्पतम्‌ । 
गगादिसरितां कूं नदीतीरमितिस्पृतम्‌ ॥५६॥ 
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४०७८ 


भारद्राजस्परतिः 

तपोवनमृषीणां , यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥५७॥। 
स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यमद्‌ाष्वयम्‌ । 
स्नात्वा शडुचिद्धिजः श्रेष्ठश्चरणौ च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्मुखो वाऽप्युदङ्मुखः । 
करष्णाजिनासनाराभेकशक्ट्टमासनोऽपिवा ॥५६॥ 

स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशाचषीन्‌ ॥६०॥ 
पिदन्त्राह्यणमज्जाक्चंसद्रभक्तयाभिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवसुच्चायं व्याहृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङ्गरह्णीयात्तत्सूत्रं चतुरंगुखेः । 
तदेवाचिररूपेण कुर्वीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्संप्र्षाख्येच्छुद्धेरस्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृतित्रितयेनाधस्तत्करूचौपरि निष्षिपेत्‌ ॥६३॥ 
आपोदिष्टादिभिमेन्त्रः कुशेस्तन्माजयेततिमिः। 
हिरण्यवर्णा इत्यादेश्चतुभिर्माजयेत्ततः ।६४॥ 
पवमानायुवाकेन ततो माजंनमा चरेत्‌ । 
उपवीतछृतौ विप्रः शुद्धौ दौ देवभाषितौ ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्चान्यो मध्यमधारकः | 
प्राकत्यःवदनो विप्रः, दक्षिणामिसुखोऽपि वा ॥६६॥ 
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यज्ञोपवीतविधानम्‌ ४०७६. 


स्थित्वापठन्‌स्मरन्‌ तुल्य तत्सूच्रमुपत्रयेत्‌ । 
उच्चरम्प्रणवं वूं . व्याहृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामस्वहस्ताभ्यां अदाञ्यभ्रोऽलुवतंयेत्‌ ॥६७॥ 
तत्सूच्रं त्रिरुणीकरत्य तेरम्ाभ्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्धि(?)द सीत्यक्राथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उन्चरन्प्रणवं पूर्वं उयाहृतित्रितयं तथा । 

शनेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाग्यग्रोऽलुवतेयेत्‌ ।६६।। 
नरा मगाः ` पतंगाश्च संधानेचायुे्टयेत्‌। 
सत्रस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेद्युदतस्त्यजेत्‌ ।(५७०॥ 
विण्मूर्रांगारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपालोच्छिषटनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । ` 

न चालुवतंयेत्सूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक । 
सिद्धाथेस्यापि च फरस्थूरस्योक्त' महर्षिभिः ।॥५३॥ 
स्थूरुफरस्य तूरस्य मध्यमस्य छश न च । 

तत्र श्रेष्ठ मध्यम स्यात्‌ कनिष्ठं क्रमशः स्मतम्‌ ॥७४।॥ 
आयुहरतृष्द्युल्पं तपोहरं ( कनिष्ठ च १) । 
उत्तमभ्रमाणं शत्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ॥७५॥ 

एवं ज्ञात्वाजुवस्याऽधः कुशो स्रष्टा कुशारठृते । 

देशे भस्य दर्भौ. ड, वत्वा छर्याकरभ्वनिम्‌ ॥७६॥ 
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भारद्राजस्खतिः 
तपोवनमृषीणां यत्तत्तद्‌ाश्रममि ति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतनम्‌ ॥५७॥ 
स्थानं तपस्विनां यच्च भवेत्तस्यसदाद्वयम्‌ । 
स्नात्वा श्ुचिद्धिजः श्रेष्ठश्चरणौ च ककाततः ॥५८॥ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङ्मुखो वाऽप्युदङ्मुखः । 
कृष्णाजिनासनाखरासेक्कशक्ट्टमासनोऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशाचरषीन्‌ ॥६०॥ 
पिवन््राद्यणमञ्जाक्षंरुद्रंभक्तयासिवादयेत्‌ । 
ततः प्रणवसुच्वायं व्याह्ृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
नवतींसङगरह्णीयात्तत्सूत्रं चतुर॑गुखेः । 
तदेवाचिररूपेण छर्बीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्संप्रक्षाख्येच्छुद्धेरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृतित्नितयेनाधस्तत्करूर्चापरि निष्िपेत्‌ 1६३ 
आपोदिष्ठादिभिर्मन्त्रः कशैस्तन्माजयेत्तनिभिः। 
हिरण्यवर्णां इत्यादयेश्वतुभिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानालुवाकेन ततो माजनमा चरेत्‌ । 
उपवीतक्ृतो विघ्रः शुद्धौ ढौ देवभाषितौ ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्र्वान्यो मध्यमधारकः 
प्राकभत्यरवदनो विप्रः, दक्षिणाभिसुखोऽपि वा ॥६६॥ 
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यज्ञोपवरीतचिधानम्‌ ४०७६ 


स्थित्वापठन्‌स्मरन्‌ तुल्य तत्सूत्रमनुपत्रयेत्‌ ।- ‹ 
उच्चरन्प्रणवं . पूवं . उ्याहतिच्रितयं तथा । 
शनेर्वामस्वदस्ताभ्यां अदाठ्यग्रोऽलुवतंयेत्‌ ॥६७।। 
तत्सूत्रं त्रिशुणीछत्य तेरमराभ्यां त्रिमिःसवा । 
प्राणानाम्रंद्धि(१)दसीव्यक्राथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उन्चरन्प्रणवं पूर्वं उ्राहटतित्रितयं तथा । 

शनेैर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः ` पतंगाश्च संधानेचायुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न ग॑न्तव्याः गत श्वेद्युदतस्त्यजेत्‌ ।७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि । 
अनुवतंनसंधाने सूरस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपारोच्छिष्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । ` 

न चानुवतैयेत्सूत्रं संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक । 
सिद्धाथेस्यापि च फरस्थुटस्योक्त' महर्षिभिः ॥५३॥ 
स्थूकुफलस्य तूखस्य मध्यमस्य छरशं न च । 

तत्र शरेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठं करमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुैरंतृष्यस्पं तपोहरं ( कनिष्ठ' च ¢) 1 
उत्तमप्रमाणं छल्पं यदुपवीतं करोति शम्‌ ॥७५॥ 

एवं ज्ञातवाजुव्याऽघः कुशो शरा ङ्शार्दते । 


देशे भसय दर्भो. दौ; दत्वा छर्याकरष्वनिम्‌॥७६॥ 
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भारद्वाजस्पृतिः 
पश्चात्तद्रज्जुमादाय प्रणवव्याहृतिर्या । 
जपच्छनेः शनेगद्धि कुटिङे परिमोचने ॥७७॥ 
तच्छुल्वनेत्रिवख्या छरत्वागाधं ददु त्रिधा । 
वेष्टय बधयेदूम्रन्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पलाशखदिराश्चद्धा(त्था)विल्वाघ्ध्वरभूरुहं । 
तस्किपेदेकशाखायां भूर्भुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन श्युचो देशे प्रविरिप्र कुशार्ठते । 
ह्यासनं प्रकर्प्याऽथ क्रूचं तन्मध्यमे क्षिपेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपर््टात्कर्शं ताम्र सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 
पूण पवित्रसङिलेः सुगं कुमाक्षतैः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कठशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिमिस्तच प्रणवे सद्धिजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेद्गंगादिभिस्सदयः प्रणवेन द्विजोत्तमः । 
ततः सप्रणवेनेव व्याहृतित्नितयेन च ॥८३॥ 
सह प्रतिष्टापयाभिपदेनेकाममानस 
प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदायाऽऽदित्यम॑डरम्‌ ॥८४॥ 
आसत्येनादिभिर्मव्ेश्चतुर्भिः संप्रदशयेत्‌। 
ततः पूर्ेख्थरे तच्च संस्थाण्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८५॥ .. 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रणव गायन्रीं स्पशंयन्जपेत्‌। 
अनेनोक्तविधानेन सज्ञातं सं्मतंच यत्‌॥८६]। 
तन्महायुनिभिवन्येः, ब्रह्मसू्मिति स्मतम्‌। ` 
त्रयःकाठाखरयोखोकाः ति ल्लःसंध्याख्योगुणाः ॥८७॥। 
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त्रयोऽप्रयस्रयो वणां त्रयोवेदाख्रयःखराः। 
तिस्रोव्याहृतयो देवाः त्रयखिशाच्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मित्यज्ञोपवीतेऽमी वसत्यत्र मुदाहताः | 
तस्माद्धिजानतो भक्त्या त्रह्मसूं द्विजोत्तमः ॥८६॥ 
कृत्वेव धारयेच्छंश्वत्‌ सवंकर्मफठाप्तये । 
द्विजानां स्थूकायानां उपवीताय तु प्रमा ॥६०॥ 
सनाभिसदृशं ज्ञेयं प्थूकमानपुरोक्तवत्‌ । 

इह पादतटस्थेयंदुत्रह्यसूतरं हदिस्थितम्‌ ॥६१॥ 
यथादश्यं तथाधा्यं ब्र ब्॑येते महषयः । .. 
नाभेरूध्वेमनायुष्यं अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दयात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । 
उपवीतं निवीतं च प्राचीनावीतमित्यपि ॥६३॥ 
देवमालुषपिच्येषु कमस्वेतत््रय स्मरतम्‌ । ं 
करेऽपसव्ये प्रक्िप्रञुपवीतसुदाहृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्निवीतं कंठलम्बित्‌ । 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६५॥ 

यज्ञसूत्रं देवल्ष्म चैत्याषट्कमस्य त । 

द्विजस्य दक्षदो कटा“ ॥६६॥ 

आहता स्तेयतस्तस्मादुपवीत तदुच्यते । . 
ब्रह्याख्यौ दो तपोवेदौतापजसखर' प्रसूचनात्‌ ॥६५॥ 
्हसू्रमितिरूयातं एतदुत्रहमाख्यसाधनम्‌ 
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भारद्वाजस्मतिः 


सूचनात्स्वधरस्येव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) छक्षणाह्ययस ।६६॥ 
यज्ञोपवीतमिव्युक्त' तस्य संरक्चणतः सदा । 
अच्रिटोमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृद्धिजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्परतम्‌ । 
सद्रश्चतुमखो विष्णुरप्यन्येऽमतभोजनाः ॥१०९॥ 
शश्वद्धधत्यतोदस्तदेवरक्षेति चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्चप्राणाआत्मच्रयं तथा १०२] 
क्रमाद्धवति ततूनां सद्‌ानामधिदेवता । 
म्र॑थित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहहरीशराः १०३ 
यज्ञोपयीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेवतम्‌ । 
तन्तुम्राहो भरन्थितौ सूत्रसन्धारणेऽपि च ॥१०४।। 
देवानेतान्हदि स्मृत्वा नमस्कुर्वीत भक्तितिः। ` 
एकेकमुपवीतं स्यादात्य॑ताश्रमिणोद्धंयोः ॥१०५॥ 
दशाष्टौ वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सूत्रं तथेव बह्यचारिणः ॥१०६॥ ` 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथेव वनचारिणः । ` 
रष्णसारगवस्तानां अजनं क्रमशःस्पृतम्‌ | १०७] 
सरोभूनतनं स्निग्धं सत्कृष्णं धवल छुभम्‌ । 

अददं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं स्पृतम्‌ ॥१०८॥ 
स्वर्णेन रत्नैरुचिरः वध्याचाक्षिप्रियं यथा । 

धार्यं क्षत्नियपुत्रेणः तस्पुरोदितसूनुना ॥१०६॥ 
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यज्ञोपवीतविधिवर्णनम्‌ ४०८३ 


यज्ञोपवीतं संधाय जातुचिदूत्रह्मचारिणा । 
विप्रस्यशाखीरशना मौवी भूपस्य मेखला ॥११०।। 
अपि सूत्रछतं तच वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां याणां च त्रिता चिप्रदक्षिणा।१११॥ 
त्रिबरृद्‌ म्रन्थिरितिगप्रोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं छरत्वोपवीतवत्‌ ।११२॥ 
यतिश्चन्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रदक्षिणम्‌ । 
नम्रत्वपरिदहदाराय ग्रहस्थवणिनस्त(नां?) था ॥११३॥ 
तथेवधारयेयातां अवश्यं केवरं च तौ । 
तालदितयविस्तारतद्द्विगुणमायतम्‌ ॥११४॥। 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त' स्वीयहस्तम्रमाणतः । 

सव्यं पारश्वद्रयदशासमेतं सृक््मसुत्तमम्‌ ।॥११५॥ 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्नियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमिव्युक्त' क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥११६॥ 
गहस्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायसुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११५७॥ 
दादशांगुखविस्तारं स्वस्ववस्रं दशांगुखम्‌ । 
यज्ञसूत्रायतं यत्तदुत्तरीयमिति स्तम्‌ ॥११८॥ 
श्चा वरं गृहस्थस्य चिप्रस्याऽथ महीपतेः । 

पटरानि नववसखराणि वेश्यस्य च तथेव हि ॥११६॥ 
कुसुभरक्तवस्राणि चोदितानि महीतले । 


= ह खाणीत्याहु केचिन्मह 
वेश्यस्य पीतवंख्राणीत्याहः षेयः ॥१२०॥ 
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भारद्राजस्म्रतिः 


ुचिर्विप्रस्य पाखाशः नरृपश्चोदु"वरो विशः । 
वेटवो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥ 
विप्रस्य दंडः पाखाशः नेय्यग्रोधो सदी पतेः। 
वेश्यस्योदु"वरः प्रोक्तः अखामे व्व्रजन्मनः ॥१२२॥ 
पाङाशविल्वौ विप्रस्य पेप्पलं क्षत्रियस्य तु 1 
वेश्यस्य पेखवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामखाभे सवसोमपम्‌ | 
सर्वेष्वेषु यथार्ब्धो द्‌ डःस्यात्संकटस्थटे ।॥१२४॥ 
नृपस्य स्वस्य वैश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 

स्वव्रक्षा एव वेश्यस्य दण्डसं्रहणे स्प्रताः ॥१२५॥ 
गरृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष॒ । 

वेणुंडः प्रशस्तःस्यात्‌. निर्दाष `“ प्रणकः(१) ॥१२६॥ 
गुह्यारण्यस्थयोदण्डो युक्पर्वो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्चियस्यारुकोन्नतम्‌ ॥ १२७ 
व्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं कमास्स्पृतम्‌ । ` 
क्रिमिदुष्टः स्वय शुष्कः सररधः कुटिरो खघुः ॥१२८॥ 
भ्रितो नि्वैल्कखो दंडः यो न योग्यः स॒ कथ्यते । 
सव्रणः फटकाकारः परुषो नव कन्दकः ॥१२६॥ 
जीर्णोवयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे | 
समच्छेदरांगुखग्यस्तो पक्राऽऽयामः सुव॑ः ।।१३०॥ 
चष्ुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकरसिद्धिदः । 
एतेश्वदोषरदितेवेध्वानयनवलमम्‌ ॥१३१॥। 
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यज्ञोपवीतंविधानम्‌ ` ३९८५ 
द्ध्याईड नपस्तद्रततपुसोगस्य च. तत्सुतः । 
` विप्रस्य धवख्च्छृत्रं ताग्र' छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्त्रं विशः करष्णच्छं छत्रं शद्रा दिजन्मनाम्‌ । 
द्विजन्मनः चतुस्ताकं दशताखं नरेशितुः ॥१३३॥। 
पंचताङं विशच्छुत्रं विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्वोक्त वणसूत्रेणवध्वाद्धत्र यथाद्ट्म्‌ ॥१३४॥ 
स्वस्वोक्त वाससाऽऽच्छाद्य संगृह्णीयु द्विजादयः। 
सर्वेषां वेणुदं डःस्यादराभेवाक्षे एव वा ॥१२५॥ 
श्टेष्मातककरंजाक्ष वृक्षाःसन्यासिनां शुभाः । 
चतुष्पष्छ्य'गुलायामः ब्राह्यणस्य महीपतेः ॥१३६॥ 
एकोनवल्य॑गे हयँ द्विसप्तव्यंगुखायतः । 
वेश्यस्येव॑क्रमादंडः छतरस्तु समुदाहतः ॥१२५। 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामि्युदाहतम्‌ 1 
सखस्वोक्तवस्त्रेणक्रतं प्रथमा्याश्रमसख्थयोः ।[१३८) 
द्विजद्धत्रभितिभ्रोक्तभितरेनधृतं पुरा । 
वखञत्रस्यशूद्रादि स्पृष्िदोषोऽस्ि सवेदा ॥१२६॥ 
बृक्षपूतानि पाच्राणिददत्यस्य न जातुचित्‌ । 
पलाशकेतकीताटनारिकेखादिभूरुदाम्‌ ॥१४०। 
 पाघ्रेराराराधितंछत्रं अन्यं स्यादप्रजन्मनाम्‌। . 
पटर देवांगचीनादि चित्रांशुकविनिर्मितम्‌ ॥१४१॥ 
चिचरंयन्मोक्तिकच्छत्रं होमदत्रं महीपतेः । 
वाहातपत्रं सवेषां असीषाभितिभाषितम्‌ ॥१४२॥ 


200० 


((-0 0 04016 20171810. (॥|\/8 11810160 01661101 


0) ७ ¢ $ 





, ३१८६ ,. ` भारद्वाजस्छतिः 


फ(प)लाशङ्ृष्ण छत्रे दे शूद्रादीनां नृणां स्पते । 
खुवणेरजिताशाल्पात्रिविधाकुण्डिका स्णता १४३॥ 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोत्ता च यथाक्रमात्‌ | 
अपामूदृक्रवाङ्भानश्रषठानि प्रश्यवाडमिता ॥ १४४ 
मध्याद्विरखवाङ्भौना कुंडिकास्याक्रनीयसी । 
कास्यपित्तलरोदहर्वा छुर्यात्खर्णायटामतः | १४६५॥ ` 
स्रणाद्याख्यातविधिना कुंडिकामुखवद्‌ द्विजः । 
आसामलाभे गोच्मनिर्मितःस्यात्कमडलः ॥१४६॥ 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलटुः। 

्‌ वरप्यताम्र@वीतकाराधारजलानयम्‌ १४७] 
अराभेयज्ञब्षेण कुबीतजरपद्धतिम्‌ । 
सृत्तिकाभस्मरोधृत्वकषायाम्बुफटत्रयम्‌ १४८ 
एककव्रिद्नन्या पूरणा्र्मुध्यति । 

पश्चात्तु पं वद्श्यांतुप्रक्षाल्याऽथ ञयभेरजरैः ।१४६॥ 
्रकषाल्याएय तत्तोयं उपयुंजीत सर्वदा । ` 
स्वक्सारनारिकेराम्नवृक्षाटावुफलेषु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथाख्व्धो भवेद्राऽपि कर्मडलः । 
अन्येरलुपयुक्तायाः कुडिकरास्ता शुभप्रदाः ।॥१५१॥ 
रपयुक्तानसग्राह्यः अपवित्रो द्विजोत्तमैः । 
अजामेसजलेरेते  स्वकरःथः सदा द्विजः ॥१५२॥ 
एषामुच्छिष्तानासितत्पात्रस्यैव केवलम्‌ । 

अयः पात्रमयोभ्यं स्यात्ल्ञानाचमनकर्मणि ॥१५३॥ 
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तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं दहिजन्मभिः। 
यज्ञोपवीतं वच्य मेखटादडमंबरम्‌ । 
छत्रं डकम्डल्वाः (उद्ना) विधिरुक्तः सटक्षणः ॥१५४॥ 
| इति श्रीभारद्वाजस्मरृतौ यज्ञोपवीतविधान॑नाम 
पच्चद्शोऽध्यायः।॥। 


अथ षोडरोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतधारणविधिव्णैनम्‌ 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः । 
ख्रात्वा चिः चौ देशे प्रक्षाल्य चरणौ करो ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचभ्य प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपविश्याऽथदरभेष प्राणानायम्यवाम्यतः ॥ २ ॥ 
आचार्य गणनार्थं च वाचन्देवारृषीनपितृन्‌ । 
ब्रह्माण पच्युतं रुद्र॑ नमस्छुधीत भक्तितः ॥ ३॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तद्‌ द्विजोत्तमः । 
जपेलियम्बक्र मन्त स्पशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४ ॥ 
दक्षिणं पाणिसुद्धत्य शिरसेवसहद्िजः। 
म॑ सदैवसु्ारय बरह्यसू्र गरे श्िपेत्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञोपव्यी मित्यादि म॑व्मन्येतदी रित । 
यस्ययज्ञोपवीतेयन॑त्रसुक्तमयापि वा ॥ ६). 
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अथ द्विरांचमेदेवं सदव ब्रह्मचारिणः । 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतः रत्‌ ॥ ७॥ 
गृहस्थस्य वनस्थस्य सूतं प्रति पुनः पुनः| 
म्॑ोच्चारणमाताम्रा(माश्नातं) द्वितयं कमश प्तम्‌ ॥ ८॥ 
अनेनोक्तपरकारेण. धारयेयुरिजाः सद्‌ । | 
अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ | 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । | 
जपहोमाचनस्नानस्वाध्या याहारकमयु ॥१०॥ | 
बृदा(द्वा) तिथिरुरुपराप्नौ उपवीतो भवेद द्विजः । | 
` ब्रह्मादि देवताःसखिसौ ( सरवे ) देवतास्चेतरा अपि ॥१९॥ | 
उपवीतधरास्तस्माद्धायैमेतद्‌ द्विजातिभिः । | 
आज्ञावन्तो वरिषठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः ॥१२॥ 
धत्वा चेततरसादेन जीव॑तस्ते बकान्विताः। | 
नियमेन सदा धार्य उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ 
कदाचिदपि नो धार्यं शूद्र रितरजातिभिः। | 
आमेखलामजनं वस्त्र, दंडं छर कम॑डल्टम्‌ ॥१४॥ 
स्थस्वगरह्योदितेमन्ैः द्विजोदध्याद्धिचक्षणः । 
, अज्ञाता.यदि' चेन्स॑त्राः स्वस्वगृह्यपु चोदिताः ॥१५॥ 
 उपवीतमुखानां बे तेषां संधारण द्विजैः । 
` केवछ प्रणत्रो- वाऽपि व्याषहटतिचित्यं तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विप्रादिव्रणेषु द्वावेतौसर्वशाखिनाम्‌। 
णवः सवरेमन्त्राणं पितेत्याहूर्महषयः॥ १७ 
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ॐ मितिब्रहमचेत्याश्रुतिवाक्यनिदशनात्‌। ,. > . 
सवेषामेव जंतूनां व्याहतित्रितयन्तु वा ॥१८ , . 
भूर्भुवः सुवसित्यितदभूयाहतिग्रितयं स्मृतम्‌ । 


भूभुवः स्वसित्येव एतास्तिखो व्याहृतयः ॥ १६॥ 


क्क्सामयजुरंगानीत्यागमोक्तिनिदशंनात्‌ । 
एतास्िखो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकर्पकम्‌ ॥२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्य तदंते यात्यसंशयम्‌। 
चतुरंगुखुविस्तारं शिखामूर द्विजन्मनः ॥२१॥ 


8 | ट ष # द 
राज्ञः पंचा गं न्यासं वेश्यानां वे तथेव च । 


स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सवे द्विजातयः ॥।२२॥ 
स्वत्नृष्युक्तष्थरे वाऽपि खवा(खवारस्य न चोदितः। 
यज्ञोपवीतममदेध तं वा वीतकीत)सापणे ॥२३॥ 
धार्य न जातुचिद्धेममन्तरेणोपवीतकम्‌ । 
हैम॑सतारवेकक्ष्यं उपवीतं सलक्षणम्‌ ॥२४॥ 

धार्य सहोपवीतेन देवेगर पतिभिः सदा । 

एकेन दैमसूत्रेण छुवीत ख्वनत्रयम्‌ ॥२५ 

नवर्त॑तं रमरेचैव प्रतिष्ठासमये बुधः । 

रपर ोऽथ वा सुक््मो न दि तन्नियमोऽत् तु ॥९९। 
ने्रशोभी यथाजाति छरयाद्धिमोपवीतकम्‌ । 


हैमयज्ञोपवीतस्य न संखूयानियमःकृतः ॥२॥। 


एकसंख्यादिपर्यतंयद्धव्धं तलममाणक्म्‌। . ` 


९.२१ गुख्यदाहृतम्‌ ८ 
` तारवैमक्ष्यविसतारं एकागख्यदाहतम्‌ ^ 
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भारद्राजस्मतिः 
© ए 
तद्धमथवा काय उपवीतप्रमाणतः | - 
दवितीयजन्मनिश्वन्मैः (१) विनाशे च यदासति ।।२ ६॥ 


यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निधान(अन्यञचेव)द्विजन्मभिः । 
मानाधिकं मानहीनं भ्च्छिन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥ ३०॥। 


भिन्नं विशीणं त॑तूण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ 
उपवीतं विशीण स्थादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥२१॥। 
िन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धार्य तत परम्‌ | 

ये वेदाभ्यासनिरताः श्रौतस्मार्क्रियापराः ॥३२॥ 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः। 

उपवीतं द्विजश्चेव धार्य सद्धि सुसस्छृतम्‌ ॥३३॥ 
वृद्धरसस्छृत धाय जातिज्ञानाय केवलम्‌ | 
कानीनगोककत्रादयकुडङ्ष्छ्यवकीर्णिभिः ॥३४। 
एतरविरतं धाय उपवीतमसंसछृतम्‌ । 

कानीनः कन्यकाजातः गोखको विधवो वः ॥२५॥ 
कुडः सुमगरीजातः ब्राह्मणादून्रह्म(१) हये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः तरिषु क्षत्रियवैश्ययोः ॥३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्वंगोच्रा यथा कमात्‌ | 
अनुसन्यासिनः संगास्स्वगात्रपुरुषा यदि ॥२७॥ ` 
स चडाख इति ज्ञेयः न तु पूर्वादिताद्बहिः । 

नात्यः ससकरारदीनःस्यादवकीर्णैः क्षतव्रतः ॥३८॥ ` 
नरस्त्वग्दोषदुष्टःस्यात्पचीयान्पाप छदुरद्विजः। ` 
न निक्षिपेत्कटामूरधिकटिमष्न्योः?)देशे चान्यस्थेषु बा ३९ 
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उपवीतं द्िजश्रष्ठो जातुचित्वधनिर्भितं । ` 

चंडाठेरंत्यजेसुक्तौ मलमूत्रविसजेने ॥४०। 

दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसूत्रं विनिक्षिपेत्‌ 

भार्यासंभोरासमये पुष्पकादिनास्यथा ॥४१॥ 

ब्रह्मसूत्रं दविजः कयान्निवीतं परष्टमागतः | 

रक्तश्टेष्मसुरामांस विण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ 

उपवीतं तद्त्सञ्य दध्यादन्यं द्विजः सदा । 

मलमूर्ं स्यजेद्विप्रो विस्म्रत्यबोपवीतधुक्‌ ।॥४३॥ ` 

उपवीतं तदुस्स्रज्य द्ध्यादन्य नवं तथा । 

महापातककरद्यो वा दिजप्तस्वाप सक्षयः ॥४४॥ 

तावद्धवेद्यज्ञसूत्रं यदि दध्याद्य स्मृतम्‌ । 

कोपाद्बछाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं नत्ति वे ॥४५॥ 

नद्यां ्ञातवाऽथ गायत्रीं जपेदष्टसहसखकम्‌ । 

स्लयमत्योऽपि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ॥४१॥ 
तच्छेदपापयुद्ध्यधं प्रायश्चितमिदं चरेत्‌। 

प्रायधित्तमङकर्बाणः कुर्यानिव्यक्रियां द्विजः ॥४५॥ 

निष्फला तस्य सातस्माल्यांयश्चित्तमिदं चरेत्‌। 
खष्टरक्ताधिभिरिदिन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ 
सरिदद्धिस्तटाकेष सतोः एषु विसजयेत्‌। 

समुद्र॑गश्च स्वाहेति मंत्रः प्रेषणस्य त ॥४६॥। 
कबं प्रणवो वाऽपि व्याहृतित्रितयन्तु बा 
लोमवीतं ठो निषि राणो चदि॥५० ॥ 
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श्रोतः स्मातंक्रियाः ङु्यान्नैवतत्फर्भाग्मधेत्‌। - 
द्विजो नष्टोपवीतश्चेदुपवीतं परं द्विजः ॥ ५१॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌| 
धारणास्राङ्निमन्याः सु तूष्णींतद्पुरतः खितः ॥ ८२॥ 
नवतंतुछृतं सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ | 

उपवीती स भूत्वा च यल्लादाचम्य यथाविधि । ।५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्याद्विचक्षणः । 
मथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकालमूमिषु ॥५४॥ 

छत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्न उपवीतस्य धारणम्‌ ।५६॥। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युमोहाच्छर्रादयोनराः ॥५६॥ 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवासिभौ । 

ततुना वाऽथवान्येन कृता यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५७॥ 
विभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्मतिम्‌ । 
पादजात्यायज्ञूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ 

तश्चि धृत्वाऽथ तच्चमदरव्यं चरुपरतिर्हरेत्‌ । 


हतोपवीतं टराक्रुताथ वा चपः ॥५६॥ 


यदि तूष्णीं समासीत नरकाञ्डौ चिरं वसेत्‌ । 
अतः सवप्रकारेण कर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इहोपरि सुं प्राप्य धर्मशाल्नार्थमार्मतः। 
विना यज्ञोपवीतं यो . यद्यासीतविचक्षणंः ॥६१॥ 
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। यज्ञोपवीतधारणविधि 
उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ | 
द्विजन्मनां प्रशल्त्येतन्न्टे भेदे तथैव च ॥६२॥ ` 
पितामहाख्याःस्वदेवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपवबीतसतो धार्यं नित्यं तेनैव नेतरैः | 
अनाभिकादेवबाहू मूर देकं प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ 
॥.इति श्रासारद्वाजस्म्तौः यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
. षोडशोऽध्यायः । 


२१६३ 





अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतमन्त्रष्य्छषिच्छन्दआदिनावर्णनम्‌ ` 
इति यज्ञोपवीतस्येत्याहुः केचिन्महषंयः। 
अथाव्राख्यातो मंत्राणां श्रृषिच्छंदोऽधिदेवताः ॥ १॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रव्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।. 
प्रणवस्य क्रोषित्र द्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ । 
देवताजपकारे तु तेऽपिहोमे हुताशनः ॥ २ ॥ 
ध्यानकाठे परं बरह्म विखेदेवास्तु देवताः । 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ।' 
ऋाषिश्च्छन्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः । ; 
अत्रिथोषदुत्मस गौतमस्तथाः॥ ५॥ . ` 
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३१९६४ ` ` भारद्वाजस्मतिः. ` 


कश्यपश्चांगिराश्चते मुनयोऽमी प्रकीर्तिताः । 

( गायच्युष्णिगनुष्टप्‌ च ब्रहती पंक्तिचिष्टुमः ) 
सप्तषयोऽथवेतेषां सप्रानाश्रषयः स्डृताः। 
विश्वामि्रोजमदभ्रिभरद्राजोऽथ गौतमः | £ ॥ 
अत्रिवेशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी अुनयःस्प्रताः । 
छन्दास्यथ प्रव्क््यामि सप्रानां स्स क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायब्युष्णिगनुष्टपच ब्रहती पंक्तित्रिष्टुभः। 

जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८ ॥ 
अभ्निवायुः सहस शर्बागीशो वरुणस्तथा । 
इनद्रश्चविश्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः ॥ ६॥ 
विश्वामिव्रन्नुषिश्छन्दोगायत्री देवता रविः 
सावित्री च समाखूप्राताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरिव्येतद्ायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
करषिव्र ह्याछ्न्दोऽनुष्टप्परत्रह्मास्य देवता ॥११॥ 

` उत्तमस्य तु भाग्य भूमुंवः खुवरोमिति । 
अस्य प्रजापतिदंवः केचिदाहुम॑हषेयः ॥१२॥ | 
आपो वायिदमित्यस्य ब्रह्मसूक्तस्य बे युनिः। 
यजुश्न्दो देवतांभः विनियोगोऽभिर्मत्रणे ॥१३॥ 
आपोदिष्ठा दिञ्यचस्य सिधुद्धीप इतिस्मतः। 
छंदोगायत्रमाघश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥९४॥ 
द्धिक्घापुण्नयित्यस्यवामदेव क्रृषिः स्मृतः । 
छंदोऽुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१५॥ 
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यज्ञोपवीतचन्दंओंदिवे्ैरम्‌ २९९ 
दिरण्यव्णाइतिचतुणां मत्रार्णां परमेषीकरुषिश्छंद | 
रिष्टुदवता स्यात्‌ अपासंरोकषणे विधिः।|१६॥ ` ` 
परमाशा्य सुनयो बिसाः की विता 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ।|१७॥ 
अतुष्टुप्‌ च ठृतीयश्च गायत्री चोपरि द्रया । 
षष्टसप्रमयोक्िष्टुबृगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रथ॒त्यष्टानां अवुष्टुपत्रिष्टुब॑त्यकम्‌। 
ङिगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगस्तु मार्जने ॥१६॥ 
भूरभ्रिचादि सूक्तस्य प्रजापति क्नुषिः स्मृतः| 
स एव देवता छन्दो यज्ञुरि्यभिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको ऋषिः। 
तरिष्टुव्बुष्टव गायत्री व्रिष्ुष्डंदांसि वै क्रमात्‌ ॥२१॥ 
एषां समस्तर्मव्राणां देवता तिग्मदीधितिः। 
विनियोगश्चकथितः सूर्संदशेकमंणि ॥२२॥ 
वसिष्ठात्यवकमनोः सुनिदंवश्षियंवकः। 
छंदोऽलुष्टुब्‌विनियोग उपवीताभिमत्रणे ॥२३॥ 
उपवीतमनोव्र ह्य सुनिवदाश्च देवताः । 
छंद्ख्िष्टुबविनियोगः उपवीताभिम॑त्रणे ॥२४॥ 
प्राणाना्र॑स्थिरसीत्यस्यत्रहमसुनियलुष्ठंदः। 
पराणोन्रह्ययजुश्छंद्दति स्मतम्‌॥२५॥ 
सविताचाधिनीपूषा भवेयुरधिदेवताः । 


उदुत्यजाक्तेद्पर व्लेमेनमग्रीकि 1 (२६। (0166101 





३९१६६ :.. ` „+ भारट्वाजस्थविः 


करषिश्ंदो देवताश्च विनियोगमथात्र तु । 
आवहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिषश्डंदोःऽधि देवताः ॥२७॥ 
अवुष्ट्ष्डामदावती (१) च नियोगःशद्लधारणे । 
प्रयोगकाछे मंत्राणां ऋपिश्टछंदोऽधिदेवताः 11२८1] 
विनियोगं च संस्म्रत्वा नत्वा संत्रानथोचरेत्‌ । 
अज्ञात्वेतानप्रयुङ्कते यः मं॑त्रास्तत्रक्रियासु च ।२६॥ 
तस्यतत्तत्फटप्रा प्रिद्धिजस्य न मविष्यति | 
शाखमेतच्चतुवेगंफरसाधनसाधकम्‌ ।३०॥ 

यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यभिहचोपरि। 
अध्यायोयोद्धिजश्रेष्ठेः वाच्यःश्रान्यश्च स्वेदा । 
ब्राह्मण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥ 
| इति श्रीभारद्वाजस्ष्रतो यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अएटादश्ोऽध्यायः 
सप्रयोजनकुशख्क्षणव्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य रक्षणं तस्मयोजनं । 
सकर कथ्यते स्पष्टं कर्मानु षछठानहेतवे ॥ १॥ 
श्रतिस्यृतिष याः प्रोक्ताः निव्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 
ऊशो्विना कृताः सवां निष्फटाःस्युरदधिजन्मनाम्‌ ४ २॥ 
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सप्रयोजनङुशस्यग्राह्याम्राह्यत्ववर्णनमं ३१६५ 


तस्मात्ससस्तकार्यपु म॑त्रवस्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कशदस्तः समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥. 
पापाहयः कुशच्दं स्याच्छःशब्दःशमनाह्वयः । 

तूणेन पापशमनं येनेतत्कुश उच्यते ॥ ४॥ 

कुशह स्तश्चरेव्छानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌ । 
जुहयाव्कृशदस्तश्च फख्वाप्स्यभिखापुकः ॥. ५ ॥ 
कुशस्य मूले मध्येऽमर ब्रह्मविप्णुपहेश्रराः। 
सद्ावसन्त्यतः श्रेः कुशः. सकख्कमेसु ॥ ६ ॥ 
नदीतीरेऽब्धितीरे तीथक्ेत्रे च कानने। ` 

जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्मादि द्विजात्यवनिसभवः। 
तत्तज्जाति क्रियायोग्यः अराभे वास्यमूमिजः ॥ ८ ॥ 
पाटलारुणपीताःगयुः विप्रराडवेश्यभूमयः 1 .. 
कृष्णाव्रषलभूरन्याभूमहुः संकराःस्मरताः । ६ ॥ 
द्विजोवेश्योनरपश्शद्रो इत्ययं स्याच्चतुर्विधः । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्योक्तियेथा क्रमात्‌ ॥१०॥ 
पुमांख्रीडीव इत्येवं तत्रापि त्रिविधाः रम्रताः। 
तत्तञ्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फराथिभिः॥ ११ 
छीवेनाभि प्रयोक्तञ्य खीपुंकमेसु | जातुचित्‌ । 
खीपुंसावेव सवेत्र प्रयोक्तव्या वतामतः ॥१२॥ 
समन्ताद्धूसरोगाधः पुरुषश्चन्दनः कशः । 


समस्तकमसु श्रेष्ठः पुमान्योऽसौ फलप्रदः । १ ३। । 
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` , - . .आरद्राजस्खतिः 


समताद्धरितःक्लिण्धः कुशः कोसङपत्रकः । 

कुशः सयोषिदि्युक्तस्तत्तत्कमंडुभप्रदः ।१४॥। 

कुशः सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवकाकरृतिः 

स नपुंसक इत्युक्तः छी वकमंसु चोदितः ।१५॥ 
वटमीकस्थः श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तरद्धवः। 
अत्यजात्याख्यारास्स्थः कुशःकमेस्वशोभनः ॥१६।। 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवतितः। 
आनीतश्च प्रय(ल्ना)चात्तु. कुशः कम॑सखशोमनः ॥ १७ 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ¢खयं शष्कः गुष्काग्रः क्रिमिदष्टकः। 
भिन्नाः सकनुमस्तु शुशकम॑स्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तसाखाकं किंपाकसलतुःदर्गधपाश्चंजः। 
महाघ्रक्षाक्षपाश्चौत्थस्तच्छायास्थस्त्वशोभनः ॥१६।। 


 पटठाशाश्चसथखदिरवटव्रक्षसमीपजः। 


विल्ववेकुकतातस्थः तच्छायास्थः कृशश्युभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायाससुद्धवक्ुशो मध्यमः सवेकमंसु ॥२१॥ 
स्त्वा संध्यासपर्यादि नित्यकमं समाप्य च । 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तरिमिसप्राचिपि द्विजः ॥२२॥ 
दात्र प्रणवसंयुक्त' व्याहृत्या च समस्तया । 
लिष्टप्यभवनास्माचीं अपि स्याज्चोत्तरां दिशम्‌ ॥२३॥ 
निष्कम्यादयुक्तरेषेषु यास्तिकेशससुद्धयः। 

तन्न गत्वा स्वचरणौ हप्तौ प्रक्षाठ्य वाग्यतः ॥२४॥) 
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इरत्यम्राह्याब्राह्यतवर्णनम्‌ ३१६६ 
आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ (थाचरेत्‌ ) । 
ततो निरविनं वायं यम वरुणमध्िनो | 
ओषधीशं शचीनां विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५॥ 
देवानुषीन्पितुन्‌ स्कंदं गुरून्‌ गणपतिं ततः। 
वसू्‌द्रौ सथाऽऽदित्यान्त्रह्यविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये भ्यायन्‌नमस्कुर्याखथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततोद्‌ात्रेण पू्वस्यिः उदगास्योऽथ वा कृशान्‌ ॥२७॥ 
मुष्टिमात्रोपरिष्टात्त धिद्यास्मणवमुचवरन्‌ | 
म्रेतक्रियाथ परिञ्यथ आभिचाराथकं तथा ॥२८॥ 
द्क्षिणाभिमुखोच्छिधासराचीनावीतिको द्विजः। 
भिन्ना भ्रपूवैकांसतयक्ता कुशान्षड्‌ द्विजसत्तमः ॥२९॥ 
अन्यान्‌ संखक्षणकुशान्‌ संगृहीयास्रयन्नतः। 
त्रिघच्छुल्वं कुशेः छरतवा प्राग्रं चोद्गग्रकम्‌ ॥२०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चार्छुल्वेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ।२१॥ 
परागथमुदगभं वा श्युवौ देशे शपद्गरहे । 
पिच्रयर्थमेकवरच्छुल्वं विपरीतं वितत्य च ॥२९॥ 
ततोऽनुपहतैः रोः कुशैः कर्माणि बुद्धिमान्‌ । 
शस्तान्कृशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥२२॥ 
भ्रोतस्मार्तानि कर्माणि कूबीत फलभाग्भवेत्‌ । 
| शनाञद्रवमपदथामा तरित ॥ 001 ब्नौण) 





` नामान्यमूनि सर्वेषां देहोबर्हिः कुशस्परतः । 
 अतःशरष्ठतमं कमं अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कुशः ॥४४॥ | 
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खरेण कृकुटेनेव सृष्टः कमंरिपुः कुशः । 
कपिनाकृकलाशेन पतितेनांधजा विना ॥३५॥ 
भिषजा रोगिणा सपष्ठः कुशः कम॑स्वशोभनः 
देवटेन च चंडेन व्रात्येन ज्ञानहानिना ।)३६॥ 
वज्यंः पातकिना स्पष्टः कुशोऽ्नुष्ठेयकरमसु ! 
रक्तश्टेष्मा दिभिः स्पष्टः क्रियायुक्त पुराभ्रतः ।३५। 
उच्छिष्टजनसंखषटः ` कुशः क्मविनाशकः | | 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ३८ | 
अन्याः सदोषायास्ताभिः कृशःख्ष्टः क्रियारिपुः 
दोषेरेवं विधेरल्येरविष्पष्टः प्रमादतः ॥२६॥ 
कुशः कर्म्वयोग्यःस्यादाघातः पड्भिः सरतः । 
पिडकमणि ये युक्ताः कृशा ये पिततर्पणे ॥४०॥ 
उच्छिषटेऽपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कर्मसु । 
दोषानष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तेगुणे्बधः ॥४१। 
श्तिस्पृ्युक्त कर्माणि वारयेत्कमेसिद्धये । 
कुशाखाभेश्ववाखोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः॥४२॥ 
दूब चेतेषु यो छन्धः तेन कमं समाचरेत्‌ । 
अत्रोक्ष्त कुशसुख्यानां दणानां स्युः पथक्‌ थक्‌ | ४३॥ 


विश्वामित्राश्च बालौ दवौ तथाद्रीवितरौ स्छतौ । ` 
धरगूज्वदुषट पुष्टमिष्ुकपाशवंत्‌ ॥४५॥ 
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जलाशयेषुजननं यस्या सावश्ववाक्कः। “ ` 
श्रुतिरश्रतीनांमित्रतवाद्‌ विप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ 1४६ 
विश्ांहसाममित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः । 
यो नित्यमोधदीष्वेकोनृभियोज्योऽलुवासरम्‌ ॥४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त संयुक्तलक्षणम्‌ । 
पलाशमल्पदीघं च संधिष्कं कुरुसंभवम्‌ ।४८॥ 
कुशनाछुरुतारूपं यत्तदृध्वंतिभाषितम्‌ । 
दुःखप्नचाची दुःशब्द्ः वा शब्दो नामसंज्ञकः।॥४६॥ 
दुःखप्ननाशकतेन यत्तदर्वेति कीतिंता ।. 
विधिना लीकृतान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्दिजन्मनः ॥५०॥। 
अनुष्ठानाय ' शौर्येण नाहरेज्जातुचिदद्विजः। 
तदनुज्ञां विना विप्रः कुशानाहृ्य तेयदि ॥५१॥ 
कुर्यास्वकर्मानष्ठानं तत्सवेमफटं. भवेत्‌ । , ` 
प्रकुर्यातत॒त्रिमिर्धर्मैः पवित्रं वाथ पंचभिः ॥५२॥ 
राभ्यां वा शांस्तिकार्यष सवकमेसु शस्यते। ` 
शान्तिकं पौष्िकं यावच्छुमं किमपि कमं च ॥५२॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि बरीण्यमूनि विदुडधाः। 
चतुभिरासिचारे च पि्कमसु चेककः ।॥५४॥ | 
तत्ततकर्मालुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्चरेत्‌। 
अघ्नोक्तसख्या युञ्खीयादेकीड्त्य समं 2 यथा ॥५५। 
मूढानि दक्षिणे हस्ते शरुखाग्रण्यन्यपापन ५ 
दक्षस्तेनदुद्राभ म॒नुसत्य यथादृढम्‌ ॥५९॥ 
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एकीकृत्याऽथ वा मूलाम्राण्यजुवत्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
तथेवाग्रेण चावेष्स्य कुर्याद्ग्रन्थिं यथादट्म्‌ ॥५७॥। 
पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सववेदिनाम्‌ । 

वख्यं स्वांगुखर्मानं प्रथिरेखांगुखीप्रसा ॥५८॥ 
चतुरंगुखमग्रस्य मध्यस्थानमनामिकम्‌ । 

वख्यं भन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमदेश्चसाः ॥५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च रक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिद मित्येवं उदितं ब्रह्मवादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 
धृत्वेव सर्वकर्माणि कुर्याककर्मफङाप्तये । 
पूवेतरप्रकारेण कुयदिकेनवर्दिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिठ्कायघु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुशेः कुर्यात्पविच्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूं एकीकृत्याजुवत्त्यं च ॥६४॥ 
भ्रद्क्षिणदयोरज्वोरानीयाग्रेण पूववत्‌ । 

मन्थि छर्यात्तथामेदं पवित्रे बह्मनामनि ॥६५॥ 
इदं पवित्रं पूर्वाक्तात्पवित्राद धिसत्तमम्‌ । 
अन्यदुन्राह्य'यथा पूवं अलुव्येक बर्हिषा ॥६६॥ 
ऊुर्यात्पविन्नवेर््यस्यादुम्नन्थि नाद्यपवित्रवत्‌ 1 . 
मत्रेण धारयेद्विभमः विना मंत्रं धृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 
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यदेतद्तेते हस्ते तत्पवित्रं मटं स्म्रतम्‌ । 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेद्भिमंतर्य च ।॥६<८॥ 
पविच्रवन्त इत्यादि म॑न्रह्वितयमस्य तु । 

ऋ पित्र द्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥६६॥ 
देवताब्रह्यविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मरताः । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तन्याहतयस्तु वा ॥७०॥ 
दध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः। 
पवित्रोक्तप्रकारेण दहदोभ्ना कुर्यात्पवितच्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धायममरोभूपेश्ुचये मंगलाय च । 

अस्मद्धिधा यथापूव आग्नेयं ब्राह्यमित्यथ ॥५२॥ 
पुनः पिव्ये तथेवेतत्पवित्रद्धितयं स्थतम्‌ । 
स्नानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥५३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्यंसेत्‌ । 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीदहदोदितानि वे ।॥७४। 
तानि सर्वाणि कुवीत सपविच्रकरो द्विजः 1 
पवित्रं द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयोटयोः ॥७५॥ 
धृत्वा सर्वाणि कृत्यानि ड॒चिर्मोनी समाचरेत्‌ । 
कृतमेनोऽलुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ।७६।। 
हल्यात्पविन्रं हस्तस्थं सवं यत्तदुद्विजन्मनः । 
निव्येनेमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे छत । 


पवित्रं चापिकर्मान्ति मन्थि सुक्ताऽथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ 
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 इशदस्तः पिबेत्तोयं कुशदस्त सदाऽऽ्चमेत्‌। 

सप्रन्थिङ्कशहस्तन न कद्‌ाचिदुपस्पशेत्‌ ॥७८॥ 

सक्र मन्थि विमुच्याऽथ तेन पीत्वा जलं सद्‌ा । 

तत्पवित्रं त्यजेदूभूमो अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।७६॥ 

विस्मत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विद्धजेधदि । 

भराजापात्यं चरुर (रतं) तक्किल्विषविडुद्धे ॥८०॥ 

शमलङग्रसवे स्पृष्टौ चांडारंत्यजमाषणे । 

पवित्र करशाखस्थं दक्चिणश्रवणे न्यसेत्‌ ।८१॥ 

गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूवांभिहितलक्षणम्‌ । 

पवित्रं धारयेद्धिप्रः कर्णोपक्रमणेन वा ।८२॥ 

आश्रय ब्राह्मभेदोऽस्ि पवित्रस्याऽस्ति पूर्ैवत्‌। ``  , 

तस्मात्फ्विशेषोऽस्ति ` तथेवाशेषकर्मसु ॥८३॥ ` ` 

रोम्णां पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना। 

ङशरज्जोयथामूलग्रमाणं कंरयोस्तथा ॥८४।॥ ` . 

कमश्धतुभिरगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । ५ 

भुक्तिकमणिनान्येष द्विजन्माऽखिकर्मसु ॥८५॥ | 

कमति पुनरादाय पवित्रद्धितयं द्विजः । &: 

यचो देशे विनिक्षिप्यारध्यादेतत्पुन पुनः ॥८६॥ 

यदयुच्छिटादयुपहतं पवित्रं चछेदितं यदि । ॑ 

तदेवग्रन्थिसुत्छज्य -त्यजञेदितरथा न हिः॥८७।। 

रोमाणि,मध्यमं बध्वा सुदं च कुशः सदा । 
माजन सवेपापहम्‌ ॥८८॥ 
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| रोमसंग्रहणे विप्रः प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌". “ 
धवलारूणपीताःस्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌. ॥८६॥ 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌ । 
सर्वेषां विप्रमुख्यानां- रोमसंग्रहणे श्शम्‌ ॥६०] 
अनाभाव जीणो गौः व॑भ्यारदितकाणिका । 
नवप्रसूतासरुजाचिन्राछ्ष्णा न शोभना ।६१॥ 
स्व्णोक्तवर्णायुवतीः सवत्साशात्तविग्रहा । ` 
सम्पूर्णावयवा गौःस्याटुत्तमारोमसंमहे ॥६२। 
ज्ञात्वा ्चिरद्विजोवाव्रमानो (मौनी)? निष्टप्य पू्वेवत्‌। ‹ 
अचि प्रदश्चिणी्त्य मंत्रेण प्रणमेदथ ६२ 
स्रमातर्वसठुते सुतानामेश्यमत्सुते । 
सर्वदेधातम गौः स्वां त्वा१स्तोम्यहं त प्रसीदमे ॥६४1 
अत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छसोमाणिदात्रतः । 
गव्यानि सेदयेष्धिप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः ॥।६९५॥ 
गोपुच्छरोमभिदंभेः पचित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि क्रूचंस्य करणं क्रमः ।॥६६॥। 
नवभिदमः पंचभिः क्रमशः स्मरतः । 
कूचे शरठो मध्य्रसश्च कनीयस इति स्तः ॥६५॥ 
तद््रथिद्‌व्यंगुखो ज्ञेयः तद्ध्व चतुरगख्म्‌ 
घोडषागुखमायामं अधस्तात्तसकीतितम्‌ ॥६८।। 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता म्रन्थिप्तेनक्रमेण तु) 
अस्थि दध्यादुद्धिजः कूल तद्विदःस्यास्रवन्तं वत्‌ ।॥६६। 
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यान्यपटकयोः क्रूच कर्मणोस्तत्पवित्रकम्‌ । 
ग्रन्थिकार्याविशेषोऽत्र कथितस्तत्पविच्रवत त्‌ ।१००॥ 
ब्रहमक्षत्रियवेश्यानामेवं कूच उद्‌ाहत 

अराभे स्वस्यक्रू्च॑स्य यथालन्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
दाभ्या छ्शाभ्यामथवा सपूवोदितलक्षणम्‌ । 
शृत्वा करूचमलाभं तु सवकमसु योजयेत्‌ ।॥१०२॥ 
कूचादि्थनाम्राणामिमास्िखोऽ्थैदेवताः। 
भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सर्वतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥ १०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च स्ञानवारिष । 
पचगव्यप्रयोगे तु द्विजक््वं प्रयोजयेत्‌ ॥१८४।॥ 
असतेषु च गन्येषु पंचसु स्नानकर्मणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः क्च प्रयोजयेत्‌ ॥१०५॥ 
ऊध्वाग्र स्थापयेलकरूचं गख्त्यां कलशेषु च । 

ततः सप्रोक्षणं कयांत्तदभेण द्विजोत्तमः ॥१० ६॥ 
भागन्रसुदगग्रवा स्थापये्करूचेमासनम्‌ । 

करष्यथ देवताथं च पित्रयर्थं द्क्षिणाग्रकम्‌ ॥ १०७ 
कमति ग्रन्थिसुत्छञ्य द्विज कूच परित्यजेत्‌ 
थ्या सह्‌ न तु व्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रक्रूचेयस्याभरं समग्रथ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 
इ्प्रयोगो यस््रोक्तः तत्रैतत्करूचमग्रजः । ` 
अनारत प्रयत स्ेष्ठकर्मफलाप्तये ॥११०॥ 
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विधानमेतत्तथाख्यातं क्रूचस्य सकट क्रमात्‌ । 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दभमाखाकृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 

त्रिमिश्चतुभिश्च कुशः दी वेश्षणसंयुतं ¦ | 

कुर्वीत माछिकां विप्रो यथानयनव्भाम्‌ ॥११२॥ 
उपर्य्रमधोमूं छृत्वादर्मासतद्प्रकेः। 
रज्जुकनिष्टिका "` प्रकुवीत यथाद्द्म्‌ ॥११३॥। 
कुशानाम॑तरं तेषां व्यस्तामास्थानमगखम्‌ । 

उत्तमं दुव्य॑गुं मध्यं अधमं तयग क्रमात्‌ ११४) 
॒ल्वस्याथ कुशायामा पचशाखा प्रमाणकम्‌ । 

एवं सम्यकङ्कतायासा कुशमारुतमाःस्छताः ॥११५॥ 
यज्ञशारावृता वेषा प्रोक्तातद्‌द्वारदक्षिणे ) 
जपदहोमार्चनस्थानध्यानसंबरणेऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयांगाखयुष्टोनां द्वय वेकमथापि वा । 

आस्न ब्राह्यणस्य स्यादूत्रह्यज्ं परकुवेतः ॥११। 
अष्टोत्तरशतं दर्भाः निदौषानिप्सरायताः । 

सदशं सवेहोमेष संग्राह्य सर्ववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मन्रह्मासनाथ च संकल्पो (हश्यका)थकम्‌ । 
मोक्षण पूर्णपात्रार्थं आज्यसंस्करणाथकम्‌ ^ ^ १६॥ 
पात्रं सम्माजनाथ च सस्परिस्तरणाथकम्‌ । 
संस्काराथममी दभा प्रयोक्तव्या यथाक्छमम्‌ ॥१२०॥४ 
६ श | स १२९ 
यत्रोक्तं बेदिक कम & तताः 
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अतोऽजयन्मुनयो ` रोकान्कुरोन सकलान्पुरान्‌ । 
सामथ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशः स्तः ॥ १२२॥ 
राजानेनछृतस्मरतः । 
यथन्दरस्याशनिहस्ते यथाशूलं कपर्दिनः । 
यथानुदशन विष्णोः विप्रहस्तकरशस्तथा ॥ १२३॥ 
वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य तु | 
तथा नाह्मणहस्तत्थः सकं साधयेत्कुशः ॥१२४॥ 
विधिनाऽथञ्रतोदभैः सर्वकर्मफरप्रदः । | 
विधिनाऽथं गृहीताऽथ (साधयेत्सकखां१) विधिम्‌ ॥१२५॥ | 
, विनागरृहीतोयः प्रयक्तप्वृणवद्धयेत्‌ (टणवत्द्धत्सदा)। 
तस्मच्छास्त्र परिज्ञाय शाल्लोक्तविधिना द्विजः ॥१२ ६॥ 
न्ान्सगरह्य कमाणि समस्तानि समाचरेत्‌। ` | 
देवन्राह्मणकार्ेषु भक्षयेदुलृषलः खलं ॥१२७॥ 
खव्णागुखिक हृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
दध्यात्पविघ्रं इषः कर्मायुष्ठानवर्जितः ॥१२८॥ 
यच्छिर नरके घोरे पतद्यत्र न संशयः । 
कल्मन्नहनि वा शूद्रो पयित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 
न वच्यते(वज्व्यातो,महाधोरैः सुचिरं नरकाभ्निमिः। 
शूद्रः प॒वित्रमज्ञानाददरषा). विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 
स पापास्मा महाप्रोरे चिरं तिष्ठति दुर्गतौ. .. . 
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तस्मात्पवित्रं सततं द्विजे्वेदपरायणेः । 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धाय॑नेतरजातिभिः ॥१३१॥ 


| इति श्रीभारद्राजस्परतो कुशविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अथ उनविशोऽध्यायः 
व्याहृतिंकल्पव्णनम्‌ 

थ कमं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सर्वशाखानां कल्पानां सदृशस्छतः ॥ ९ 
भूरितिव्याहृतिः पूवां द्वितीयेति भुवस्पत \ 
सखवस्दरतीयःतियाचमहः चतुथः पंचमीजन्‌ः ॥ २ ॥ 
ततष्टी सप्रमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
एता महाव्याह्तयः सवैदेहे स्थिता दिजाः ॥ ३ ॥ . 
- असुसघ्नमपूरवाःस्ुः तिखो व्याहृतय. | 
एवं महा प्राहतयो द्विधा व्याहृतयस्तथा ॥ ४॥ 
अदं (एवं)! करमेण वयामि सनिच्छन्दोऽधिदेवताः ॥ 
वर्णाश्यानखरूपाणि विनियोगं निजासनम्‌ ॥ 4 ॥। 
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पचशाखं शरीराणां .विन्यासत्रितयं तथा | 
जपे होमे क्रमं चेव पुरश्चरणसत्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
काम्यहोमफलावाप्रिमन्यद्भन्यफटं च यत्‌ । 
तदशेषं यथास्पष्ठं भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ । ७॥। 
्रृषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः | 
कथ्यते सुनयस्तासां व्याहृतीनां पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ८ | 
अत्रिश्च गरुत्ससशाज्ञा (कश्यपश्च) वाशिष्ठो गौतमस्तथा । 
काश्यपश्चां गिराश्चेते अनयः क्रमशाःस्म्रताः ॥ ६ ॥ 
सप्तषयोऽथवेतासां सप्तानां स्यु्यथाक्रमात्‌ । 
करमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पष्ं यथाह्यधः ॥१०॥ 
विश्वामित्रो जमदभ्रिभरद्वाजोऽथगौतमः । 
अन्निवेशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्रषे)यः स्मृताः ॥११॥। 
` दिव्यचंदन रि्नागाः दिव्येःपुष्परङंकृताः । 
गायच्युष्णिवु्टप्च चृहती पंक्तिरेव च ।१२॥ 
` चष्टू्बजगती चेवस्युश्छन्द्ांसि यथाक्रमम्‌ । 
अनर्वायुः सहखाश्र्वागीशो वरुणो वरषा ॥|१ ३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवताः । 
दिव्यचंदनि्नांगाः दिव्यपुषपैरल्ृताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतहृदयः सपवित्र चतुष्कलः । 
अम्नद्र(ीघ्र) वदनांभोजाः प्रमाम॑डल संस्थिताः ॥१५॥ 
अभयाक्षस्ग्द्धानाः परहस्तसरोरुहाः। 


एवं होमेन प्रारंभ ध्येयासतुद्यतयो द्विजैः ।१ = 
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तत्तत्फटग्रसिद्ध.थथं अन्यथा तत्फलं न दि । 
तत्तत्कर्माभिधानाथं विनियोगः उदाहृतः ॥१५॥ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त' जपदहोमौ प्रकवेतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उमयोहेस्तयोः क्रमात्‌ । | 
भूरादिपंचवि(कं) न्यस्यन्यसेदन्यदिकं दे ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽ्य॑स्यादेदन्यासोऽथ कथ्यते । 
पादजानूवैधोनामिवक्षः करास्यमूधेसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्रकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । ` 
देहल्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि भुवो बाह्य न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोन्य॑स्यमहवांमकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
वामस्कवे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 
सत्यं च दक्िणस्कये न्यसेतयश्चाद्धिचक्षणः ॥२२॥ 
देहन्यासकरं प्रोक्तं त्वंगल्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भूमुबो मोको शिखायां खुपरित्यध ॥॥ 
तपोमहबेदिश्चाक्षोः जनसतपश्चपाश्वेयोः 1 
सत्यं दशकढुप्सेवं षटस्थानेषु क्रमानल्यसेत्‌ ॥२५॥ 
अआद्यन्तयोरव्याहतीनां सप्तानां प्रणवेन सह . 
गायत्रीं शिरसा योज्य जपेत्संभ्यां जपं क्रमात्‌ २६ 
एं समादितमनाः प्राणान्‌ संयस्य व व 
तरिवदस्यनामास्यालाणायामो जपस्य इ 
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सप्तेताव्याहतीरेता केवला वा द्विजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सवंपापग्रणाशनः ॥२८। 
पूवेवस्राणसंरोषं कृत्वैताच द्विजो जपेत्‌ । 
तस्य चाप्यभिधानं स्यास्राणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहख वा अष्टोत्तरशतं तु वा । 
जपतः सवेपापानि प्रणश्यन्ति न संशाय: ॥३०॥ 
देवादिरिथापनार्चासु भवने वाऽवम्षणे । 
तिरो व्याहृतयो सख्याः इति भोक्ता महषिभिः ॥२१॥ 
न्यस्तं पू प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 
एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदीरितः ॥३२॥ 
व्याह्टतित्रितयं श्रष्ठम॑त्रेण सकटेष्वपि 
भूवः सुवरिति वा तिखो व्याहृतय स्मृताः ॥२३॥ 
चतुथ महशइत्येतदूब्रह्म सवे उदाहतः । 
भूम्यान्तरिकषस्वकाख्याश्चतखस्युः कमा इमाः ॥३६॥ 
भ्राणापानन्यानानि अकंवाय्वद्निवारिजाः | 
चछवसामयजुत्र हयणि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌ ॥३५॥ 
एताश्चतखो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌। 
स हि वेत्ति परब्रह्म तद्र्ते यात्यसंशयम्‌ ॥ ३६॥ 
जपहोमाचनारभे स्तवा वा सुनिपूर्वकान्‌ । 
` मृत्वा(मूढ) न्यासत्रयं कृत्वा तत्तकर्माणि कारयेत्‌ ॥२७॥ 
अज्ञालेतानि होमानि दुर्युरक्तक्रियां द्विजः । ` 
होमेन केवर्तः निष्फर्तव परयान्ति ताः ॥ ३८६. 
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ञ्याह्तीनामथेतस्मिन्‌पुरश्चयांविधि पुरः । 
शक्तयर्थमन्यथाशक्तिनि पुरश्चरणं विना ॥२६। 
तस्मासुर्वरे्धीमान्‌ अथ कमे समाचरेत्‌ । 
कर्माणीष्ठानि सिध्य॑ति सत्यं तस्याग्रजन्मनः ॥४०॥ 
तरिज्ञानं द्रद्यचर्यं च वसुधाशयनं चरेत्‌ । 
जपेदद्वादशसाहसरं उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
्‌ अशक्तोयस्त्वहोरार वोपोष्याभिदहितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्य तदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरत्‌ ॥४२॥ 
्रदमव्चसकामश्चेत्सहखं ब्रह्मभूरहाम्‌ । 
 सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहयाहभत ॥४२॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शाङिमिः। 
क्षीरेण पञ्कामस्तु पुत्रकामो वदेन्धनः ।॥४४॥ 

© © पणे ६ 
शातिकामःशमीकाष्ठेः अथकामोकतपणः । 

[म 
रक्नोविनाशनाथीबह्ाजेरपिति बेरपि ।॥४९। 
दुःश्रपापनाशाथी पापी सद्यो विनश्यति 
प्रशिप्याभिभ्राठकासः ुत्राथीं पिप्पेन्धनः ॥४ ६॥ 

न 
अपामार्नरेशरैकासः श्रीकासी यः पठाराकः । 
स्त सर्वद्रव्याण्यनुक्रम ॥ 

सधां प्रियकामस्तु सात्‌ ॥४७ 

सहस्रसंख्यया होमः तत प्रयच्छंति । | 
तस्माद्िपुरश्वयां सम्यग्‌ कृत्वाथहावयेत्‌ ।४८॥ 
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३२९१४ मारद्राजस्मतिः ` 


किमप्यसाध्यमेताभिः न्याहतीभिनं जातुचित्‌ । 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सरढं द्विजः ॥४६॥ 


॥ इति श्रीमारद्वाजस्मृतौ व्याहटतिविधानं नास 


ऊनविशोऽध्यायः। | 
%.ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु शः 
॥ ुभम्‌भवतु ॥ | 
म 

| 

| 

| 

। | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ईशा वास्यमिद€ सर्वं यक्किश्च जगत्यां जगत्‌! 
तेन त्यक्त न मुज्ञीथाः मा गृधः कस्यखिद्धनम्‌॥। 
ईश्वर का अदेश है कि खष्टिके सारे प्राणी मेरी दी आत्मार्हँ। ज्ञान 
के द्वारा प्राणीमात्र की पूणरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हृए अपना मोग-- 
जो कि प्रकृति दवारा निदिष्ट किया हया है-मोगो। ( किसी की मी हिंसा 
मत करो । समी प्राणी खष्टि की परिचर्या मे पूणंरूपेण सहायक हँ ) । किसी 
मीभ्राणी की शक्ति ( दूध) हरण करनेकी मनम मावना मीन आने 
दो । यही कल्याण का मागं है । 


वेदब्सैवाभ्यसेन्नित्यं चौ देशे समादहितः। 
धर्मशास्रं तथा पाल्य' बराह्मणैः ञ्ुद्धमानसेः ॥ 
्टृिद्टीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 
दानं भोजनमन्यज्च दत्तं कुरुविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धमेशास्तरं पठेद्‌ द्विजः । 
श्रतिस्पृती च विप्राणां चश्ुषी. देवनिमिते ॥ 
( खधुहारीत स्मृ ) 
समादित भन से छद्ध देश म वेद्‌ का अभ्यास करे। उच भावों से 
धर्माल्ला का पठन-पाठन करे । स्यति एवं श्रुतिहीन जो मचुष्य हैँ उनका 
भोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुर के व्यि हानिकारक है । गतः 
यलपूर्वक धर्मशास्त्र को पदे । महषिय दवारा रचित वेद, स्मतं एव पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानव मात्र के नेव ( प्रकाश ) है । ‡ 
मानव मात्र से मेरी करबदध प्राथना है कि संस्कृत माषा पढ । महषि 
पणीत श्रति स्ति आदि का उच्च आदरे रखते हए प्राणीहित की मावना से 
मनन कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करं । इसी मे अपना कल्याण हे । 


(कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ` 


९, (तं आपका सेवक- 
क मनडुलराय नोर 
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